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प्रकाशकका वक्तव्य 
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बड़े दर्षकी बात है कि यह भवन अपनी स्यापनाके इतने 
अल्प समयमें ही अपनी मालाके पांचवे' पुष्प इस श्रन्थरक्षको 
लेकर पाठकोंकी सेवामें उपस्यित होता है | इस प्रन्थके सम्बन्धमें 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि दस अन्यके लेखक वंगभाषाके 
साहित्य-सन्नाद॒ खर्गीय बाबू _वड्डिमिचन्द्र चट्टोपाध्याय हैं। 
आपकी कृति कैसी होती है इसे सभी साहित्यप्रेमी जानते हैं। 
आपके उपन्यासोंका प्रचार बहुत है, किन्तु यह समालोचनात्मक 
अ्न्थ भी पढ़नेमें कम आनन्ददायक नहीं है। इसमें प्रन्थकर्साने 
श्रीकृष्ण भगवानके चरित्रपर विदेशियोंके किये हुए आशक्षेपोंका 
मुह-तोड़ उत्तर दिया है ओर उनके ईश्वरत्वको मानते हुए भी 
यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि कृष्ण भगवानके सभी काम 
पएक आदर्श मनुष्यके योग्य थे, उनका कोई काम अस्वाभाविक 
था अरोकिक नहीं था | इस कार्यमें वे कहांतक सफलीभूत हुए 
हैं, इसका निर्णय पाठकोंपर ही' छोडुकर मैं इतना कहे बिना नहों 
रह सकता कि वंकिम ब्राबूका परिक्षम श्काघनीय है ओर उन्होंने 
ऊष्णु भगवानके असली चरित्रफो जाननेके लिये प्रायः उन 
सभी प्रन्थोंका मंथन कर डाला था जिनमें उनके सम्बन्धमें कुछ 
भी बात द्खिलायी पड़ी । 

जैसे इस भ्रन्थके लेखक साहित्य-संसलारफे एक सुपरिचित 


सज्जन थे वैसे हो इसके भाषान्तरकार भी हिन्दी-संसारके 
एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं । आपका अनुवाद कितना सरस 
और लेखकको रचनाके अनुरूप हुआ है यह इस ग्रन्थके पाठसे 
ही स्पष्ट दो जाता है। आपने इस ग्रन्थके प्रथम संस्करणका 
अधिकार “भारतमित्र” प्रेसको दिया था। हिन्दी-भाषा भाषियोंने 
इस गअ्न्थकों अपनाथा और इसका प्रथम संस्करण हाथोंद्राथ 
बिक गया, यहांतक कि इसके प्रथम खण्डकी प्रतियां तो 
दुष्प्राष्प सो हो गयी थीं। अब भाषान्तरकारके अलुग्रहसे इस 
अ्रन्थके प्रकाशनका अधिकार इस भवनकों मिल गया है जिसके 
लिये यह भवन उनका चिर कृतश है। 

यदि पाठकोंका अनुअह बना रहा तो यह भवन शीघ्र ही 
अपने छठे पुष्प देशमान्य लाला लाजपतरायजीफे बृहद्‌ जीवन- 
चरित्रको लेकर पाठकोंकी सेवामें उपस्थित होगा । 

बिनीत-- 


अकाशूक 


(७ &> 
है 2 


श्री; 
भाषान्तरकारका निवेदन । 


दोहा । 
जाद्दि देक्षि जाहत नहीं, कछु देखन मनमोर । 
बसे सदा मेरे दृगन, सोई नन्‍्द्किशोर ॥ 
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इस पुस्तकके लिखनेमें मेरो कुछ बद्दादुरो नहीं हे। जो 
कुछ है वह बेकुएठबासी राय वद्धिमचन्द्र चट्टोपाध्याय बद्दावुर सी, 
आई, ई, की है। उन्होंने वडुभाषामें यह पुस्तक लिखी थी। 
मैंने उसीका उल्था भर हिन्दीमें कर दिया है । 
पहले पहल जिस समय “कृष्णचरित्र” पढ़ा था उसी 
समय इसे हिन्दीमें उल्था करना विचारा था। पर “गृहकारज 
नाना जञ्जाला” के कारण इतने दिनोंतक अपना विचार पूरा नृ 
कर सका | आनन्दका विषय है कि दस यर्षके बाद अब वह 
पूरा हुआ चाद्वता है । 
कुछ लोग नासमम्कोीके कारण भगवान श्रोकृषष्णचन्द्रपर कई 
प्रकारके दोष लगाते हैं। व्धिम बादुसे यह नहों सदा गया 
क्योंकि वह उन्हें. अवतार मानते थे। इसीसे व्धिम बाबुने 
बहुत श्लोज दूंढ़के साथ “रृष्णचरित्र” लिखकर श्रीकृष्णचन्द्रको 
केवल निर्दोष ही नहों वरज्ञ आदशे पुरुष सिद्ध करनेका प्रयल्ल 
किया और यह उसमें बहुत कुछ कृतकाय्पे भी हुए। यह 


पुस्तक मुझे इतनी पसन्‍्द्‌ आयी कि कई श्थानोंपर मतभेद होनेपर 
भी, इसका उल्था किये बिना मुझसे नहीं रहा गया। 


झा 


मैं यह,ड्कुँकी चोट कहंया कि भयभान्‌ कृष्णचन्द्रसा 
सुन्दर आदर्श जयतूमें दूसरा न हुआ है और न किसी 
कविने उसकी कल्पना ही की है। यही बात समझानेफे लिये 
यड्डिम बाबूने “कृष्णचरित्र” की रचना वक़ुधाषामें की थी। 
मैंने भी इसी हेतु इसका हिन्दीमें उल्था किया है, क्‍योंकि आज- 
कल हमारे हिन्दी बोलनेवालोंमें भी भगवाद श्रीकृष्णकों अबव- 
लार न माननेकी हवा बह चली हैे। इसमें कुछ भी सन्‍्वेह 
नहीं कि में श्रीकृष्णचन्द्रकों अवतार मानता हूँ भोर उनकी 
भक्ति करता हूं। यदि इस पुस्तकसे पाठ कोंका कुछ भ्री उपकार 
हुआ तो में अपना फरिश्रम सफठ समझूगा । 

यहां यह कह देना में उचित खमकता हैं कि यड्धित बाबूने 
अपनी भूमिकामें जिस क्रोड़पत्रको बात फटी है यद्द मैंने छोड़ 
दिया है। हां, डसकी टिप्पणियां यथास्काथ अवश्य रूगा क्वी 
गयी हैं। 

६७ भमुक्ताराम बाबू स्ट्रोट, बिवेदक 
कलकत्ता । | जग्रन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ४ 
होली, संवत्‌ १६६६ व 
महतस्तमसः परे 
पुरुष हात्तिजसम्‌ । 
य॑ ज्ात्या मृत्युमत्येति 
तस्मे झं यात्मने नमः ॥ 
महाभारत, शान्तिपव्य ७७ अध्यायः । 


ऋ-+क.न. जन्‍म 


श्लीः 
निवेदन । 


“रष्णचरित्र' का आरम्भ करनेके समय जो उत्साह था 
चद पीछे नहीं रहा। इसका कारण बताकर पाठकोंके 
क्रीमल हृदयकों आघात पहुंचाना नहीं चाहता। पर इतना 
अधश्य कहूंगा कि उस विपस्तिके कठिन समय यह 'कृष्णचरित्र” 
ही एकमात्र अवलमस्व था। अपने सन्‍्तप्त हृदयके शान्त करनेमें 
इससे बड़ो सहायता मिली । यदि इसका आश्रय न लेता, तो 
न जाने मेरी क्‍या दशा द्ोती । खेर, आनन्दुकन्द्‌ प्रजनन्‍्दफो 
रूपासे यह पूरा दो गया, यह आनन्दकी यात है ॥ इसमें जो 
कुछ कोर कसर ओर भूलें रह गयी हैं, पाठक धमा करें । 


१०% मुक्ताराम बाजू सकी ट ) नियेद्क 
कलकत्ता । 


अक्षय ३ सं० १६७१ | जगन्नाथ प्रसाद खतुवेदी 


नेका समय मिलेगा । जिस देवमन्दिरके बनानेकी उच्चाशिला- 
घासे दो दो चार चार ईट में इकट्टी कर रहा हूं, वह बना सकूंगा, 
यह आशा अब नदी है। जिन तीन निबन्धोंको आरम्भ किया 
उन्हें मो समाप्त कर सकूंगा या नहीं, यद्द जगदीश्वर जाने। 
खब पूरे हो जाय॑ तब छापूंगा, यह सोचकर बैठ रहनेसे कदाजित्‌ 
पक भी निबन्ध न छत सकेगा। क्योंकि समयासमय सभी 
कार्मोके लिये हैं। इसीलिये कृष्णचरित्रका पहला खरएड अभी 
फ़िर छापा गया । इस तरहके पांच छः खराडोंमें शायद्‌ यह 
समाप्त हो सकता है। परन्तु सब काम समय, शक्ति और 
ईश्वरके अनुप्रहके अधीन हैं । 

अनुशीलन धर्मके पुनर्म द्रित हो जानेपर ऋूष्णचरित्र फिर 
छपता तो अच्छा होता। क्योंकि “अनुशीलन धम्मे”में जो 
वेवल “तत्व” है कृष्णचरित्रमें वह देहविशिष्ट है। अनुशीलनमें 
जो आदशे मिलता है कृष्णचरित्र कम्मक्षेत्रका वही आदश है। 
पहले तत्व समझाया जाता है पीछे उदाहरणसे वह सरुपष्ट किया 
जाता है। कृष्णचरित्र वद्दी उदाहरण है। पर अनुशोलन धर्म्मे 
समाप्त किये बिना पुनमुंद्रित न कर सका। समाप्त होनेमें भो 
आमी विल्म्य है। 

श्रीवड्िमचन्द्‌ चट्टोपाध्याय । 
दूसरी बारका विज्ञापन । 

कृष्णचरित्रके पहले संस्करणमें बे.वछ महामभारतकी कृष्ण- 

कथाकी आलोचना हुई थी। वह भी थोड़ी खी। इस बार 


ग्रन्थकारकी भूमिका 
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पहली बारका विज्ञापन । 

ध्मेफे सम्बन्धमें मुस्ग जो कुछ कहना है वह सब्बेंलाधार- 
णको आदिसे अन्ततक समका सकू गा इसकी सम्भावना यहुत 
कम है। क्योंकि बातें बहुत और समय थोड़ा है। जो कुछ 
कहना है उसमेंसे तीन बातें में तीन निबन्धोंमें समझा रहा हैं। 
यह तीनों निबन्‍्ध तीन सामयिक पत्नोंमें क्रमसे निकल रहे हैं । 

उक्त तीनों निबन्धोंमेंसे पहलेमें अनुशीलन धर्म, दूसरेमें 
देवतत्व ओर तोसरेमें कृष्णचरित्र है। पहला प्रबन्ध “नवजीव- 
न”में प्रकाशित होता है। दूसरा तथा तीसरा “प्रचार” नामके 
पत्रमें निकलता है। प्राय: दो वर्ष हुए जब इन तीनों निब- 
न्धोंका छपना आरम्प हुआ था। बर इनमेंसे एक भी आज- 
तक मैं पूरा न कर सका, पूरा करना तो दूर रदा, अधिक कुछ 
मैंने लिखा भो नहों। इसके कई कारण हैं। एक तो विषय 
बहुत बड़े हैं, लम्बी समालोचनाके बिना उनमेंसे एक्कों भी 
मीमांसूत नहीं हो सकतो । दूसरे दासत्वभूडुछावद्ध लेखकॉंको 
समय भो बहुत कंप मिलता है। फिर परिश्रम फरतेको शक्ति 
मलुष्योंको सब दिन एकली नहीं रहती। मनुष्योंकी परमायुका 
परिमाण साधारण है। यह सब कारण तथा अपनी अवस्था 
देख मेंने यह आशंः छोड़ दी है + मुझे अपनी सारी वातें कह- 


कब 


अद्दाभारतसे सम्बन्ध रखनेवालों जितनी आवश्यक ऋथार्थ 
मिलती हैं उतनो सबकी समालोचना हुई है। इसके सिया 
हरिवंश ओर पुराणोंमें समालोचनाके योग्य जो कथाएं मित्रती 
हैं उनकी भी आऊरोचना को गयी है। उपक्रमणिका फिरसे 
लिखी गयी है ओर घिशेष रूपसे परिवद्धि त हुई है। यह मेरा 
इच्छित सम्पूर्ण -अन्य है। पहले संस्करणमें जो था उसका 
अब्पांश मात्र इस दूसरे संस्करणमे है। इसमें अधिकांश 
नूतन ही है । 
मैं इतना कृतकाय्ये दो सकूंगा, इसकी आशा पहले न थी। 
परन्तु पूरा कृष्णयरित्र प्रकाश करके भो मैं सुखी नहीं हुआ। 
इसका कारण इसमें छापेकी अशुद्धियोंका रह जाना है। यह 
मेरी त्रुटिसे या मेरे दुर्भाग्यसे हो गया । इसे फिरसे छपाना ही 
मेरा कत्तेव्य था, पर कई कारणोंसे ऐसा नहों कर सका । अभी 
शुद्धिपत्र लगा देता हैं। जहां अर्थ समभनेमें कुछ कष्ट जान 
पड़े वहां पाठकगण कृपापूव्येक शुद्धिपत्र देख लें। शद्धिपत्रमें 
भी कदावचित्‌ सब अशुद्धियां नहीं दी गयी हैं। जो नेश्रोंके 
सामने आ गयीं वही उसमें दी गयी हैं। इसके सिया कई 
अ्योजनीय चिषय यथाध्वान लिखनेमें भूल हुई है। वह कोड़- 
पत्रमें दे दिये गये हैं। पाठक १२ पन्ने के बाद क्रोड़पत्र ( क ), 
बूसरे खरणडके दसवें परिच्छेदके बाद ( व) और २३१ पक्ष के 
बाद ( ग ) पढ़े । 
यह कहनेके छिये विषश हु कि पहले संस्करणमें जो मत 


नेका सपम्य मिलेगा । जिस देवमन्दिर्के बनानेकी उद्चामिला- 
घासे दो दो बार चार ईटे में इकट्ठी कर रहा हूं, वह बना सकूंगा, 
यह आशा अब नदों है। जिन तोन निबन्धोंको आरम्भ किया 
उन्हें भो समाप्त कर सकूंगा या नहीं, यह जगदीश्वर जाने। 
खब पूरे हो जाय॑ तब छापूंगा, यह सोचकर बेठ रहनेसे कदाचित्‌ 
एक भी निवन्‍ध न छय सकेगा। क्योकि समयासमय सभी 
कार्मोके लिये हैं। इसीलिये कृष्णचरित्रका पहला खण्ड अभी 
फ़िर छापा गया। इस तरहके पांच छः खरडोंमें शायद यद्द 
समाप्त हो सकता है। परन्तु सब काम समय, शक्ति और 
ईश्वरके अनुप्रहफे अधीन हैं । 

अनुशीलन धघम्मेके पुनर्म द्रित दो जानेपर ऋष्णचरित्र फिर 
छपता तो अच्छा होता। क्योंकि “अनुशीलन धम्मे'में जो 
बेवल “तत्व” है क्रष्णचग्त्रिमें वह देहविशिष्ट है। अनुशीलनमें 
जो आदर्श मिलता है कृष्णचरित्र कर्मक्षेत्रका वही आदश है। 
पहले तत्व समझाया जाता है पीछे उदाहरणसे वह स्पष्ट किया 
जाता है। क्ृष्णचरित्र बद्दी उदाहरण है। पर अनुशीलन धर्म्म 
समाप्त किये बिना पुनर्मुद्रित न कर सका। समाप्त होनेमें भो 
अपी बिल्स्ब है। 

श्रीवड्धिमचन्द्र चट्टोपाध्याय । 
दूसरी बारका विज्ञापन । 

कष्णचरित्रके पहले संस्करणमें वेघल मद्ामारतकी रूष्ण- 

फथाकी आलोचना हुई थी। वह भी थोड़ी खी। इस यार 


क्‍ः 


अद्दाभारतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी आवश्यक कंथार्थ 
मिलती हैं उतनों सबकी समालोयना हुई है। इसके खितों 
हरसिविंश ओर पुराणोंमें समालोचनाके योग्य जो कथाएं मिलती 
हैं उनकी भी आकोचना की गयी है। उपक्रमणिका फिरसे 
लिखी गयी है ओर विशेष रूपले परिवद्धि त हुई है । यह मेरा 
इच्छित सम्पूर्ण अन्य है। पहले सस्करणमें जो था उसका 
अब्पांश मात्र इस दूसरे संस्करणमे है। इसमें अधिकांश 
नृतन ही है । 
मैं इतना कृतकाय्ये हो सकूंगा, इसकी आशा पहले न थी। 
परन्तु पूरा कृष्णचरित्र प्रकाश करके भो में सुखी नहीं हुआ। 
इसका कारण इसमें छापेकी अशुद्धियोंका रह जाना है। यह 
मेरी त्रुटिसे या मेरे दुर्भाग्यले हो गया । इसे फिरसे छपाना ही 
मेरा कत्तेब्य था, पर कई कारणोंसे ऐसा नहों कर सका | अभी 
शुद्धिपत्र लगा देता हं। जहां अर्थ समभनेमें कुछ कष्ट ज्ञान 
पड़े वहां पाठकगण कृपापू््बंक शुद्धिपत्र देख लें। शद्धिपत्रमें 
भी कदाचित्‌ सब अशुद्धियां नहीं दी गयी हैं। जो नेत्रोंके 
सामने आ गयीं वही उसमें दी गयी हैं। इसके सिवा कई 
भ्रयोजनीय विषय यथास्वन लिखनेमें भूल हुई है। वह कोड़- 
पत्रमें दे दिये गये हैं। पाठक १२ पन्ने के बाद क्रोड़पत्र ( क ), 
दूसरे लणडके दसयें परिच्छेदके बाद ( लव) ओर २३१ पद्े के 
बाद (ग) पढ़ । 
यह कहनेके लिये घिवस हू कि पहले संस्करणमें जो मत 


घर 


भ्रकाश किया था वह अब्रफे कुछ छोड़ दिया गया और कुछ 
बठल दिया गया है। कृष्णकी बाल्यलीलाके सम्बन्धमें यह 
बात विशेषकर हुई हैे। इस प्रकार मतपरियत्तन कर कह 
देनेमें मुसै कुछ भी लज्जा नही आयी । मेंने अपने जीवनमें कई 
विषयोमें मत परिवत्तेन किया है । कोन नहों करता है ! कष्णके 
विषयमें ही मेरे मत परिवत्तेनका विचित्र उदाहरण लिपिबद 
हुआ है। वंगदशेनमें जो कृष्णचरित्र लिखा था ओर अब जो 
लिखा है, इन दोनोंमें उतना ही भेद्‌ है जितना आलोक ओर 
अन्थकारमें है। वयोवृद्धि, अनुसन्धानका विस्तार और भाव 
नाका फल मतपरिवत्त न है। जिसके मतका कभी परिवत्तन 
नही होता है वह अश्वान्त दैवज्ञानविशिष्ट है या बुद्धिधोन और 
ज्ञानहीन है । जो काम सब करते हैं उसके करनेमे मुर्े लज्ज़ा 
क्यों होने लगी ? 

इस ग्रन्थमें यूरपके विद्वानोंका मत मैंने कई जगह नहीं 
माना है। पर उनसे सहायता ओर ५ता नहीं मिला है ऐसा 
नहीं है ।विलसन ( १४7]300 गोलूड स्टूकर ( ७०१५४पचथ), 
म्यूर ((प) का गुण माननेको में विवश है। दशोय लेखकों- 
मेंसे हमारे देशके मुश्लोजज्वलकारी श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त सी, 
आई, ई, श्रीयुक्त सत्यवत सामाश्रमो और मत महात्मा अक्षय- 
कुमार दत्तका मैं कृतश हूं। अक्षय बाबू अच्छे संग्रहकार थे ॥ 
मस्त महात्मा फालीप्रसन्न सिंहदका में सबसे अधिक ऋणी हूं। 
कहां मदाभारतसे उतदू करनेकी आवश्यकता हुई यहां मैंने उनके 


हु 


भाषान्तरसे उद्धत किया है। आवश्यकताउुलार मूलसखे उल्थः 
मिला लिया है। दो चार जगह जहा बहुत बड़ा मेंद जान 
पडा, वहाँ टिप्पणियां दे दी हैं। आवश्यकताफे अनुसार स्थान 
विशेषको छोडकर मद्दाभारतके मूछ श्लोक उद्ध त नहीं किये 
क्योंकि इससे अन्थका कलेवर यहुत बड़ा हो जाता । हरिवश 
ओर पुराणोंले मूल ही उद्धत कर दिया है। इनके भाषान्त 
रका दोष मेरा है। 

अन्तमें कहना यही है कि कृष्णका ईश्वरत्व प्रतिपश्न करना 
इस अ्रन्थका उद्द श्य नहीं है। उनके मानव चरित्रकी समालो 
चना करना ही मेरा उद्द श्य है। में उन्हें ईश्वर मानता ह--यह 
बात भी मैंने कहीं छिपायी नहीं है। किन्तु पाठकोंकों वह 
माननेके लिये मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया है । 

श्रीवड्धिमचन्द्र चट्टोपाध्याद | 


विषय-सूची । 


प्रथम खण्ड । 
उपक्रमणिका । 


परिच्छेद विषय 
१--अन्थका उद्द श्य । 
२--हृष्णुवरित्र जाननेके उपाय । 
३--महाभारतकी ऐतिहासिकता | 
४- » » यूँरपवालोंकी सम्मतियां | 
७५--ऊुरुक्षेत्रका युद्ध कब हुआ । 
६--पारणडबोंकी ऐतिहासिकता यूरपवालोंका मत 
७--पाणडवोंकी ऐतिहासिकता 
८--हष्णकी ऐतिहासिकता । 
६--महाभारतमे क्षेपक । 
१० -क्षेपक चुननेकी रीति। 
११--चुननेका फल । हि 
१२--अनैसर्गिक या अलौकिक । 
१३- क्या ईश्वरका अवतीर्ण होना सम्भव है ? 
१४- पुराण । 
१२५--,, 
२६-हरिवंश । 
2३इ--तिद्दासका पूर्वांपर क्रम । 


हितीय खण्ड । 
वुन्दावन || 

परिच्छेद विषय 

१ यहुबंश । 

२ -कृष्णका अन्म। 

३--बसपन | 

४--किशोरलीला । 
५--वजगोपी-विष्णुपुराण । 
६--ब्जगोपी-हरिवंश । 

७- अजगोपी-भागवत -- वखरदरण 
८-- , » आाह्मण कन्या 

&४-- ,, » रॉसलीला 


१०-श्रोराधा । 
११--वुन्दावनकी लीलाओंकी समाधि । 
तृतीय खण्ड । 
मथुरा-द्वारका । 
परिच्छेद विषय 
१-कंसवध। 
२- शिक्षा 
३--जरासन्ध | 
४--कृष्णका विवाद । 
५--नरकासुरबध आदि। 
६-द्वारका-स्यमन्तक | 


७--कष्णका यहु विवाह। 


चतुर्थ खण्ड । 


इन्द्रप्रस्थ । 
'प्रिच्छेद विषय 
१- द्वोपदी-स्वयंवर । 
२--कृष्ण-युधिष्टिर -संवाद । 
३- खुभद्वाहर ण | 
४- खाणडव दाह | 
५-- कृष्णकी मानविकता | 
६--जरासन्धवधका परामश । 
७--कृष्ण-जरासन्ध-संवाद | 
८--भीम-जरासन्धका युद्ध । 
६--अर्घों मिदरण | 
१०--शिशुपाल-वध । 
:११-- पाएडवोंका वनवास 


पंचम खण्ड । 


उपप्लव्य । 
परिच्छेद विषय 
१-- महाभारत युद्धका उद्योग | 
२--सजञय-प्रयाण । 
३--यानसन्धि । 


४-श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जानेका प्रस्ताव । 


--यात्रा । 

६-इहस्तिनापुरमें पहला दिन। 
&- हस्तिनापुरमें दूसरा दिन । 
<-कष्ण-कर्ण-संवाद । 
६--डपसंहार । 


यरिच्छेद विषय 
१-भीष्मका युद्ध 
२--जयद्रथवध | 
औ--दूसरी तहके कवि । 
४-घटोत्कचवध | 
५--द्रोणबध | 
६- कृष्णका कहा धर्म्मंतत्व। 
७--कणंवध | 
८--दुर्योधनवंध । 
६--युद्धका अन्त | 
१०--विधि-संस्यापन | 
११--कामगीता । 
4३--कष्ण-प्रयाण | 


सप्तम खण्ड । 


प्रभास । 
चपरिच्छेद विषय 
१-यदुवंश नाश | 
२--उपखस्हार | 


श्रीः 
क्रष्णचरित्र / 


अा+ अम्ल गिर (एप 70 20% 7 -:+-: 


अथम ज़ए्ड । 
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उपक्रम णिका 
2 त+3 ६<-<३- 
पहिला परिच्छेद । 

अन्थका उ््दँ श्य । 
भारतवर्ष के अधिकांश ओर वगदेशके समस्त हिन्दू श्री 
कृष्णचन्द्रको ईश्वरका अवतार मानते है। “छृष्णस्तु भगवान 
स्थयं --इसपर सबका ट्ढ़ विश्वास है। वंगदेशमें प्रायः सब 
अगह ऋष्णको उपासना होती है। गांव गाँवमें कृप्णके मन्दिर 
हैं ओर घर घरमें रृष्णुकी पूजा होती है। प्रायः प्रति माख 
कृष्ण॒का उत्सव होता है। प्रति उत्सव कृष्णकी लीला होती 
है। सबके मुंहसे कष्णफे गोत ओर नाम खुनाई देते है। किलोके 
बख्तपर कृष्णुकी नामावली है, तो किसोके शरीर पर ही 
ऊष्णफे नामोंकी छाप है। कोई कृष्णुका नाम लिये बिना घरके 


श्‌ रृप्णचरित्र । 
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बाहर पैर नही रखता है भोौर कोई कृष्णुका नाम लिखे बिना कुछ 
लिखता पढ़ता नहीं । _मिखारी राधाकृष्णका नाम लेकर भोख 
मांगते हैं। घृणा प्रकाश,करनेके समय मी “हरे कृष्ण”--“राघा- 
कृष्ण” कहते हैं। बनके पक्षी पालते हैं, तो उन्हें भी राधारृष्ण॒के 
नाम रटाते हैं | तात्पय यह कि कृप्णचन्द्र इस देशमें सब्वेन्यापक 
हो रहे हे। ( १) ७ 

“ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं'--यदि हिन्दुओंका यही विश्वास है 
तो सब समय कृष्णको आराधना, छृष्णरे नामरोंका उद्यारण, 
कृष्णकी कथाका श्रवण धर्मंका ही उन्नति साधक है। ईश्वरको 
सदा स्मरण करनेकी अपेक्षा मनुप्पोंके लिये ओ( कौत मडुल 
काय4 है ? पर अब प्रश्न यह है कि, भगवानक़ो हम लोग क्या 
समम्ते हूँ ? पहो कि, बह बचपनमे चोर थे-- दूध, दही, मक्खन 
चुराकर खाया करते थे युवावस्थामें व्यभिचारी थे ओर उन्होंने 
बहुतेरो गोपियोफे पातितव्रत्य धम्मंको नष्ट किया; प्रोढावस्थामें 
वश्चक ओर शठ थे -उन्होंने धोखा देकर द्रोणादिके प्राण लिये । 
क्या इसो का नाम भगवश्चरित्र है! क्लो केवल शुद्ध सत्व है, 
जिससे सब प्रकारकी शुद्धियां होती हैं ओर जिसके नामसे 
भशुद्धि ओर पाप दूर होते हैं, उसका मनुष्यदेद धारणकर समस्त 
पापाचरण करना क्‍या भगवश्चरित्र है ? 

सनातनधम्मफे हे दो कहा करते हैं कि, सगवश्लस्त्रिकी ऐसी 

(१) “लय श्रोकृष्ण” कहकर युक्तप्रान्त, राजपूताना आविमें 
बलसकुल्टी भभिचादन करते हैं। ( भाषान्तरकार ) 


उपक्रम णिका | द्‌ 
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कह्पना करनेके कारण ही भारतवषेमें पापका सोत बढ़ गयाः 
है। इसका प्रतिदाद कर किसीको कप्ती जय प्राप्त करते भी 
नहीं देखा है। में ध्रोकृष्णको स्वयं भाषान्‌ मानता हूं ओर उनपर 
विश्वाल करता ह। अश्नेजो शिक्षासे मेरा वह विश्वाल ओर 
भी द्वद होगया है। पुराणों ओर इतिदासमें भगवान भ्रोकृष्ण- 
चन्द्रफे चरित्रका बास्तवमें कैसा वणन है यह जाननेके लिये मेंने 
जहांतक बना इतिहास ओर पुराणोका मन्थन किया। इस्तका 
फल यह हुआ कि भ्रीकृष्णचन्द्रके विषयमें जो पाप कथाएं प्रच-'* 
लिल है, वह अप्ठक जान पड़ी। डपन्यासकारोंने श्रोकृप्णके 
विपयमें जो मनगढ़नत बाते लिखो है, उन्हें निकाल उेनेपर जो 
कुछ बचता है, वह अति विशुद्ध, परम पवित्र, अतिशय महान 
मालूम हुआ है। मुझ यह भी माल्यूप हो गया है कि ऐला सब्ये 
गुणान्वित ओर सब्वेपाप रहित आदर्श चरित्र ओर कही नहीं है ॥ 
न किप्तो देशके इतिहासमें है ओर न किसो काव्यमें। 

इस घसिद्धान्तरर में किस प्रकार पहुचा यह बताना भी इस 
अन्थका एक उद्देश्य है। परन्तु इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थके 
ओर भो उद्दं श्य हैं। मैं जो मानता हूं वह साननेके छिपे पाढ- 
कोंसे नही कहता । श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व संस्थापन ऋरना मेरा 
उह्द श्य नहीं है। इस प्रन्थमें मैं उबके केवल मानचचरित्र की ही 
समालोघना कहूंगा। आभाजकल न्दू धम्मंके आनन्‍न्दोलगको 
कुछ प्रवलता है। धर्म्मान्दोलनकी इस प्रवलताके खंमय रूष्ण- 
वरित्रकी सबिस्तर आलोचनाकी आवश्यकता हैं। यदि पुरानी 


छ क्ृष्णचरित्र । 
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बातें बनाये रखना है तो एक धार देख छेना होगा कि यहां कोन 
बात रखनेके योग्प है ओर कोन नहीं। ओर यदि पुरानी बातें 
बिलझ्ूल उठा देनी है तो भी कृष्णघरित्रकी आलोचना आवश्यक 
है, क्यो के क्ष्णको उठाये विना पुरानी बाते नहीं उठेंगी। 
इसको छोड मेरा एक ओर बड़ा उद्दंश्य है। इसके पहले 
में “ध्रम्भेततव ( १)" नामकी पुस्तक लिख चुका हूं। उसमें 
असे जो कई बाते समस्कानेकी चेष्टा की हे वह संक्षेपसे यह है-- 
« “(१ ) मनुष्यके कई शक्तियां हे। मैंने उनका नाम चृत्ति 
रखां है। उनके अनुशीलन, विकास ओर चरिता होनेमें ही 
मनुप्यत्व है । 
(२) यही मननुप्यका धर्म है । 
« (३) वृतक्तियोका आपसमें सामअस्य होना हो अनुशीलनकी' 
खोमा है । 
(४ ) वही खुख है ।” 
अब में स्वीकार करता हूं कि एक ही मनुप्यमे छब वृत्ति- 
योंका पूर्णरूपसे अनुशीलन, बिकाख्र, चरितार्थता ओर सामश्जस्य 
दुलेभ है। इस विपयपर उसी पुस्तकें मेने जो लिखा है वह 
मी यहाँ उद्धत किये देता हूं-- 


(१) इसका हिन्दी उलथा मेरे मित्र श्रीयुत महावीरप्रसाद 
गहमरीने किया है ओर वह कलकक्‍्सेके भारतमित्र प्रेसमें 
मिलता है । 

( भाषान्तरकार ) 
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शिष्यने पूछा--ज्ञानमैं पारिडत्य, विचारमें दक्षता, काय्येमें 
तत्परता, चितमें धाम्मिकता ओर खझुरसमें रसिकता आदि 
आनेसे ही तो मानसिक वृद्धि पूर्ण होगी। ओर फिर उसके 
बाद स्व प्रकारको शारीरिक उन्नति है। अर्थात्‌ शरीर बलिष्ठ, 
सुख्य लथा सब तरहके शारीरिक कार्य्यमें लुदक्ष होना चाहिये ॥ 
शेसा आदर्श कहां मिलेगा ? ऐसा मनुष्य तो कभी नहीं देखा ।” 

“गुरुने कहा--मजुप्य न देखा न सही, पर ईश्वर तो हैं। 
ईश्वर ही सर्व्याज्जीण विकास ओर वृद्धिकी पराकाष्टाका एकसाक 
उदाहरण है।” 

और भी-- 

“यह सच है कि डपासखक की प्रथमावस्थामे निराकार एरमे- 
शबर उसका आदर्श नहीं हो सकता, परन्तु ईश्वरके अनुरूप 
मनुष्य अर्थात्‌ जिन छोगोंमें गुणोंकी अधिकताके कारण ईश्वरांश 
मालूम होता है अथवा जो देहधारी ईश्वर प्रतीत होते हैं बची 
आदर्श हो सकते है। इसीलिये ईसामसोह क्रिस्तानोंके ओर 
शाक्यसिंह बोद्धोंके आदर्श हे। घर््म बढ़ानेवाला आदर्श जैसा 
हिन्दूशास्त्रोमें है,वे घा संसारके झोर किसी धरम्म॑ग्रन्थमें नहीं है-- 
न किसी जातिमें ही है। जनकादि राजबि, नारदादि देवषि, 
बशिश्टादि त्रह्मर्षि सबके सब अनुशीलनके परम आदर्श हैं । 
राम्चन्द्र, युधिष्ठिर, अज्जु न, लक्ष्मण, देवत्रत भीष्म प्रमृति क्षत्रिय 
इतसे भी बढ़कर सम्पूर्णताप्राप्त भादर्श हैं। ईसामसीद 
और शाक्यधघिंह केवल उदासीन, कोपीनधारी ओर निर्मोह घम्म- 


हू क्रष्णचरित्र। 


बेत्ता थे । किन्तु यह लोग वैसे नहीं ४। यह सर्वशुणसम्पन्न 
हैं। (नकी सब व्ल्योका सर्व्वाड्र सुन्दर विकास हुआ है। 
बह सिहाखनासन होकर भी उदासीन हैं। भनुर्धारी होकर 
मी धम्मवेसा है। राजा दोकर भी पण्डित है। शक्तिमान 
होकर भी प्रेममय हैं। हिन्दुओका एक आदर्भ भोर हे जो इतसे 
भी बढाचढा है। उसके सामने ओर आदर्श तुच्छ ज्ञान पड़ते 
हे। यह वही आदर्श है जिससे युधिष्टरने धम्म सीखा, स्थय 
अर्जुन जिसका शिप्य हुआ, राम लक्ष्मण जिसके अ'शमात्र थ 
और जिसके चरित्रके समान मरामरिमामय चरित्र मनुप्यभापामे 
कभी वर्णित नही हुआ । 
मैं इसी तत्वको प्रमाण सहित प्रतिपन्न करनेके लिये श्रीकृषण 

चरित्रके पर्णनमे प्रतृत हुआए # । 
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कृष्णचरित्र जाननेके उपाय । 

अग्र यहां दो बड़ी आपत्तियाँ उपखित हो सकती हैं। 
जिनका यह द्वढ़् विश्वास हैं कि श्रोकृष्णचन्ध भूमण्डलपर 
वास्तवमें अवतीर्ण हुये थे इनकी बात में छोड़े देता ह। सत्र 
पराठकोंका बैला विश्वास नहीं होगा। जिनका नहीं है 
वह पूछ सकते हैं कि कृष्णचरित्रका आधार क्या हे? कूष्ण 
नामका कोई मनुष्य पृथ्वीपर कमों था इसका क्या प्रमाण है ? 
यदि था तो उसका चरित्र यथार्थमें केला था और उसके 
जाननेका क्‍या उपाय है? 

पहले में इन्हीं दोनो शकाओका समाधान करू'गा। 

श्रोकृष्णका ब्ृत्तान्त नीचे लिखे प्राचीन प्रन्धोमे पाया 
जाता है -- 

( १ ) महामारत। 

(२ ) हरिवंश । 

(४३) पुछण । 

पुराण अठारह हैं।. सबमें कृप्णदा वृत्तान्‍्त नहीं है। 
केवल नीचे लिखे पुराणोंमें है-- 

( १ ) ब्रक्षपुसण। 

( २) पभपुराण | 

(३ ) विष्णुपुणण । 


८ कृप्णचरित्र । 


(४ ) वायुयुराण । 

(५) श्रोमद्ठागवत । 

(१० ) ब्रह्मवैचर्त्त पुराण । 

( १३ ) स्कन्द्‌ पुराण । 

( १४ ) वाधन पुराण | 

(१५) कृप्मे पुराण। 

श्रीकृष्णकी जीवनीके सन्‍्बन्धँ महाभारत ओर उक्त 
अन्धोंसे बहुत भेद है। जो वृत्तान्त महामारतमें है वह हरिवंश 
तथा पुराणोंमें नहीं है। जो हरिबंश ओर पुराणोंमें है वह महा- 
भारतमें नहीं है, इसका एक कारण यह है कि महाभारत पारणड- 
चोंका इतिहास है। कृष्ण पाण्डवोंके खस्ता और सहाय थे । 
उन्होंने पाएडवॉफे सहाय होकर या उनके संग रहकर जो काम 
किये हैं, बस वही महाभारतमें हैं। ओर बही होना भी चाहिये । 
प्रसड़बुश ओर भी दो चार बातें आगयी हैं। डनकी जीवनीफा 
अवशिष्टअश महाभारतमें न होनेके कारण द्वी हरिवंशकी रचना 
हुई। यह हरिवंशमें लिखा है। भागवत भी यही बात लिखो 
है। व्यासने नारद्से महाभारतको इस न्यूनताफी यात कही | 
नारने उन्हें ऋष्णवरिंत लिखनेकी सस्मति दी । इसलिये 
कृष्णकी जो बाते महाभारतमें हैं बह भागवतमें, हरिवंशर्मे या 
और किसी पुराणमें नहीं हैं; महाभारत जो नहीं हैं--छूट 
गयी हैं, वही उनमें हैं । 


महाभारत सबसे पुराना है। हरिवंशादि इसके अमावबको 
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पूर्ण करनेवाले हैं। जो सबसे पहले बना उलीका सबकी 
अपेक्षा मोलिक होना सम्भव है । छोग कहते हैं कि मद्याभारत, 
हरिवंश तथा अष्टादश पुराण एक ही व्यक्तिके बनाये हैं। 
खबही महपिं बेदव्यास प्रणीत हैं। यह सत्य है या नहीं इसके 
'विचारका अभो प्रयोजन नहीं । अभी प्रयोजन तो यह देखनेका 
है कि महाभारतमें कुछ ऐतिहासिकता है या नहीं | यदि न द्वो 
तो हरिवंश या पुराणोंमें ऐतिहासिक तत्व ढूढ़ना दथा है । 
अभी जिस विचारमें प्रवृत्त हंगा उसमें दोनों ओर दो विप- 
पत्तियां हैं। एक ओर तो देशका यह प्रायोन संस्कार कि, 
संस्कृत भाषामें जो कुछ लिखा है, जिसमें अनुस्वार विसमे लगे 
हैं, वह सबही अम्नान्त, ऋषिप्रणीत हैं भौर प्रतिवाद अथवा, 
सन्देदरहित सत्य हमारे सामने छा रखते हैं। वेदविभाग, लाख 
श्त्पमेकोका महाभारत, हरिवंश अष्टादश पुराणादि सब एकहो 
मनु प्यकी कृति हैं! यह सब कलियुगके आस्म्मे ही बने है, 
जिसे आज पांच हजार वर्ष होते हैं। वेद्व्यासजीने जैसा बनाया 
था यह सब टीक वैसे हो हैं। यदि कोई इस संस्कारके विख्द्ध 
कुछ कहे तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा उलटे डसे छोग महा- 
पापी, सास्तिक ओर देश-द्ोहों समकने लगेंगे ( 
यह तो एक ओरकोी विपत्ति हुई। अब दुसरी ओरको खुनिये। 
यह भौर भी भारी है। यह है, घिलायतबालोंका'परिडत्य । 
यूरोप और अमेरिकाके बहुतले विद्वानोंने संस्कृत पढ़ी है। षदद 
लोग संस्कृतके प्राचोन अन्थोंसे ऐतिहासिक तत्व निकालने लगे 


१७ कृष्णुचरित्र । 


हैं। पर पराघोन दुर्बछ हिन्दू भों किलो समय सम्य थे भर 
डनको हो सम्यता सब ने पुरानी है यह वात उन्हें बहुत खणकती 
है। दो चारके सिचाबाकी सब लोग प्राचीन भारतवणके गोरबको 
घटानेमें बलशील हो रहे हे। वह लोग प्रयत्लकर यही सिद्ध 
करना चाहते है कि, दिन्टू धर्मके विरोधी बौद्ध अन्थोके अतिरिक्त 
प्राचीन भारतके जो २ ग्रन्थ है बह सबही आधुनिक है ध्सेर 
उनकी बातें मिथ्या है या दूसरे देशकी चरायी हुई हैे। कोई 
कहता है, रामायण होमरके काव्यकी नकल है | कोई कहता है । 
कि, भगवद्गीता बाश्बडकाी छाया मात्र है। कोई यही शड्भू चजाता 
है कि हिन्दुओका ज्योतिष चोन, यवन या काछडिया देशसे 
आया है। गणितशासत्र कही दूसरी जगहसे छाया गया है । अन्लर 
इन्हे सीमी छोगीसे मिले हे। इन बातोकों सिद्ध करनेके लिपे 
डनका सलमन्तल बस यही हे कि, हिन्‍्दुओंके पक्षमें जितने भार- 
तीय अंग मिलते है बढ मिथ्या या क्षेपक हैं ओर जो उतके 
विपक्षमे मिलते हे बह सब सत्य हे। भारतके पाण्डय उसे 
बीर पुरुषोकी कथा मिथ्या है आर पारडत कविकी कल्पना सत्र 
हैं, पर पार्डबपत्नों द्रोपदो का पाँच पतियों ते जियाद होना सत्य 
है। क्योकि इससे सिद्ध हो जाता है कि, पुराने भारतवाप्पो 
असमभ्य थे और उनमें ख्रियाका वहुवियाह प्रयधलछित था । फर्श - 
सन साहक तो पुराने खण्डदरोमे ल्लियोंको नग्न म्त्तियों देखकर 
अटकछ लगाते हैं कि, भारतमें पहले खियाँ कपड़े नहीं पहनती 
थीं। इधर मथुरादि स्थानोंमें अपूठ्य कारमरी देखकर विला- 


डर 
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यती चिद्वानोंने यह निश्चय कर लिया है कि यह सब ग्रोल देशके 
शिव्पियोंके बनाये हैं। बेबर ( "४०७९७ ) साहब हिन्दुओंके 
ज्योतिषकी प्रायोनता जब किसी तरह उड़ा न सके, तब कहते 
हैं हि, हिन्दू चन्द्र नक्षत्र मण्डठ पेबिलनवालोंसे लाये हैं। पर 
पेबिलनवाले चान्द्र नक्षत्र-मरडछका नाम भो नहीं जानते थे, यह 
बात वह साफ़ डकार गये हे। हिदनी ( ५४।।(४०ए ) साहब 
कुछ प्रमाण दिय्रे बिताही बेबर साहबकों पोठ ठोंककर कहते हैं 
कि, हां ठीक है, क्योंकि हिन्दू ऐसे तीक्ष्ण वुद्धि नहीं हे कि वह 
अपनो वुद्धिसे ऐसे ऐसे काम करे । 

इन महायुदूपोंके मतोंकी आलोचना करनेका कुछ प्रयोजन 
नहीं था, क्योंकि मैं अपने देशवालोके लिये यह पुस्तक लिखना 
हुँ, कुछ हिन्दू छेणियोंके लिये नहीं। परन्तु दुःखका विषय यही 
हैं कि, हमारी शिक्षित समाजमेसे वहुनेरे उनके ही मतोके मान- 
नेबाले हे। वह लोग स्वयं कुछ सोचते विचारते नहीं। यूरोप- 
वालोने जो कुछ दिया बस उसे ही पत्थरकोी लकीर समम बैठले 
हैं। में नहीं जानता कि, शिक्षित समाजमें कोई इसे पढ़ेगा पर 
मेरी आकांक्षा नहीं दुराकांक्षा यहो हें कि वह इसे पढ़े । इसी 
लिये मैंने यरोपवालोके विचागेका भी प्रतिवाद किया हैं। जिनके 
लिये विकायतकी सब चीजें ही सली है, जो विछायतके पश्िडित 
से लेकर कुत्तोतकरी सेबा करने हैं, जो अपने देशके अन्धोंका 
पढ़ना दूर देशी मिखारीको भीख भो नहीं देते हे, उनके लिये मैं 


कुछ नहीं कर सकता। हां, शिक्षित सम्प्रदायमें जो सत्यप्रिय 
और देशभक्त हैं उनकेही लिये लिखता हूं। 


१२ कृष्णचरित्र । 
तीसरा परिच्छेद । 
महाभारतकी ऐतिहासिकता | 
कह चुका हूं कि कृष्णचरित्र जिन अन्थोंमें पाया जाता है 
महाभारत उनसे पहलेका है। पर क्या महामारतपर भरोसा 
कर सकते हैं? मदामारतमें क्‍या कुछ ऐेतिहासिकता है? 
महाभारनको इतिद्दास कहते हैं परे इतिहास कहनेसे क्या |7५- 
$079 (हिस्टरी) ही समन्दी जाती है? इतिहास किसे कहते हैं 
आजकल तो कुत्ते बिलियोंके किघ्सेका भी नाम इतिहास रखा 
जाता है। पर वास्तवमें इतिद्दास उसीका नाम है जिसमें पुरा- 
वृत्त अर्थात्‌ प्राचीनकालमें जो हुआ है, उसका वर्णन हो । इसके 
सिवा आर कुछ इतिहास नहीं हो सकता -- 
“धर्म्मार्थ काममोक्षाणा मुप्देशसमन्बितम्‌ । 
पृव्वेत्नत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥” 
भारतव्ेके प्राचीन प्रन्थोंसें केवल महाभारत अथवा केवल 

महाभारत और रामायणने ही इतिहास नाम पाया है। जब 
महामारतका नाम इतिहास है जब रामायणके अतिरिक्त और 
किसी ग्रथका नाम इतिहास नही है तब बिचारना दोगा कि 
इसमें विशेष ऐतिहासिकता है, इसी हेतु इसका नाम इतिहास 
हुआ है | 
“. यह सत्य है कि, महामारतमें ऐसी बहुतसी कथाएं हैं जो 
रूफ जलत्य, असम्मव ओर अनैतिहासिक हैं। जो कथाएं 


महाभारतकी ऐतिहासिकतां । १३ 


असत्य ओर जअनैतिदासिक जान पड़े उन्हें हम छोड़ सकते हैं, 
पर जिन कथाओमें ऐसो कुछ बाते नही हैं जो असत्य और 
अनेतिहासिक समभ्की जायें, उन्हें हम अनैतिहा,सक समकूकर 
क्यो छोड़दे ! सब जातियोंके पुराने इतिहासोमें ऐसी मूठी - 
सद्थी बाते मिल गयी है। रोमके इतिहासयबेत्ता लीदी आदि, 
यवनइतिहासज्ञ हेरोडोट्स आदि तथा मुखब्वमानोके इतिहास 
लेखक फिरिश्ता वगैरह ऐतिहासिक दूसान्तोमें अस्वाभाविक 
ओर अनैतिहासिक बातें मिला गये हैं। जब उनके श्र'थ इति- 
हास माने जाते हैँ तब बेचारे महाभारतने ही क्या अपराध किया 
है जो बह इतिहास न माना जाय ? 

यह दम जानते हैं कि आधुनिक यूरोपवासी लीची ([.५5) 
होरोडोटस (१०७०१००७) प्रश्नति इतिहासवेत्ताओंका आदर नहीं 
करते हैं, पर उनके अ्रथोंकोी अस्वाभाविक समभकर परित्याग 
नहीं करते। वह कहते हैं कि, इन इतिहास लेखकोंने जिस समयका 
इतिहास लिखा है उस समय यह स्वयं नहीं हुए थे ओर न उख 
समयके किसी लेखकसे इन्हें इतिहास लिखनेमें सहायता मिली 
है, इसलिये इनके अ्र'थोंकोी सच्चा इतिहास समभकर उनपर 
मरोसा नहीं किया जा सकता । यह खत्य है पर आगे चल- 
करू सिद्ध किया जायगा कि वर्णित घटनाओंफके सम्रकालीन 
होनेके विषयमें लीवी ओर हीरोडोटसकरे श्रथोंकी अपेक्षा महा- 
भाण्तका दावा कहीं यहा चढ़ा है। जमी कहना यही है कि,. 
यूरपके आ-ुनिक समालोचक चाहे जो कहें, पर रोम और श्रीसके- 


श्छ रृष्णुचरित्र | 
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प्रायीन निवासी लीब्री ओर हीरोडोटसके भ्र'थोंको अनेतिहासिक 
कभी नहीं कहते । प्रत्युत कमी ऐसा समय भी आ सकता है 
जब गिब्बन (४000०) या फू ड (7०५००) अस।मयिक समर 
जाकर छोड़ दिये जांय । आजकलकी समाढोचक मण्डटी चाहे 
» ज्ञो गोत गावे, पर लीवी या हीरोडोट्सकी सहायता बिना रोम 
या श्रोसका एक भी इतिहास आजतक नहीं बना है । 
पाठक स्मरण रखें कि, अनेसगिकताके आधिक्यसे जो दोष 
होते है उनका ही यहां विचार हो रहा है। इल विपयमें यूरप- 
वालोंका अनुसरण ही यदि विद्यावुद्धिकी पराकाष्ठा हो तो में भी 
यहां उस गोरचले वश्चित नहीं ह। यूरपवालोंका कहना है कि, 
भारतवर्षकी प्राचोन अवस्था जाननेके लिये देशी ग्रथोंसे कुछ 
खहारा नहीं मिलता है, क्‍्यांकि उनकी बातें विश्वासके योग्य 
नहीं हैं। पर प्रीसके लेखक मेगेसथिनिजा ( )/ ०७७४॥०॥०५) और 
केसिभल (।९६०५०५७) की बातें बहुत विश्वासक्े योग्य हें । 
इसीसे यूरपवालोंका नृत्य इनके ही ऊपर है। पर सश्यो बात 
- यह है कि इन लंखूकोंकी छोटी मोटी पुस्तकोमें जितनी अद्दुत, 
अखत्य, अघ्वाभाविक घटनाए' भरी हैं ढुतनी महाभारतके एक 
लाख इलोकॉमें भी नहीं हे। इतनेपर सी यूरपवालोंकी पुस्तकें 
विश्वास योग्य इतिहास हैं ओर महाभारत नहीं। क्‍यों, क्‍या 
अपराध ! 
अच्छा थोड़ी देरके लिये यह भी स्वीकार कर लिया जाय 
कि, इन सब विदेशी इतिहासोंकी अपेक्षा महाभारतमें अस्था- 
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भाविक घटनाओंकी वहुत अधिकता है। पर उसमें जो सवा 
भाविक भोर सम्मंव बातें है उन्हें ग्रहण करनेमें तो कोई बाधा 
दिखायी नहीं देतो है। अन्य देशके प्रायोन इतिदासकी अपेक्षा 
मदाभारतमें काल्पनिक घट नाओंका जो कुछ आधिक्य है उसका 
विशेष कारण भी है। दो कारणोसे इतिहासोमें अनैलर्गिक या 
मिश्या घटनाए' स्थान पाती हैं। पहला नो यह है कि, लेशक दन्त- " 
कथाओको सत्य मानकर उनके भरोसे श्रथ लिखते हैं। दूखरा, 
अंथके प्रकाशित हो जानेपर एिछ ऊे लेखक अपनी अपनो रचनाएं 
उसमें मिलाते चले जाते हैे। पहले कारणसे सब देशोंके 
प्राचीन इतिहास दूषित हुए ह-महाभांरत भी इस दोषसे नहीं 
बचा होगा। पर दूसरे कारणका प्रभाव अन्य देशोके इतिहासों 
पर उतना नहीं पड़ा जितना महास्ारतपर पड़ा है। इसके तोन 
कारण हैं। 

पहला कारण तो यह है कि, अन्यान्य देशोंमें जब यह सब 
इतिहास बने थे, तव धायः उन सब देशोंपें लिलनेकी चाल चल 
पड़ी थी। लिखे हुए ग्रधोमें क्षेपक मिलाना उतना सहज नहीं 
है। वह तुस्त पकड़ा जा सकता है। पुरानी ओर नयी लिखी 
पुस्तक मिलानेसे शुद्धा शुद्धधा पता लग ज्ञाता है। भारत 
चहले लिखनेको जाल नहीं थी । जो नये ग्रन्थ बनते थे वह करट 
कर लिये जाते थे। गुरू शिष्योंका सिल्लाते थे ओर यह फिर 
अपने शिष्योंको बताते थे, बस इसी प्रकार गुरू शिष्य परम्परासे 
ग्रंथोंका प्रचार होता था। लिखनेकी जाल चलनेपर भी यही 


श्द् रष्णचरित्र । 
बशा रही । इसीसे श्लेपक मिलानेका बड़ा खुबीता था। 

दूसरा यह है कि रोम, ग्रीस या ओर किसी देशमें किसी 
इतिहासका उतना आदर नहीं हुआ जितना कि महासारतका 
मारतवर्षमें हुआ। इसलिये भारतवर्षके ले खकोंकों महाभाग्तमें 
अपनी अपनी रचनाए' मिलानेका जो लालल था, वह अन्य 
देशवालोको नहीं हुआ । 

तीसरा, यह कि दूसरे देशके ले ख्थक यश अथवा ओर किसी 
कामनाके वशीमूत होकर पुस्तक लिखते थे। इसलिये अपने 
अपने नामसे अपनी अपनी पुस्तकें प्रकाश करना ही इनका उद्द ए्य 
था। दूसरेकी पुस्तकमे अपनी रचना मिलाकर अपना नाप 
लोप करना वह कभा नहीं चाहते थे। पर भारतबषके ब्राह्मण 
नि:स्वार्थ ओर निष्काम होकर श्रंथ स्वना करते थे। लोकोप- 
कारके अतिरिक्त ओर कुछ उनका अभीष्ट नहीं था। अनेक 
ग्रथोंनें प्रणताओंके नाम तक नहीं हे। ऐसे बहुतसे अच्छे प्रथ हैं 
जिनके रचयिताओंके नाम आज तक आअज्ञात हैं। ऐसे ही 
निष्काम लेखक लोकेपकारके विचारसे अपनी अपनी रचनाएं 
महातारत जैसे लोकप्रिय भ्रथमें मिला देते थे । 

इन कारणोंसे ही महामारतमें कलियित कथाओंकी बहुत 
अधिकता है। पर कल्पित कथाओंकी अधिकताके कारण ही 
इस प्रसिद्ध इतिहासमें कुछ भी ऐतिहासिक्रता नहीं है कहना: 
नितान्त अखंगत है | 


महामारतको ऐतिहासिकता। शक 
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चोथा परिच्छेद । 


अब -+-३फर्ड 22%२-«5--० 


महाभारतकी ऐतिहासिकता । 
यूरपवालोंकी सम्मतियां। 

ऐसे बहुतसे छोग है जो महाभारतकी ऐतिदाखिकता डचित 
या अनुलित रीतिसे अध्वीकार करते हैं। ऐसा करनेवाले 
यूरपके विद्वान अथवा उनके शिष्य हैं। उनकी संक्षिप्त सम्म- 
तियां लिखता हूं । 

बविलायती विह्वानोका यह एक लक्षण है कि, वह लोग अपने 
देशमें जैसा देखते हैं वह सममभते है विदेशमें भी बैसा ही है। 
वह मूर ()(००) के सिवा ओर किसी काली जातिके नहीं जानते 
थे इसलिये यहां आकर हिन्दुओको भी (%(००)) कहने लगे | 
इसी तरह उन्होंने स4देशमें एपिक (!५))०) काव्यके सिया पदयमें 
आख्यान गन्थ नहीं देखा, अतणव महाभारत और रामायणको 
शपिक समम लिया। जो काव्य है उसमें भला ऐेतिहासिकता 
कहां ? बस एकटह्दी बातमें मामला खतम । 

यूरपचालोंने तो यह हंग कुछ कुछ छोड़ दिया है, पर उनके. 
आरतीय शिष्योंने अभी नहीं छोड़ा है 

साहब लोग महामारतके काव्य क्‍यों कहते हैं यह उन्होंने 
डीक नहीं समराया । प्रथमें होनेके कारण ही बह ऐसा कहते 
हों तो ठोक नहीं, क्योंकि सब प्रकारके संस्कृत ग्रन्ध पदमें ही 
हैं। विज्ञान, दर्शन, फेश्य, ज्येततिष, चिकित्सा-सास्र, सद दी. 

२ 


श्ट रृष्णचरित्र । 


वच्यमें हैं। यह है। सकता है कि, महाभारतका काध्यांश बड़ा 
सुन्दर है। यूरपवाले जिस प्रकारके सौन्दय्यंका एपिक काव्यका 
लक्षण बतलाते हैं वह इसमें बहुत है, इसीसे वह इसे पपिक 
कहते हैं। किन्तु विचारकर देख्नेसे इस प्रकारका सोन्द्र्य्य 
बहुतेरे विछायती मूल इतिहासमें भी मिलेगा। अभ्रेजॉर्मे 
' मैकौले, कारलाइल, ऋड फरासीसियोमें लछामा्तीन और 
मिशाल्ा ओर प्रीकोमे ध्युसीडीडिस आदिके इतिहास अन्‍्थोंकी 
भी बही दशा है। मानवचरित्र ही काव्यका श्रेष्ठ उपादान है। 
इतिहासझार भी समुष्य यरित्रका वर्णन करते हें। यदि वह 
अपने कागके भी रांति सम्पादन कर सके तो जरूर ही उसके 
इमिहासमें छाव्यका सोन्द्ररण आ जायगा। सोन्‍्दर्य्यके कारण 
उक्त ग्रथ अशेतिशसिक समस्दे जाकर छोडे नहीं गये। फिर 
महामारत ही क्यो छोड़ा जाय ? महाभारतमे अधिक सोन्दर्य्य 
हैानिका बिशेष कारण भीहे। 
मूर्खोकी वातपर विशेष आन्दोलन करना आवश्यक नहीं ॥। 
पर पण्डित यदि मूखेकी तरह बात करे तो क्या करना चाहिये? 
» विख्यात वेबर साहब विद्वान जरुर थे परन्तु मेरे विचारसे उन्हों- 
ने जिस घड़ी संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया था घह भारतवर्षके 
लिये शुभ नहीं थी। 
कलके जमेनीके जंगलियोंकी सन्‍्तानोंके भारतका प्राचीन 
गौरव खटकता था। इसीसे वह यही सिद्ध करनेगें सदा ठमे 
रहते थे कि भारतवर्धकी सम्यता विश्कुछ नयी है। ईसा 


महामारतकी ऐतिहासिकता | श्् 


मसीहके जन्मके पहले महाभारत था इसका ब्रमाण उनकी 
समभमें कुछ नही है। इतनी भी प्राचीनता स्वीकार करनेका 
एक यह कारण है कि क्रिसोस्ूम ((2)।ए505०7) नामका एक 
यूरपवासी भारतवर्ष आकर मल्लाहके मुंहसें महाभारतकी कथा 
खुन गया था। पाणिनिके सूत्रमें महाभारत शब्द है, युधिष्ठि- 
रादिके नाम हैं। किन्तु इससे भी उनकी तृप्ति नही हुई। उनके 
जानते पाणिनि तो “कलऊा छोकड़ा” है। पर एंक यूरपवासीके 
पवित्र कर्ण रन्प्नमें तुसे हुये एक नायिकके वचनोंकी अबहेला 
करना उनकी शक्तिके बाहर है। अनएणव उन्होंने छाचार हो 
इतना अवश्य स्वीकार कर लिया है कि इलवी सनकी पहली 
शवाबरीमे महानारत था। मेंगेस्थिनिज्ञ गामका एक ओर लेखक 
है जा ईलयी समके तीन या चार सो साल पहले चइुआ था। वह 
भारतवर्ण भाकर चन्द्रगुतकी राजधानीमे रहा था। डउ 
अपनी पुस्तकमें महाभारसका उल्लेख नदी किया है। एसलिये 
बेबर साहबकी राय है कि महाभारत उस समय नहीं था [# 
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२० कृष्णचरित्र | 


जर्मनीफे विद्ानोंने जानबूऋकर यहां बेईमानी की हे । क्‍यों 
घह अच्छी तरह जानते हैं कि मेगेखिनिजञकी भारत सम्बन्धी 
पुस्तक अब नहों मिलतो हे । केवल अन्‍्यान्य अ्रंथकारोंने उससे 
जो जो अंश अपने अपने ग्रन्थोमें उद्ध त किये हें उन्हे डाकुर 
श्वानवेक (7)70 #लाफ्णयाण्टोर ) ने संग्रह किया है। 
थही मेंगेखिनिजकूत भारतवृत्तान्तके नामसे प्रचलित है| उसके 
अ्न्थका अधिक अश तो मिलता ही नहीं है। इसलिये उसने 
महाभारतके बारेमे कुछ लिखा था या नहीं, कहा नहीं ज्ञा सकता। 
- बेबर साहबका भारतव्रषेस विद्वंप है इसोसे उन्होंने जानबूऋ 
कर एऐला लिखा है। उनके बनाये भारतवर्षके साहित्यक्रे इति- 
हासमें भारतवर्षके गो स्वको घटानेकी चेण्राको छोड़ ओर कुछ नहीं 
है। भेगेशिनिजन महाभारतका नाम नही लिया इससे यह नहीं 
सिद्ध होत। कि उस समय वह नही था। बहुतसे इिन्दू जमेनी हो 
आये हैं ओर उन्होंने पुष्तकें भी लिखी हैं पर किसीमें वेवर साहब- 
का नाम नहीं है। इससे क्‍या यह सिद्धान्त करना होगा कि 
बेबर साहब कभी थे दी नहीं ? जो विद्वान बेबर साहबकी कहो 
बातें अस्वीकार करना नहीं चाहते हैं उनकी दो आपत्तियाँ हैें-- 
(१ ) महाभारत प्रयीन श्र'थ है सही, परन्तु यह ईसवी सनके 
चार पाँच सो साल पहले बना है; उत्तके पहले नहीं था । 
“४. (२) पहले महाभारतमें पाएडवोंकी कोई कथा नहीं थी, 
दाण्डव ओर कृष्ण कविकी कर्पना मात्र हैं । 
यहांवालोंका कथन बिलकुछझ इसके विपरीत है। वह 


कुरुक्षत्रका युद्ध कब हुआ ? श्श 


कहते हैं कि कलिके भारम्भसे कुछही पहले कुरुक्षेत्रका युद्ध 
हुआ था । उसी समयमें वेदव्यास भी हुये थे। कलिके अपते 
ही पाएडवोने स्वर्गारोहण किया। अतएबत्र कलिके आरम्मम हो 
अर्थात्‌ आजसे ४६६२ वर्ष पहले महाभारत बना । “ 
दोनोंका ही कहना धोर श्रमसे परिपूर्ण है। दोनोंके कथनका 
" खण्डन आवश्यक है। इसके लिये कुरुक्षेत्रका युद्ध कष डुआ 
था पहले इसका निर्णय करना जरूरी है। इसका निर्णय दोजाने- 
चर आपही प्रगट होजायगा कि महाभारत कब बना ओर पाण्ड- 
चादि कविकी कत्पना मात्र हैं या नहीं । फिर यद भी मास 
डो जायगा कि महाभारत विश्वासयोग्य इतिद्यास है या नहीं ॥ 


पांचवां परिच्छे द्‌ । 
जज “ज्ञात. 
कुरुक्षत्रका युद्ध कब हुआ ? 
पहले भपने देशवालोके मतकी ही समाठोचना आवश्यक 

है। अस्से ४६६२ साठ पहले रुस्छेजका युद्ध हुआ यह बात 
सत्य नहीं हे, ययक्रे अंधोंसे ही यह सिद्ध बार दूगा। शाजतरं- 
गिणोकार लिखते है. कि कलिके ६७०४ ब्ष योदनेपर गोनू 
काश्मीरका राजा हुआ। चह यह भी छिखते हैं कि गोनह 
युधिष्टिरका समकालीन था उसने ३५० वर्ण राज्य किया। अब 
कव्यव्दमैंसे प्रायः सातसो वर्ष ओर घटानेसे ईसवी सनफे २४०० 
चर्ष पहलेका समय निकलेगा। 


्ड् 


झ्र्‌ क्रष्णचरित्र | 


किन्तु विष्णुपुराणमें लिखा है-- 
सप्तर्षोणाञ्यौ पूर्ों द्वश्येते उद्तो दिवि। 
तयोस्तु मध्यनक्षत्र द्ृश्यते यत्‌ सम॑ं निशि॥ 
तेन सप्तपेयों युक्तास्तिप्ठन्त्यव्दशत नणाम्‌ | 
ते तु पारीक्षिते काले मघास्वासन्‌ द्विजोत्तम ॥ 
तदा प्रवृत्तत्ध कलिहादशाबद शतात्मकाः | 
४ अआ २४ अ ३३-३७ | 
अर्थ। सप्तपिमण्डलके जो दो तारे आकाशमे पूर्चे ओर 
डउद॒य होते हैं उनसे समानान्तरपर यीचमें जो नक्षत्र# दिखायी 
पड़ता है उसीमें सप्त्षि सो वर्ष रहते हैं। परीक्षितके समयमें 
खप्तपि मधघा नश्षत्रमे थे उस समय कलिको लगे बारद सो वर्ण 
छुए थे। 
इस हिलावसे कलिके १२०० दर्ष बाद परीक्षिवका समय 
था। ओर ऊपरके ३४ थे श्लोकके अनुसार ईसवी खनके 
१६०० वर्ष पहले कुरुक्षे त्रका युद्ध होना चाहिये । 
परन्तु १९ वें इलो कसे यह हिलाब नही मिलता । इस ३३ वें 
श्लोकका तात्पय्ये अति दुर्गम है। इसे विस्तारपूर्वंक समझाना 
पड़ेगा। सप्तपि मण्डल कई स्थिर तारे हैं। उनका अड॒रेजी 
* नाम प्रेटबेअर (57280 390) था अरस मेजर (7786 )(०|०) 
है। मघा नक्षत्र भी कई स्थिर तारे हैं। यह सब जानते हैं कि 


... # नक्षत्र यहां अश्विनी आदि हैं। 


कुरुक्षेत्रका युद्ध कब हुआ ? श्३ 


छ्थिर ताराओंकी गति नहीं द्ोती है। हां, विघुवकी जरासी गति 
है। अभ्नेज ज्योतिविं द्‌ उसको प्रिसेशन ओफ दी इक्वीनोकसेज़ 
( 7?-00९४5०० री 66 7पृणा705 65 ) कहते हैं। यह गति 
हिन्दू मतसे प्रतिवर्ष ५७ विकला है। प्रत्येक नक्षत्रमें ध्श्त 


अशका अन्तर है। इस हिसाबसे किसी स्थिर तारेको एक 
नक्षत्रकी परिक्रमा करनेमें एक हजार वर्ष लगते हैं;एक सो नहीं। 
इसके सिवा सप्तषि मण्डल मधा नक्षत्रमें कमी रह नहीं सकता 
क्योंकि मधा नक्षत्र सिंहराशिमें हे। राशियक्रके भीतर बारह 
राशि है। सप्तषि मण्डल राशिवक्रके बाहर है। जेसे इ्ु- 
लेण्ड भारतवर्षमें नहीं हो सकता चैलेही सप्तषि मण्डल मघा 
नक्षत्रमे नहीं हो सकता है । 

पाठक पूछ सकते हैं कि, तब पुराणकार ऋषिने क्‍या भड़ढ 
पीकर यह लिखा है? हम यह नहीं कहते, हम सिफ यही 
कहते हैं कि इस प्राचीन उक्तिका मतलब हमारी समकके बाहर 
है। पुराणकारने कया समकके ऐसा लिखा यह हम नहीं 
खमभू सकते। पाश्चवात्य विद्वान वेन्द्री साहबने इस प्रकार 
समझा है; -- 

क)6 7०चतणा ठ्लंज्भञात्वा>रवे वा 8 ९0प्रॉक्एद्ा68 ता 0 
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इस प्रकार गणना करके वेन्ट्री साहवने युधिष्ठिरको ईसवी 
खनके केवल ५७५ वर्ष पहले ला पटका है। अथांत्‌ उनकी 
रायमें युधिष्टिर शाक्यसिंहके कुछ ही पहले हुए हैं। अमेरिकाके 
“ विद्वान हिटनी साहब कहते हैं कि हिन्दुओंके ज्योतिषकी गणना 
इतनी अशुद्ध है कि उससे किसी समयके निर्णय करनेकी चेएा 
करना दया है। चाहे जैसे हो, कुरुक्षेत्रके युद्”धके समयका तो 
निर्णय हो सकता है। अच्छा अब वही करता हूं। 
पहले तो पुराणकार ऋषिके अभिप्रायके अनुसार ही गणना 
करके देखा जाय । वह कहते हैं कि युधिष्टिरफे सप्य सद्तर्षि 
मधामें थ। नन्‍्द महापद्मके समय पृव्वषाढ़में। 
प्रयास्यन्ति यदाचेते पृच्यांषाढ़ां महृषेयः ।' 
तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येष कलिव द्धि' गमिष्यति॥७४२४३६ 


कुरुक्षेत्रका युद्ध कब हुआ ? २५ 


ध्रीमद्वागवतम भी यही यात है-- 
यदा मघाभ्यों यास्यन्ति पूर््वाषाढ़ां महर्षय । 
तदा नन्‍्दात्‌ प्रभृत्येष कलिवृ द्धि गमिष्यति ॥ १्श२३२ 
मधासे पूर्व्वाषाद दशम नक्षत्र है। यथा मधा, पूर्वा 
फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, खित्रा, स्वाति, विशाला, अजु- 
राधा, स्पेष्टा, सूल, पूर्वांषाढ़ | इसलिये युधिष्टिरसे नन्‍दका १००८ 
१००-१००० यर्षका अन्तर है| 

अच्छा अब दूसरा हिसाब लगाओ । यद सबकी समकर्मे 
आवेगा। विष्णुपुराणसे जो श्लोक उद्धू त किया है उसके 
पहलेका यद्द श्लोक है-- 

यावत परीक्षितो जन्म यावश्नन्दाभिषेचनंम । 
एतद्पेसहर्न्तु शेय पश्चरशोसरम्‌ ॥ ४२७३२ 

नन्दका पूरा नाम नन्‍्द महापद्म है। विष्णपुराणके इसो 
चोथे अ शके २४ वे अभ्यायमें ही है-- 

“मद्दापञ्म' तत्पुत्रात्थध एकवर्षशतमवनीपतयो सविष्यन्ति | 
नवेव तान्‌ नन्‍्दान्‌ कोटित्यों ब्राटण- समुद्धरिष्यति। तेषाममाजे 
मोर्य्याश्थ पृथिवी भ क्ष्यम्ति | कौटिट्य एवं चन्द्रगुप्त राज्येषमि 
चेक्ष्य त।” 

इसका अर्थ महापहम और ८ वैर्ध (तक 
राज्य करें गे। कोटिल्य (चाणक्य) नाम ब्राह्मणू, नन्‍्दकशिंधों 
का नाश करेगा। उनके बाद मोर्य्ण थबी भीग चढ़ेंगे 
कोटिल्य चन्द्रगुप्तकों राज्याभिषिक्त करेगा 


रद्द कृष्णचरित्र | 


इसीसे युधिष्टिरके १११५ वर्ष बाद चन्द्रमुप्त हुआ। चन्द्रगुप् 
बड़ा प्रतिद्ध सन्नाट्‌ हुआ है । यही मकदूनियाके यवनराज खिक- 
न्दूर ओर सिल्युकसका समकालीन था| इसीने अपने बाहुबलसे 
यबनोंको भारतवर्षसे भगाया ओर प्रबल प्रतापी खिल्युकसको 

> परास्त कर उसकी कन्यासे व्याह किया था। उस समय चन्द्र- 

शुप्तका जैसा प्रताप था बैला १थ्चीपर और किसीका नहीं था। 
कहते हैं कि वह निर्भध होकर सिकन्द्रके लश्करमे शुस गया 
था। सिकन्द्रने सन्‌ ३२५० ई० मे भारतवर्धपर आक्रमण 
किया था। 

चन्द्रगुतने सन्‌ ३१० ई०में राज्य पाया था । इसलिये ३१०में 
१११५ मिलानेसे युधिष्ठटिरा समय निकलेगा। ३१५+१११०८ 
१४३० इस हिलावसे महाभारतका युद्ध ईसवी सनके १४३० बषे 
पहले टुआ | 

ओर ओर पुराणोमे भी यही बात है। पर मत्स्य ओर वायु 
पुराणमे १११५ की जगह ११०० लिखा है। इससे १४६५ बर्षे 
होते हैं | 

कुरुक्षेत्रका युद्ध इसके बहुत पहले न होकर कुछ पीछे ही 
छुआ है इसका एक अखण्डनीय प्रमाण मिलता है। सब प्रमाण 
श्वण्डन हो सकते हैं पर ज्योतिषका प्रमाण खण्डन नहीं हो 
सकता, “चन्द्राकों यत्र साक्षिणों” । 

सब जानते हैं कि सालमें दो बार दिनरात समान होती हैं + 
छ: छः महीने ऐसा द्वोता है। इसे विषुव कदते हैं। सूय्ण इन दोनों: 


कुरुक्षेत्र युद्ध कब हुआ ? २७ 


* दिन आकाशके जिन दो स्थानोंमें रहता है उनके नाम क्रान्तिपात 
या क्रान्तिपात विन्दु (44पा॥००४9] 907) हैं ध्रत्येकके ठीक 
६० अ'श (डिग्री) के बाद अयन (50॥8500०) बदलता है। यहां 
पहुंचकर सूर्य्स दृक्षिणायनसे उत्तरायण ओर उत्तरायणसे दक्षि- 
णायन होता है। 

महाभारतमें लिखा है.कि भीष्मकी दृच्छारृत्यु हुई थी। उन्होंने 
शरशय्याशायी द्ोकर कहा था कि मैं दक्षिणायनमें नहीं मरू गा, - 
इससे सन्गति नही होगो। बस शरशय्यापर शयनकर उत्तरायण- 
की प्रतीक्षा करने लगे। माघमें उत्तरायण होते हो उन्होंने प्राण 
त्याग किये । प्राणत्यागके पहले भीष्म कहते हैं-- 

“माथोष्य समनुप्रातो मास: सोम्यो युधिप्ठिर।" 

डस समय माघमें ही उत्तरायण हुआ था। बहुत लोग सम- 
रते हैं कि अब भी माघमें ही उत्तरायण होता है । क्योंकि माघके 
पहले द्लिको उत्तरायण दिन ओर पूसके अन्तिम दिनकों मकर- 
संक्रांति कहते है। पर अब वह नही होता है। जब अशिवनी नक्षत्रके 
पहले अशमे क्रान्तिपात हुआ था तब अशिवनी प्रथम नक्षत्र माना 
गया था। उस समय आरिवनमें वर्णका आरम्म होता था ओर 
माघके पहले दिन उत्तरायण भी होता था | उस प्रकारकी गणना 
अबतक होती बली आती है। फसली सन्‌ अब भी पहले आशिवन - 
से शुरू होता है पर अब अशि्वनो नक्षत्रमें ऋान्‍्तिपात नहीं होता। 
ओर न पहले माघको पहलेकी तरह उत्तरायण ही होता है। अब 
पूसके सातवीं या आठवीं तारीक्व (२१ दिसम्बर) को उत्तरापण 


२८ ,._कृष्णचरित्र | 


होता है। इसका कारण यह है कि क्रान्तिपात विन्दुकी एक गति 
है। इसी गतिमें क्रान्तिपात होता है । इसलिये अयनफे बदलनेका 
स्थान भी प्रति वर्ष पीछे हो जाता है। इ्सीका नाम 7?7/8208807 
० 6 4ए॥०5०४ अर्थात्‌ “अयनचलन” है। कितना पीछे हो 
जाता है इसका भो परिमाण है | यह पहले कहा जा चुका हे कि 
यह परिमाण हिन्दूमतसे वर्णमें ५४ विकला है | पर इसमें तनिक- 
सी भूल है। ईंसबी सनके १७२ वर्ष पहले प्रोसके ज्योतिषी हिपा- 
- कसने क्रान्तिपातसे १७४ अ'शपर चित्रा नक्षत्र देखा था। मस्के- 
लाईनने १८०२ ई० में चित्राको २०१ अशश ४ कला ४ विकलछा 
पर देख्या था| इससे दिसाव लगाकर देखता जाता है कि क्रान्ति 
पातकी वार्थिक गति साढ़े पचास विकलछा है | फान्सका प्रसिद्ध 
ज्योतिव्विद लेबेरीए ([,०४००॥०/) किसी ओर कारणसे ५० २७ 
विकला ओर स्टाकवेल (४६७) ८७८) ७५०-४३८ विकला बताते 
हैं। यही हिसाब पहले टिलावसे मिलता है। इसलिये इसे ही 
अहण करना चाहिये । 
भीष्मकी सृत्युके समयमें थी माघमें उत्तराषण दुआ था पर 
सोर माघक्ेः* किस दिन यह लिखा नडी है। पूस माणमे सदेव 
२८।२६ दिन दोते है। इस एो महीनोंमें ०७७ दिनोसे अधिक 
नहीं होते । पर यह हो नहीं सकना कि उस समय माघके 


$ यह में सिद्ध कर सकदा हैं कि उस समय भी सौर मास 
ही प्रचलित थे। छः ऋत॒भोंकी बात महाभारतमें है। बारह 
महीनेके विना छः ऋतुए' हो ही नहीं सकतीं । 


कुरुक्षेत्रका युद्ध कब हुआ ! श्६ 


अन्तिम दिनमें ही उत्तरायण हुआ था। अगर ऐसा होता तो 
“माघ्रो5यं समजुप्राप्त:” यह बात नहीं कही जाती । २८ माघक्रो 
डत्तरायण होनेवर भी अबसे ४८ द्निका अन्तर पड़ता है। 
४८ दिनोंमें छूव्थंकी गति छगभग ४८ अंश हो सकती है। 
पर यह ठीक नहीं, क्योंकि सूययेकी शोघप्र ओर मन्द दोनों 
गतियां हैं। ७ पूससे २६ माघतक बगला पश्चांगके अनुसार 
केबल ४४ अंश ४ कला गति होती है। यह ४४ अंश ४ करा 
मान लेनेसे ईसवी सनसे १२६३ वर्ष पहले होते हैं। ४८ अ'श 
पूरे माननेसे १५३० होते है। इससे पहले कुरुक्षेत्रका युद्ध 
कभी नहीं हो सकता | 

विष्णुपुराणके अनुसार ईलवी सके १४३० वर्ष पहले इसका- 
होना सिद्ध होता है। ओर यही ठाऊ भी है। आशा है इन 
सब प्रमाणोंको देखकर अब कोई व? कहेगा कि महामारतका 
युद्ध द्वापरके अन्तमें पांच हजार यषे पहले हुआ था। अगर - 
ऐसा होता तो सोर चैत्रमें उत्तरापण होता । चान्द्र माघ कमी 
सोर सैत्रमें नहीं हो खकता । 


कृष्णचरित्र । 


है 
छठा परिच्छेद । 
-> 9 ऊओ ू+-44- 
पाण्डचोंकी ऐतिहासिकता ) 
यूरपवालोंका मत । 

महाभारतके युद्धके समयके वारेमें यूरपवालोंके साथ हमारा 
कोई ऐसा बड़ा मतभेद नहीं है जिससे कुछ हानि होती हो। 
कोलब्ू क साहबने हिसाब लगाया है कि ईसबो सनके पहले 
चोददवी शवताब्दीमें यह घुद्ध हुआ था। बिछसन स्ाहबकी भी 
यही राय है। एलफिनस्टव साहपने इसे साना है। विलफोड्ड 
कहते हैं कि ईसवी सनफे १३४७० वर्ष पहले शुद्ध हुआ है। बुका- 
ननद तेरहवीं शदाह्दो बयाते 2ै। आर प्रैट साटब वारइयी शता- 
ब्डीके अन्तिम भागमे होना लिखते है। एसके प्रतियादकों कुछ 
जरूरत नहीं । यह में पहले कह चुका है कि यूरपवाले महाभा- 
रतको ईसवी सनकी चोथी या पांचवीं शताव्दीका बना बताते 
हैं ओर कहते हैं कि मूल महाभारतमें पाण्डबरोंका कुछ उल्लेख 
नहीं था। पाण्डवॉकी कथाएं क्षेपक हैं, यह पोछेले जोड़ी 
गयी हैं । है 

यदि यह दूसरी बात ठीक हो तो महाभारत कब बना था, 
“इसका निर्णय करनेकी कुछ जरूरत नहीं रहती। फिर महाभा- 
रत बाहे जब बना हो उसमें कृष्ण सम्बन्धी जिसनों बातें हैं वह 
सब ही मिथ्या हें। क्योंकि, मदाभारतमें श्रीकृष्णकी शो बातें 


पाण्डवोंकी ऐेतिहासिकता । श्र 


हैं वह पाण्डचोंसे विशेष सम्बन्ध रखती हैं। इसलिये पहले यह 
देखना उचित है कि इसमें सत्यका कुछ लेश है या नहीं । 

पहले छासेन साहबको ही लीजिये क्‍योंकि यह जमेनीके बड़े 
प्रतिष्ठित विढान हैं। यह कहत हैं कि महाभारत चाहे जब बना 
हो पर इसमें ऐेतिहासिकता है। यह महाभारतके युद्धको 
कुर्पाश्चालका युद्ध मानते है. ओर पाण्डवोंको केवल कविकी 
क्पना । बेबरने सी यही मात्रा है । सर मोनियर विजल्यिमस, 
बाबू र;पाचन्द्र दत्त आदि इसो मतके अवल्स्बी हैं। अब 


इनके मतका सारांश लिखता हैं । 

कुष मापका एक राजा था। पुराण, इनिहाल देखनेसे 
गागए शोता ऐ कि कुरुवशयाले कुसछया कोरव कहलाते है। उनके 
अधिदारयें यो देश 4 उनके अश्रिवालों भी इसो नाससे पुकारे 
जा सकदे 2 । कुछ शबइसे कोरवाधिझत जनपदबासी समझे 
जाते 6। पाश्चाल दूसरे जनपदके वासी है । इसी अथेमें 
पाश्वाल शब्द मरहामारतमें व्यवहत हुआ है।यह दोनों जनपद 
एक दूसरेके निकट थे। उत्तर पश्चिममें जितने जनपद थे 
महाभारतके युद्धके पहले उनमें इन दोनोंकी ही प्रधानता थी। 
मालूम होता है, किसी समय यह दोनों मिलज्गुलकर रहते थे। 
क्योंकि कुरुपाश्चाल पद वैदिक प्रन्योंमें पाया जाता है। पीछे 
दोनोंमें विरोध खड़ा हुआ | इसका परिणाम महाभारतका युद्ध 
है । इस युद्धमें कौरष पाश्चा्ोंसे पराजित हुए थे। 

यहांतक तो आपस्िफी कुछ धात नहीं है। बल्कि इससे मेरी 


डर कृंचष्णयरित्र । 


- पूरी सहानुभूति है । वास्तवमें कौरवोंके असल विपक्षी 
पाश्वाल हो हैं। कोरवबोंसे युद्ध करनेवाली सेनाका नाम महा- 
भारतमें पाश्चाल अथवा पाश्चाल ओर सजञ्ञयक# लिखा है । 
पाश्चालके राजकुमार धृष्टद्यू मन उस सेनाके अधिपति थे। पाश्ञा- 
लके राजपुत्र शिखण्डोने ही कोरवोंके प्रधान मीष्मका बध किया 
था। पाश्चालके राञ्ञाके पुत्र घृष्टय म्नने कौरवाचार्य द्वोणके 
धाण लिये। यदि यह युद्ध प्रधानतः घृतराष्ट्र-पुत्र और पाण्ड्‌ 
पुत्रोंमे होता तो यह कोरवपाण्डब्ोका युद्ध नहीं कहला ता;क्योंकि 
पाण्डव भी तो कुरु हो है । यदि कौरवपाण्डबोंमें यह युद्ध होता 
तो इसका नाम धातंराष्द्र-पाण्डबोका युद्ध पड़ता | भोष्य ओर 
कौरवाचार्य्य द्रोण तथा कृपका धृतराष्ट्रके पुत्रोंसे जो सम्बन्ध 
था वही पाण्डावोंसे भी था। उनका स्नेह भी दोनोंपर समान 
ही था। यदि यह युद्ध ध्रृतशष्टुके पुत्रों ओर पाण्डवोंमें होता 
तो वह लोग दुर्याधनके साथ होकर पाण्डबोका अनिष्ट कभो 
नहीं करते । क्योंकि वह लोग धर्म्मात्मा ओर न्‍्यायपरायण थे । 

* महाभारतमें लिखा है कि कुरु पाश्चालका विरोध पाण्डवोंके 
बालिग होनेके पहलेसे हो चल रहा था। यह भी उसीमें लिखा 
है कि द्रोणाचार्य्यकी अध्यक्षतामें पाण्डय और पघृतराष्ट्रके 
पुआदि कोरवोने मिलकर पाश्चाल राज्यपर आक्रमण किया और 
चवहांके राजाको पराजित कर नीचा दिखाया था। 

यह में स्वीकार करता हूं कि महाभारतका थुद्ध मुख्यकर कुर- 
# खज़य पाग्वालदेैशवासी और उनके भाईबन्द हैं । 


ई 
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और पाआ्वालमें हो हुआ था। पर यूरपके विद्वान जिस सिद्धान्त- 

यर पहुंचे हैं बह में स्वोकार नहीं कर सकता हूं। वह लोग कहते 

हैं कि महाभारतका युद्ध कुर और पाश्वालमें हुआ है |पाण्डव न 

कभी हुए और न थे-यह कपोलकल्पित हैं। अपने इस सिद्धान्तका 

चह लोग हेतु भी बताते हैं। डन हेतुओंकी समालोचना पीछे 

करू'गा । भभी यदी समभ्दाना चाहता हूं कि कुरु पाग्चालमें युद्ध 
हझुआ था; बस इसी कारणसे पाण्डव नहीं थे यह कहना युक्तिखंगत 

नहीं है । पाश्चालके राजा पाण्डवोंके ससुर थे । इसलिये- 
घुृतराष्ट्रके लड़कोंपर पाश्वालराज्यके आक्रमण करनेसे पाण्डवों- 

का अपने सलुरक्ी ओरसे लड़नाही सम्भव है। पाण्डबोंका 

जीवनबृत्तान्त यद है--कोरबाधिपति विवित्रवीयर्षक दो पुत्र थे-- 
घृतराप्ट्र ओर पाण्डु #।  धृतराष्ट्र बड़। पर अन्धा था । 

अन्धे होनेके कारण वह राज्यका अधिकारी न हो सका। पाण्डू 
राजा हुआ । पीछे पाण्डु राज्यच्युत हो बनवासी हुआ। 


घृतराष्ट्रका राज्य फिर धुतराष्ट्रके हाथमें पहुंचा। इसके बाद 
पाण्डुके पुत्रोने वालिग होकर राज्य लेनेकी इच्छा प्रकट की । 
बस धृनराप्ट्र ओर उसके लड़कोंने पाण्डबोंको निकाल बाहर 
किया। पाण्डव वचन वन मटकते हुए पाश्चाल पहुंचे। वहां 
पाश्चालके राजाक्ली कन्यासे उनका वियाह हो गया। फिर 
उन्होंने प्रबल प्रतापी यादवोंके नेता श्रीकृष्ण तथा अपने ससुर 
ओर मामाके लड़फेकी सहायतासे इन्द्रप्रस्थमें नया राज्य स्थापन 
किया। अस्तमें वह मो धात्तेशष्द्रोके हाथमें चला गया। 


# बिदुर वैश्य था। 
ह 
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पाण्डव पुनः ब्रनवाली हुए। अबके इन्होंने विराटके साथ 
मित्रता ओर सम्बन्ध क्िया। पीछे पाश्चालोंने कोरवोंपर आकर 
मण किया । पहली शबत्रुताके प्रतिशोधके लिये यह आक्रमण 
शथा। पांणख्डबोको राज्य दिलानेके लिये भी था या नहीं, ठीक 
नहीं कहा जा सकता। जो हो, पाश्चालाधिपति जब युद्ध रे लिये 
तैयार दो गये तब पांण्डबोंका उनकी ओरसे कौोरबोके साथ 
लड़ना ही सम्भव है । 
कह युका हूं कि यूरपके विद्वान पांडवोंका अस्तित्व नहीं 
मानते हैं। घह लोग इसका कारण भी बताते हैं। एक तो यह 
«कि ढस समयके किसो प्रन्थमें पाण्डबोफे नाम नहीं मिलते हैं। 
हिन्दू उत्तरमें कह सकते हैं कि यह मद्यापारत ही तो डस खम- 
यक्का ग्रन्थ है, अब ओर क्या चाहिये। उस समय तो इतिहास 
लिखनेकी चाल नही थो जो छई ग्रन्थों उनके नाम मिलें । यूर 
“ पवाले कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण उनके थोड़े दिनों बादका गंध 
नहीं है। उसमें घृतराष्ट्‌, परीक्षित ओर जन्मेजय आदिके नाम हैं,किन्तु 
पांडवोंके नाम नहीं हैं| बस, सिद्ध दो गया कि पांडव नहीं थे | 
भारतके प्राचोन राजाओंके बारेमें ऐसा सिद्धान्त नहीं हो 
- सखकता। भारतके किसो ग्न्थमें मकदूनियाके खिकन्दरका नाम 
तक नहीं है पर उसने सारतवर्षमें आकर जो लोला कौ थी वह 
कुरुस्षेत्रके युद्धेपे समान ही थी। इससे क्‍या यह सिद्धान्त 
निकालना होगा कि सिकनद्र नामका कोई आदमो कमी नहीं 
हुआ ओर प्रीसके इतिहासवेत्ता्ोंने डसके सम्बन्धर्में जो कुछ 


पाण्डवोंकी ऐतिदासिकता । डर 


लिखा है वह कविकी कट्पना मात्र है ? भारतके किसी भ्न्‍्थमें 
मदृसूद्‌ गजनवीका नाम नहीं मिलता है तो क्या इससे यह सम- 
आना होगा कि मदहस्तूद मुसलमानोंकी कल्पना भात्र है ? बंगा- 
लके साहित्यमें चलतियार खिलजीका नाम भी नहीं है। तो 
क्या इसे भी कपोरूकस्पित समम्धाा होगा? अगर नही, तो 
महभारत क्यों अविश्वासके योग्य होगा ? | 
वेबर साहब कहते हैं कि शतपथ ब्राहक्षाणमें अज्जु न शब्द है, 
लेकिन वह इन्द्रके अर्थमें व्यवह्वत हुआ है, किसी पाण्डवर्फे अर्थमें 
नहीं। इसलिये पाण्डब-अज्जु न मिथ्या कल्पना है | इसका प्रयोग 
इन्द्र के अर्थमें हुमा हे। पर मेरी बुद्धिमें यह बात नहीं घुसती। इन्द्रफे 
अर्थमे अर्ज्जुन शब्दका व्यवद्वार हुआ है इसलिये अज्जुन नामका कोई 
मनुष्य कभी नहीं हुआ, यह सिद्धान्त सम्रकमें नही आता है । 
यह वात हंसीमें उड़ा दो जा सकती थी पर वेबर साहब संस्कव- 
के विद्वान हैं और उन्होंने बेद छपवाये हैं ! ओर हमलोग दिन्दु- 
सथानी हैं, तिसपर बज्ध मूखे, भला उनकी बात हंसकर उड़ा देना क्या 
हमारे लिये धृष्टताका फाम नहीं है? खेर, तोभी में जरा समम्धता 
हैं । शतपथ ब्राह्मणमें अर्ज्जुन नाम है, ओर फाल्गुन नाम भो है। 
अर्जुन जैसे इन्द्र ओर मकले पाएडव दोनोंका नाम है, बैसे ही 
फाल्शुन भो दोनोंका नाम है। इन्द्रका नाम फाद्गुन है. क्‍योंकि 
इन्द्र फल्गुनी नक्षत्रके अधिष्ठाठदेवता (१) हैं। अजुंनका नाम भी 
(१) आजकलके ज्योतिषी यह नहीं कहते किन्तु शतपथ 
ब्राह्मणमें यद चात है। २ काण्ड, १ अध्याय, २ ब्राह्मण, ११ 
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कास्गुन है, क्‍योंकि उन्होंने फलुनी नक्षत्र्में जन्म जिया है। 
शायद इन्द्राधिष्ठित नक्षत्रमें जन्म लेनेके कारण हो वह इन्द्रपुत्र 
कहलाते हैं; इन्द्रके ओरससे उनका जन्म हुआ है, यह बात कोई 
शिक्षित पाठक विश्वास नहीं करेगा। फिर अज्जुंन शब्दका 
अर्थ शुक्र है। न मेघोंके देवता इन्द्र ही शुक्त हैं, और न म्रेघ वर्ण 
अज्जुंन ही शुक्र वर्ण हैं। दोनों ही निर्मेल, कमेबीर, शुद्ध ओर 
पवित्र हैं; इसलिये दोनों ही अर्ज्जुन हैं। इन्द्रका नाम अर्ज्जुन है, 
यह शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है “अर्ज्जुनो वे इन्द्रो यदस्य गुहाम्‌ 
नाम” अर्ज्जुन इन्द्रका गुह्य नाम है। इससे क्या यह नहीं मालूम 
होता कि अज्जन नामका दूसरा मनुष्य था और उसको महिमा 
बढ़ानेके अभिप्रायसे इन्द्रके संग उसकी समानता कर कहा गया 
है कि अर न इत्द्रका एक गुप्त नाम है? वेबर साहबने गुझ्यका 
अर्थ (०5४४८ कर छोगोंक्छो छूखे बनाया है । 

दिलगोकी ओर एरू बात सुनिये। अर्जुन एक वुक्षका 
भी नाम है। ओर उसका नाम फाल्गुन भी है। इसका फूल 
उज़ला होता है, इसलिये इसका नाम अज्जुन है। यह फास्गुनमें 
फूलता है, इसलिये इसका नाम फाल्गुन है। अब में विनय 
पूर्वक यह पूछता ह' कि इन्द्रका नाम अह्भलुंन तथा फाव्गुन है, 
इसलिये क्या यह समभकना चाहिये कि अज्जुन वृक्ष न है ओर न 
कभी था ? पाठक चाहे जो समझे पर मैं तो महामहोपाध्याय 
वेबर साहबकी जयज़यकार ही करता हूं। 

विलायती विद्वान कहते हैं कि छालतविस्तरमें पाण्डबॉके 
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नाम अवश्य मिलते हैं, पर ये पाण्डव जकुली चोरोंके खिवा ओर 
कोई नहीं थे। दमलोगोंके विचारमें यह बात नहीं आती है कि 
पाण्डुके पांचों पुत्र पाण्डव कभो संसारमें नहीं थे। बंगला 
साहित्यकी एक आध पुस्तकर्मे जहां कहीं फिरड्रगो शब्द आया है 
उसका अर्थ ता ६, यूरेशियन या यूरोपियय ( अंधगोरे या 
गोरे ) 7५४०४ शब्द कही नहीं मिलता ओर न इस अर्थामें 
फिरंगी शब्द ही व्यवद्वत हुआ हे । इससे यदि में यह सिद्धान्त 
निकालूं कि !०५॥४६ जाति कभी नहीं थी, तो में भी उसो श्रममें 
पड़ जाऊंगा जिसमें यूरोपके विद्वान ओर उनके शिष्य पड़ चुके 
हैं। (१) 

(१) बोद्ध अथकारोंने पाण्डव नामकी पहाड़ी जातिका 
उल्ले ख अपने अरथोर्में किया है। वह उज्जयिनी और कोशल- 
वालियोंकी शज्ु थी। े७०)१५ [[ |. [0 बपाः०6 ] 878. 
३. 85) मद्यामारतके पाण्डब हस्तिनापुरबासो बताये गये हैं 
सही लेकिन इस ग्रथमें एक जगह लिखा है कि बह लोग 
हिमालय पर्वतपर कुछ दिन रहे ओर वही पाले पोसे गये थे । 

एवं पाण्डो:छुताः पश्च देवदत्ता महाबला:। 
विवद्ध मानास्ते तत्र पुण्ये हैमचते गिरो ॥ 
आदि पच्चे १२४७-२७ --२६ 
इस प्रकार पाण्डुके देवताओंके दिये पांच महांबली पुत्र 
पवित्र रिमालय पव्वेतके ऊपर सयाने हुए । 
छीनी ओर सलिनस नामके दो ग्रोक प्रंथकारोंने भारतवर्षकी 
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लासेन साहबके मतकी समालोचना अभी बाकी है, वह 
कहते हैं कि कौरवपाण्डबका युद्ध ऐतिहासिक है । महाभारतमें 
बस इतनी ही ऐतिहासिकता है। किन्तु कौरव-पाण्डवॉपर उनका 
विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि अज्जुंनादि सब रूपक- 
मात्र हैं | अज्जुंन शब्दका अर्थ श्वेत वर्ण है इसलिये जो आलो- 
कमय हैं वही अज्जुन है। अन्धकार कृष्ण है, कृष्णा भी वही है । 
पाण्डवोंकी अनुपस्यितिमें जिसने राज्य किया वही धृतराष्ट्र हैं । 
पांचों पाण्डव पाश्चालदेशकी पांच जातियां हैं, ओर पाश्चालीके 
संग डनका व्याह पांचो जातियोंका बस एकीकरण है। जो 
भद्र अर्थात्‌ मंगल करनेवाली ह वही खुभद्रा है । अज्ज नकी यदु- 
बंशियोंके साथ मित्रता ही खुभद्रा है इत्यादि इत्यादि । 


3. ७-गम के ननयननननमनन ननननननगनी गिनती ।.3 अऑलिगना गाना 


पश्चिमोत्तर दिशाके वाहलीक देशके उत्तरांशमें सोगडियेना देशके 
एक नगरका नाम पाणएडय लिखा है ओर सिन्धु नदीके मुद्ानेके 
पासकी जातिविशेषकों भी पाएडय बताया है। भूगोलवित्‌ 
टोलेपीने वितस्ता नदीके निकट पांणए्डय नामके मनुष्यविशेषका 
होना बताया है। कात्यायनके पाणिनिसूत्रके एक वचात्तिकर्मे 
पाएड से पाए्डय शब्द बनाया हे। (१) लक्ष्मीघरने अपनी 
घड़भाषाचन्द्रिकामें कैकेय बाह्लीकादि उत्तर दिशाके कई जन- 
पदोके साथ पाएडय देशका भी नाम लिया है और उस देशस- 
महको पिशाच अर्थात्‌ असभ्य देशविशेष बताया है। “पाए्डयके 
कयबवाह्लीक + ++ एते पेशाचदेशाःस्युः ।” 

हरिवंशमें दक्षिण दिशाके चोल केरलादिके साथ पारडय देशका 
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मैं स्वीकार करता हूं कि हिन्दुओंके वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण, 
काव्य आदि सबमें रूपककी अधिकता है। रूपक बहुत हैं।..- 
मुक्े इस भ्र'थमें बहुतेरे रूपकोंकी चर्चा चलानी पड़ेगी। किन्तु 
मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि हिन्दू शास्त्रोमें रूपक ही 
रूपक है--रूपकफे सिवा उनमें कुछ नहीं है । 

मैं यह भी जानता हूं कि खंल्कत साहित्य या शाख्रोंमें रूपक 
हो चाहे नहीं पर उन्हें रूपक बनाकर उड़ा देना बहुत आदमो पसन्द 
करते हैं। रामके नाममें रम्‌ घातु ओर सीताके नाममें सी धातु 
है, इसलिये रामायण कृषिकाय्येका रूपक है। जम्मेनीके विद्वान ' 
इसी तरह दो चार धातुओका सहारा लेकर ऋग्वेदके सब सूक्तों- 
को सूद ओर मेघोका रूपक वताते हैं । मालूम होता है कि 
चेशा करनेसे संसारमे जो कुछ है वह रूपक बनाकर उड़ा दिया जा 
सकता है। मुरू याद है कि मेने एक बार दिललगीमें नवद्वीपके 
विख्यात राजा ऋष्णचन्द्रको रूपक बना गायब कर दिया था | 
नाम है। (हरिवंश ३२ अध्याय १२४ श्लोक ) इसलिये यह | 
दक्षिणापथके अन्तगगंत पांडय देश है। श्रीमान दिख्सन साहब 
समभते है कि यह जाति पहले सोगडियेना देशमें रहतो थी। 
वहांसे धघोरे धीरे भारतवर्षमें चली आयी ओर फिर तमाम फेल 
गयी। पीछे हस्तिनापुर पहुंची ओर अन्‍्तमें दक्षिणापथ जाकर 
उसने पांड्य राज्यकी खापना की| ४8402 [३605९४/८288 
शए०0. 2५. 7, 7?. 99 &7वे 96. 

(१) पाण्डोड्य० वक्तव्य: |--वात्तिक । 
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>्न्ज््ज्ज्जिज जलता लीन ज जल 
जि व्यधकजद बी यकीन धन कप पनजी आम आज ज 


आपलोग कह सकते हैं कि वह अभी उस दिन हुए हैं, उनकी 
राजधानी, राजपुरी, राजवंश सब कुछ विद्यमान हैं। इतिहासमे 
भी उनका नाम है, यह सला कैसे गायव किये जा सकते हैं ? 
इसका उत्तर यह हो सकता है कि कृष्णका अथ अन्धकार--तम 
है। कृष्णतगरमें अर्थात्‌ अन्धकारपूर्ण ख्ानमे उसकी राज- 
धानी है, उसके छः लड़के है अर्थात्‌ तमोगुणले छः शचत्रुओंकी 
उत्पत्ति हुई है। एक रोज एक बाछकने पलासो मे युद्धका यह 
रूपक बनाया था--पलभर ( क्षणमर ) उद्भधा[खित ( निकलो हुई) 
है जो असि (तलवार) वह छोवगणयुक्त ( नपुसक ) कं व 
( (/!५० ) द्वारा चलायी जानेसे झुराजा अर्थात्‌ जो उत्तम राजा 
(सिराकुद्योला) था वह पराजित हुआ । रूपककी फमी नहीं है 
ओर इस वालकके रूपकमें ओर लासेन साहबके रूपकमे कुछ 
विशेष अन्तर मालूम नहीं होता है । में चाह' तो छस्‌ धातुसे 
सवय॑ लासेन साहबके नामकी व्यत्पत्ति कर उनकी ऐेतिधहालिक्क 
गवेधणाकों खेल सिद्ध कर खकता हूं। 

राजतरंगिणोके मतसे काश्मीर राज्यका पहला राजा कुरु- 
चंशका था। इसलिये फाश्मीरसे पाएडवोका हस्तिनायुर आकर 
उपनिवेश बनाना सम्भव है। वह लोग मध्यदेशवासी होकर 
किस तरह पाए्डव कहलाये क्‍या यही समझ्ानेके लिये पाणड के 
पुत्र पाटडवर्की बात चलायो गयी ? उनके जन्मके सम्बन्धकी 
गोलमठोल बातें भी प्रसिद्ध ही हैं। लोगोंकों उनपर सम्देह 
हुआ था इसका भी पता छगता है। #थदा चिसखतः पाण्डः 


पाण्डवॉको ऐतिहासिकता छ१्‌ 
: भारतवर्षके इतिहासके लेखक टलबोयज द्वोलर ( ७४०9४ 
१५)७०७+ ) खाहबका भी एक सिद्धान्त है | बड़े बड़े यहे जांय 
गदही कहे कितना पानों। जब वेबरका ही ठिकाना नहीं तब 
ह्वोलर बेचारेको कोन पूछता है? आप कर्माते हैं कि हां कुछ 
ऐतिहासिकता है सही पर वह स्वव्प मात्र है-- 


ढ“[]७ ॥तएला(पराछ७५ ता ॥ीए पवापैद्र॥8 0 406 वेंपएट6, 


कल आर 


बात ल" लालता॥लशिड एप कैडपराव5 ज्ञापें हिक्रोफी]4५७8 
धाए ह।। ] 7 छ ए७ हि तिता5, 5 व0ए छाए एतॉफब0)९ क8 
चि0ए0५ ५ तिएी वैक्तएल कैेल्शा [ली एफ विट शापधपेह ता 6 
ए9ण००फी७. ७ किए. वृतवव६७ शा णाीतीए सफर 
बडुकांतरज (0 तत0$ 

होलर साहब न संस्कत जानते ओर न उन्होंने कम्मो महाभारत 
ही पढ़ा है। उनके अवलम्ध बायू अधिनाशचन्द्र घोष नामके 
कोई सज्जन है। साहवने अधिनाश बाबूसे महाभारतका 
उत्था करनेके लिये अदुरोध किया । अविनाश बाबू मसखरे थे 
इसमें सन्देह नहों। उन्होंने काशोदालके महाभारतका कितना 


 क्र्थ तस्पेति चापरे ।” ही आदिपब्ब ॥१११७ ) दूघर उधर 
लोग बोलने लगे पांडुको मरे बहुत दिन हो गये अब ये उनके 
लड़के कौले हो सकते हैं ? 
अक्षयकुधार दत प्रणीत भारतवर्षोंथ उपासक सम्प्रदाय, 
द्वितीय भाग, उपक्रमणिका पृष्ट १०५, (अक्षय बाबू यूरोपवालोंके 
मतावलमस्पी हैं। ) 
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उत्था किया में कह नहीं सकता छेकिन हीलर साइबने चन्द्रहस 
और विषयाके उपाख्यानोंकों मूल महाभारतका भश बताया है। 

«ऐसे लेखकोंके मतका प्रतिबाद करना पाठकोंका समय बृथा 
नष्ट फरना है। सारांश यह कि महाभारतका जो अ'श मौलिक 
है उसकी बातोंकों ओर उसमें लिखे हुये पांण्डवादिके नामोंको 
जो कठिपत समभते हैं उन्हेंने इसके लिये कोई उपयुक्त कारण 
अबतक नहीं बताये हैं। जो कुछ बताये हैं वह किसी कामके 
नहीं । सब आदमियोंके मतोका प्रतिवाद करनेके लिये इस पुस्तकमें 
स्थान नहीं है। में मानता हं कि महाभारतमें बहुत क्षेपक 
हैं, पर पारडवादिके सम्वन्धकी सब बातें प्रक्षिप्त नहीं हैं। इन्हें 
प्रक्षित समकतेका कोई कारण भी नही है। इनके ऐतिहासिक 
होनेके जो कारण कहे हैं वह यदि यथेष्ठ न हो तो अगले परि- 
च्छेदमं ओर भी कुछ कहंगा | 


पाएडवॉकी ऐतिहासिकता । छझ३ 


. सातवां परिच्छेद 


पाण्डबोंकी एतिहासिकता । 
'पाणिनिने सूतअ बनाया है-- 
महान्‌ ब्रोह्यपराह्ृष्टीप्यवासजाबालभारभारतहैंलिहिलरौरब- 
प्रवर्ध घु ६ ।२।३८ अर्थात ब्रीहि इत्यादि शब्दोके पूव्व महत्‌ 
शब्दयुक्त होता है। इन शब्दोंमें एक शब्द भारत भी है. । इससे 
पाणिनिमें महाभारत शब्दका होना सिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतिहास 
अथके सिया ओर किसी घस्तुका नाम महामारत था इसका 
अमाण कुछ नहीं है। वैबर साहब कहते हैं कि यहां महाभारतका 
अर्थ भरतवंश है | यह उनकी केवल धींगाधींगी है। ऐसा प्रयोग 
कही नही है। 
पाणिनिका सूत्र है -- 
“गविद्ुधिम्यां खिर:” 2। ३। ६५ 
गवि युधि शब्दके परे ख्िर शब्दके स की जगह प होता है। 
जैसे गविष्टिर:, युथ्रिष्टिर: । 
फिर--“बहव इञः प्राच्यमर्तेषु” २। ४। ६६ 
भरत गोत्रका उदाहरण “युधिष्टिरा:” (१) है । फिर सूत है-- 
“ख्वियामवन्तिकुन्तिकुरूम्यश्व” ४ १११७६ 
इसमें “कुल्तो” मिली । 
फिप--- __ 
(१) यह उदाहरण सिद्धान्तकोमुदीका है । 


8७ रृष्णच रित्र । 


क्न्च्ल््ल््लज अिि?७ जी जज तल जज जीत 


हा बल र] 


“बासुदेवाज्जु नाम्यां बुन” ४१ ६८ 

अर्थात्‌ वासुदेव ओर अजुन शब्दोके परे पष्ठो अर्थोरँं 
बुन्‌ होता है । 

पुनश्च--- 
“नश्नाणनपान्रवेदानासत्यानमु लिनकुलनखनपुसकनक्षत्रनकना क्रेषु, 
प्रकत्या" ६।३। ७४५ 
इसमें “नकुल' का भो पता रूग गया। 

“द्रोणपव्वंतजीवन्तादन्यतरस्यास ।” ४ | १। १०३ 

इसमें “द्रोणायन” शब्द मिल गया। द्रोणायन शब्द्से 
अश्वत्थामाके सिवा और किसोका वोध नहीं होता है। इसी 
प्रकार पांचों पॉंडबोंके नाम ओर कुस्ती, द्रोण, अश्चत्थामा, 
आदिके नाम पाणिनि सूञमें पाये जाते है। 

महाभारत ग्रथका नाम ओर उसके नायकोंके नाम पाणिनिमें 

मिल गये तब छघिद्ध होता है कि उस समय भी महाभारत 
पांडवोंका इतिहास था । अब पाणिनि कब हुए यह देखना है । 

भारतहेषी वेबर साहबने पाणिनिको आधुनिक सिद्ध करने- 
की च्ेण्ता की है। पर यहां उनकी कुछ चली नहीं। सरूवय॑ 
गोब्डस्टूकर साहबने पाणिनिके अभ्युद्यका समय निर्णोत किया 
है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह यहां लिखनेके छिये स्थान 
नहीं है; लेकिन बाबू रज्नीकान्त गुप्ते उनके श्रथका सारांश 
बंगलामें संग्रह किया है, इसलिये यहां उनके लिखे बिना भी 
काम चल जायगा। जो बगला पुस्तक पढनेसे घृणा करते हैं 


चह गोल्डस्टूकर साहबका अडुसरेश़ी अ्रंथ पढ़ लें। उनके 
“विचारमें पाणिनि बहुत प्रायीन हैं। इससे वेबर साहब बहुत 
दुःखी हुए हैं। उन्होंने गोल्डस्टूकर साहबका ध्रतिबाद भी किया 
है और लऊज्ज़ा परित्याग कर अपनी जयपताका उड़ायी है। पर 
ओर कोई कुछ नहीं कहता | 

गोल्डस्टूफर साहबने सिद्ध कर दिया है कि पाणिनिके सूतज 
जिस समय बने उस समय बुद्धदेवका ( १) आविर्भांव नहीं 
हुआ था। इससे पाणिनि अन्ततः ईसवी सनके छः सो वर्ष 
पहले हुए । फेवल यही नहीं, उस समय ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपभिषद्‌ प्रभृति वेदांश भी प्रणीत नहीं हुए थे। ऋक्‌, यजु, 
साम संदिताकों छोड़ और कुछ नहीं बना था। आश्वलायन, 
सखांख्यायन, प्रभुतिका भी असम्युद॒य नहीं हुआ था। मोक्षघ्रुल्र 
कहते हैं कि ब्राह्मणके प्रणणतका समय ईसवी सनके हजार बर्ष 
पहले आरम्भ हुआ है। डाक्र मार्टोनहोग कहते हैं नहीं, उसी 
समय अन्त हुआ है; आरस्म ईसवी सनके चोदद सो वर पहले 
हुआ था। इस हेतु पाणिनिका समय इईंसवी सनके एक 
हजार या ग्यारह सो व्षेसे पहले कहा ज्ञाय तो अधिक नहीं है । 

मोक्षमूछर, बेबर प्रद्धति बहुतसे आदमो गोल्डस्टूकर साहब- 
के मतके खण्डन करतनेमें लगे हैं पर वह किसी प्रकार खग्डित 
नहीं होता है। अतएच आचायपंका यह मत अ्रहण किया जा 

(१) महाभारतमें बौद्ध शब्द पाया जाता है, किन्तु इसका 
अ्रक्षित होना अनायास सिद्ध किया जा सकता है। 


छ्द दरृष्णचरित्र | 


न्ल्श्लल्ज्ल्िल््ल्ल््ल जज जज 


सकता है। हां यह निश्चय है कि ईसवी सनके हजारों वर्ष 
पहले युधिष्ठियदिके चत्तान्तका महाभारत प्रचलित था। इतना 
प्रचलित था कि पाणिनिको महासारत ओर युधिष्ठिरादिकी 
व्युत्पत्ति लिखनी पड़ी। ओर यह भी सम्भव हे कि उनके 
बहुत पदले महाभारतका प्रचार था, क्योंकि “वासुदेवाज्जु नाम्यां 
शुन इस सूत्से “वाखुदेवक” ओर “अर्जुनक” शब्द बनते 
है| जिनका अर्थ वाखुदेवका डपासक ओर अर्जुनका 
उपासक है। इससे सिद्ध होता है कि पाणिति सूबके 
पहले ही कृष्णाजन देवता माने जाते थे। महामारत 
युद्धकें कुछ ही दिन पीछे मूछ महाभारतके बनाय्रे जानेकी जो 
प्रसिद्धि है उसके दूर करनेका कोई कारण दिखायी नहीं देता है। 
अब यहां यह भो कह दैना उचित है कि केवछ पाणिनिके 
सत्रोमें ही नहीं, आश्वकायत ओर सांख्यायनके गृहसूत्रो्मे भी 
महाभारतका प्रसंग है। इसलिये महामारतको प्राचीनताके. 
सम्वन्धमें चींचपड़ करनेका अधिकार किसोको नहीं है । 


३2७ 
(4४ 22 
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आठवा परिच्लेदः । 
न्चग 323० <+-क- 


ऊूष्णकी ऐतिहाखिकता | 


पाणिनिके सूत्रोमें कृष्णका नाम हो वा न दो, इससे कुछ 
बनता बिगड़ता नहीं। ऋग्वेद संहितामें कृष्णका (१) नाम 
अनेक वार आया है। प्रथम मंडलके ११६ वे सूक्तकी २६ वो' 
ऋचा? ओर ११७ थे सक्तकी ७ वीं ऋचामें एक कृष्णका नाम 
है। यह कोन कृष्ण है इसके जाननेका कोई उपाय नहीं है। 
सम्भव है यह बसुदेवनन्दन नही है। ऋग्वेद संहिताके सूक्तोंका 
ऋषि भी एक कृष्ण है। इसको बात पोे कहूंगा। अथर्े संहि- 


(१) पाणिनिकी अष्टाध्यायोमें कृष्ण शख्द ढंढ़नेपर भी नहीं 
मिला | पर कृष्ण शब्द पाणिनिके पहले प्रचलित था इसमें सन्देह 
नहीं, क्योंकि ऋग्वेद संहितामें कृष्ण शब्द बारंबार मिलता 
है। कृष्ण नामके चैदिक ऋषिकी कथा पीछे कहूंंगा | इसके सिचा 
अष्टम मण्डलके ६६ सूक्तमें कृष्ण नामक एक अनाय्य राज़ाकी 
कथा मिलती है। यह अनाय्यें कृष्ण अ'शुमती नवीके किनारे 
रहता था। इसलिये यह निश्चित है कि यह वासुदेव कृष्ण नहीं 
है। पाठक इससे समभू सकते हैं कि पाणिनिके किसो सूलमें 
कूष्ण शब्द रहनेसे वासुदेव कृष्णकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती | हां, उसमें यदि “बासुदेव” नाम मिल जाय तो सिद्ध 
हो सकती है ओर वह उसमें है । 


८ रूष्णचरित्र । 


किलनीमिजन्क न बक न यजी अ थ अल की 


'तामें कृष्णकेशी नामक असुरक मारनेवाले कृष्णकी कथा है। वह 
वसुदेयनन्दन हैं. इसमें सन्देह नहीं। केशोी बधकी कथा पीछे 
लिखंगा। 
पाणिनिक्ते सूत्में वासुदेव नाम है, व सूत्र उद्धूत भी 
कर दिया है। श्रोकृष्णका वाखुदेव नाम महाभारतमें प्रायः 
आया है | कुछ बसुदेवके पुत्र होनेसे ही कष्णका नाम घासुदेव 
नहीं हुआ.। व्ुदेवक पुत्र न होनेपर भी घासुदेव नाम होता है 
इसी मद्दाभारतमें ही पुंडाधिपतिका नाम चाखुदेव लिखा है। 
बसुदेघको आप चाहें तो कल्पित कद श्सकते हैं, पर बाखुबे- 
चको नहीं । 
यूरपवालोंकी राय है कि कृष्ण महाभारतमें कभी थे ही 
नही, घद् उसमें पीछे लाकर बिठाये गये हैं। इसके लिये वह 
लोग जो कारण बत।ते हैं वह नितान्त दुर्बल है। उनका कहना 
है कि कृष्णको महाभारतसे अलग कर देनेपर मद्दाभारतकी कुछ 
हानि नहीं होती है । टोक है, नहीं होतो है। गत फरांस-प्रशियाके 
युद्धसे मोल्टके (०८०) को अलग कर देनेस भी कोई हानि 
नहीं है । प्रावेलडट, ((+7०४००॥/०)बर्थ,(ए ०००८)) मेज,()४ ०६०) 
सीडन, (560४7) पेरिस (729778) आदिकी विजय ज्योंकी त्यों 
बनी रहेगी, क्योंकि मोल्टफेने यह सय लड़ाइ्यां हधियार लेकर 
नहीं जीती हैं। डन्‍्होंने तार ओर चिट्ठटियोंसे अपना सेनापतित्व 
निवाहा था। जेसे मोल्टकेको अलग फरनेमें कुछ द्वाति नहीं है 
डर तरह शद्पर्कले ऊूचएुको उो आठूण कर देनेमें कोई हानि 
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नमक लि जलन 
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नहीं है। कृष्णको अलग कर देनेसे कुछ दानि है या नहीं यद 
इस अंधके पढ़नेसे ही पाठकोंकों माल्ूप हो जायगा ) 

हीलर साहवसे भी इस विषयमें कुछ कहे बिना नहीं रहा 
गया। उनकी राय कैसी होती है और वह कैसे चिद्वान्‌ हैं, 
यह पहले बताया जा चुका है। उनकी यातका जयाब देना 
मैं जरूरी नहीं समझता हैं। पर कुछ लोग उनकी राय भी 
मानते हैं, इसलिये कुछ कहना पड़ता है । द्वीलर साहब फरमाते 
हैं कि द्वारका हस्तिनापुरसे सात सो कोस दूर है। बस इसौसे 
-कष्णके संग पाण्डबोंका जो घनिष्ट सम्बन्ध मदहाभारतमें लिखः 
है पद असम्भव है , क्यों भसम्भव है यह समशूयें नहीं आया, 
इसी वास्ते इसका उत्तर भी नहीं ठे सका। जिन्होंने बंगालके 
नवाबों ओर दिल्लोके मुगल पठान बादशाहोंके घनिष्ठ सम्बन्धका 
हाल सुना है बह जरूर ही होलर साहबकी बात न मानेंगे । 

प्रसिद्ध फरासीसी विद्वान बोरनफ (30पघ79 0रपा) कहता है 
कि बौद्धशाखमें कृष्णका नाम न मिलनेसे समकमना होगा कि 
बौद्धशास्त्रफे प्रचार होनेके बाद कृष्णकी उपासना आरस्भ हुई। 
पर बोदशाखके ललितविस्तर अंथमें कृष्ण नाम है। बोद्धशाखमें 
सूत्रपिटक सबसे पुराना भ्र'थ है, उसमें ऋष्णका नाम है। इस्त 
अंधर्में ऋष्णको अछुर लिखा है। मास्तिक ओर हिन्दू धम्मके 
विरोधी बोद्धोने कृष्णको जो अखुर लिखा तो कुछ माश्चय्य नहों। 
बैदोंमें इन्द्रांदि देजता भो कहीं कहीं असुर लिखे गये हैं। धैं्मका -- 
प्रधान शत्र्‌ जो प्रवृत्ति है उसका ताम बोद्धोने “मार” रखा है ६. 

छ 


ण््० हंघ्णखरित्र । 
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इसमें सन्देह नहीं कि क्ृष्णका प्रचार किया हुआ अपूठ्य निष्काम 
धम्म, उनका सनातनघर्मका अपूर्वे संस्कार तथा स्वयं कृष्णको 
उपासना वोद्धधर्मके प्रचारमे प्रश्रान घाघधा थी। इसीसे 
थौंद्धोने कप्णकों ही “मार" प्रतिपन्न करनेकी प्रायः चेष्टा की है। 

इन बातोंकोी अब यही रहने दीजिये। छान्दोग्योपनिषदुकी 
बात सुनिये, उसमें लिक्षा है--- 

“अधथैतद्‌ घोर आड्रिरस: रृष्णाय देवकीपुआय उतक्तवा उबाच | 
अपिपास एब स बभूव। सो5न्त वेलायामेतत्तुयं प्रतिप्य त 
अक्षितमसि, अच्युतमसि प्राणसंशितमसीति ।” 

अथांत्‌ अड्विरस बंशके घोर (ऋषि) ने देवकी-पुत्रको यह 
बात कहकर कहा (सुनकर वद्द भी पिपासाशून्य हुए) कि अन्त- 
फालमें यही तोन बाते अवलम्बन करना-“तुम अक्षित हो, तुम 
अच्युत हो, तुम प्राणसंशित हो ।” 

इसी घोर ऋषिके पुत्र कण्ब (१) थे। घोरपुत्र कण्ब ऋग्वेदके 
प्रथम मंडलफे ३६ सूक्तसे ४३ सूक्ततकके ऋषि हैं; और कण्यके 
थुत्र मेघातिथि इस मंडलके १५ से २३ सूक्तके ऋषि हैं। कण्वके 
दूसरे पुत्र प्रष्कण्व इसी मंडलके ४४ से ५० सूकछ तकके ऋषि हैं। 
निरुक्तकार यास्क कहते हैं “यस्य बाक्प' स ऋषि: ऋषिगण 
सूक्तके प्रणेता हों या न हों वक्ता अवश्य हैं। इसलिये घोरके पुत्र 

_ भर पोच्र ऋग्वेदके कई सूक्तोंके बक्ता हुए। अगर यही यात हो 

(१) यह शकुन्तकाके पालनेवाले कण्व नहीं हैं, बह कण्क 

कश्यप थे। घोरपुत्र कण्व आड्रिरस थे। 


कृष्णुफी ऐतिहासिकता । ५१ 
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वो घोरके शिष्य कृष्ण उनके समलामयिक थे इसमें सन्देह नहीं। 
पहले वेदोंके सूक बने, पीछे वेद विभाग हुआ । इस स्रिद्धान्तका 
खप्डन किली तरह नहीं होता । अतः हृष्ण वेद बिधागकर्सा 
बेदब्यासके समकालीन थे। यह केवल उपन्यासकी बात नहीं 
है, इसमें किसो प्रकारकी शड्भाग ही नहीं की जा सकती। 

ऋग्वेद संदिताके आठवें मण्डलके ८५!८६।८७ वें सूक्तके और 
दूसवे॑ मण्डलके ७२७३।४० वें सूक्तके ऋषि कृष्ण हैं। यह कृष्ण 
दैवकीनन्दन कृष्ण हैं या नहीं यह निर्णय करना दुरूह है। 
परन्तु केवल क्षत्रिय होनेके कारण ही वह सूक्तोके ऋषि नहीं हैं 
यह नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि एसदस्यु, त्रुयरुण, पुरुमीढ, 
अजमोढ़, सिन्धुद्वीप, खुदास, मान्धाता, सिवि, घतदेन, कक्षी- 
बान, प्रभ्धति राजबि क्षत्रिय होनेपर भो ऋग्वेदके सक्तोंके ऋषि 
हैं। दो एक जगह शूद ऋषिका भी उल्लेख मिलता है। कवष - 
नामके दसबे' मण्डलूमें एक शूद्र ऋषि है। इससे क्षत्रिय होनेके 
कारण कृष्णके ऋषि होनेमें कुछ आपत्ति नहीं हो सकती है। हां, 
एक बात अबश्य है छि ऋग्वेद संहिताकी भनुक्रमणिकामें शोनक 
कृष्ण अंगिरस ऋषिके नामसे परिचित हुए हैं । 

बवेदोंका शेष भाग उपतिषद्‌ है। इसीसे उपनिषदोंका नाम'- 
वेदान्त है। वेदके जिस अशको ब्राह्मण कहते हैं चह उप- 
निषदोंसे पुराना मालूम होता है। इसलिये छान्दोग्योपनिषद्से 
कौचोतकी ब्राह्मण और मो प्राचीन जान पड़ता है। उसमें भी 
आंगिरस घोरका नाप्र है ओर कष्णका भो नाम है। यहां कष्ण 


धर कृष्णयरित्र । 


देवकौपुत्र नहीं कहे गये हैं, आंगि-स कहे गये हैं। कई क्षत्रिय 
भी आंगिरस कहलाते थे। विष्णुपुराणसे एक प्राचीन श्लोक 
उद्धृत कर यह बात पुष्ट करता हं-- 
एते क्षत्रप्रसूता थे पुनश्याजलिरस: स्खता: । है 
रथीतराणां प्रबरा: क्षत्रोपेता द्विजातवयः॥ ७४ अश, १२ 
पर यह रथीतर राजा सूय्यचंशीय था। कृष्णके पूर्व पुरुष 
ययातिके पुत्र यदु थें। इससे यह चन्धरवंशोय ठहरे। सब 
“ ईतिद्ास भोर पुराणोमें यही बात लिखी है, पर हरिवंशके विष्णु- 
« पब्वमें लिखा है कि मृथुराके यादव ईक्ष्वाकुबंशीय थे । 
णवं॑ इृक्ष्वाकुबंशाद्धि यदुवंशों विनि.खत:। ६५अध्याय ५३६ श्कोंक 
यह बात बहुत सम्भव है, क्योंकि राम्ायणमें लिखा है वि 
इक्ष्वाकुबंशीय रामके कनिष्ठ श्राता शत्रुघ्नने मथुराको जीता था। 
जो हो, “वासुदेवाजुनाम्यां बुन” यह सूत्र मेंने पाणिनिसे 
लिया हैं। इससे सिद्ध होता है, रृष्ण इतने प्राचीन सप्रयके हैं 
कि पाणिनिके समयमें उनकी उपासना होती थी। बस, यही 
बहुत है | 


महाभारतमें झ्ेपक | प्र 
नवां परिच्छेद 
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महाभारतमें क्षेपक । 

अबतक मैंने जो कुछ कहा है उसका सार यही है कि महा- 
भारतमें ऐतिहासिकता है तथा उसमें क्ष्ण और पारडवबोंके 
सम्बन्धकी ऐतिहासिक बातें मिलती हैं। अब यह प्रश्न हो. 
सकता है कि मदामारतमें कृष्ण ओर पाण्डवोके सम्बन्धमें जो 
बाते मिलती हैं वह क्‍या सब ही ऐतिहासिक हैं ? 

महाभारतकी ऐतिदासिकता या महाभारतमे कही हुई कृष्ण 
ओर पाण्डव सम्बन्धी कथाओोकी ऐेतिहासिकताके विरूद्ध युरुप- 
बालोने जो कुछ कहा है, उलका तात्पय्य यही है कि प्राचीन 
समयमें जो महाभारत था वह अब नही है | इसका मतलब अगर 
यह हो कि उस पुराने महाभारतसे इस प्रचलित महाभारतका 
कुछ भी सम्बन््र नहीं है तो में इसे ठीक नही मानता और इसीसे 
इसका मेंने इतना लण्डन किया दे । अगर यद्द मतलब हो कि 
ब्रायोन महामारतमें बहुत क्षेपक मिल गया है इतना कि उसमें 
असली महाभारत डूब गया है, तो इससे मेश कुछ मतभेद 
नहीं है । 

यह मैं बारंवार कह छखुका हूं कि आजकल जो महाभारत 
श्रयलित है उसमें क्षपक कथा इतनी भर गयी है कि असली 
अहाभारतका कहीं पता सी नहीं लगता है। परन्तु इसमें यदि 


णछ कृष्णचरित्र । 


“ कुछ ऐतिहासिकता है तो यह असली महाभारतकी हो है। अब 
पहले यही विचार करना है कि वर्तमान महासारतमें असली 
महाभारतका कितना अश है। महाभारतमें कृष्णको जो कुछ 
कथाए' मिलती हैं उनका ही ऐतिहासिक सूल्य कुछ हो 
सकता है। जो कथाए' महामारतमें नहीं हैं, और गशथोमें हैं, 
उनका ऐतिहासिक मूल्य उतना अधिक नहीं है, क्योंकि महामा- 
रत सबसे पुराना श्रथ है। 

प्राचीन सम्प्रदायके कुछ लोग पूछ बैंठेंगे कि महाभारतमें 
प्रक्षित है इसका क्‍या प्रमाण है ? इस परिच्छेदर्म में इसीके 
कुछ प्रमाण दू गा। 

आदिपध्वंके द्वतीय अध्यायकां नाम पब्चेसंग्रहाध्याय है। 
महाभारतमें ज्ञिव जिन विषयोंका वर्णन है उनका पद्दासंग्र हा- 
ध्यायमें उल्लख है। वह भाजकलके सूचीपत्र ('80)9 ण॑ ९07- 
(९7१७) के समान है । इस संग्रहाध्यायमें छोटेंसे छोटे विषयका 

“ भी नाम है। अब जिस बड़े विषयका भी नाम इस सं्रहाध्यायमें 
न हो उसे अवश्य ही क्षेपक समूना होगा। इसका एक 
उदाहरण ले लीजिये। आश्वमेधिक पब्णेमें अशुगीता ओर 

- ब्राह्षणगीताके परर्वाध्याय मिलते हैं। यह दोनों छोटे विषय 
नहीं हैं इनमें छत्तोस अध्याय हैं। पर पव्व॑संग्रहाध्यायमें इन 
दोनोंका कुछ भी जिक्र नहीं है। इसलिये अनुगीता ओर 
ब्राह्मणगीताको क्षेपक समझना होगा | 

दूसस प्रमाण यह है कि अनुक्रमणिकाध्यायमें लिखा है कि 


महाभारतमें क्षेपक | 3 
महामारतमें एक लाख इलोक हैं ओर किस पव्लमें कितने इछोक 
हैं यह पव्वेसंग्रद्दाध्यायमें लिखा है--यथा 


आदि ८८८७ सौघप्तिक ८७० 

सभा २७११ खी ७७५ 

बन ११६६४ शान्ति १४७३२ 

विराट २०५० मनुशालन ८००० 

उद्योग ६६६८ आश्यमेधिक ३३२० 

भीष्म ५८८४ आश्रमबासिक १५०६ 

द्रोण <६७०६ मौसलर ३२७ 

कर्ण ४६६४ महाप्रस्यानिक ३२० 

शल्य ३३२० स्वगारोहण २०६ 
८७८३६ 


इतनेसे एक लाख एलोक नहीं होते, कुड ८४८३६ होते हैं । 
एक लाख पूरा करनेके लिये परव्वाध्याय संग्रहकारने लिखा है-- 

“अष्टादशैवमुक्तानि पव्चांण्येतान्यशेषत:ः । 

खिलेषु हरिवंशज्ष भविष्यश्ष प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

दशश्लोकसहस्त्राणि विंशश्वोंकशतानि च | 

खिलेषु हरियंशे जे संख्यातानि महर्षिणा ॥” 

अर्थात्‌ “इस प्रकार अठारह पर्व विस्तारपूव्वंक कहे गये हैं। 
इसके बाद हरिवंश भोर भविष्यपूव्ये कहे गये हैं । महज्चिने हरि- 
वंशमें बारह हजार ख्छोक रखे हैं।” पब्व॑संग्रहाध्यायमें इसके सिया 
'हरिविंशक्री ओर कुछ चर्चा नहीं है। इससे ६६८३६ श्लोक हुए । 


दा कच्णखरित्र | 
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प्रचलित मदहामभारतकी श्झोक संख्या आजकल इस प्रकार है--- 


आदि 2७७६ ख्री ८२७ 

सवा २७०६ शान्ति १६६४३ 

बन १७४७८ | अनुशासन 99६६ 
विराट २३७६ आश्वमेधिक २६०० 
उद्योग ७६५६॥ | आश्रमवासिक ११०५ 
भीष्म ५८०६ | मौसल २६२ 

द्रोण ६६७६ । महाप्रस्धानिक १०६ 
करण ५०४६ स्वर्गारोहण ३१२ 
शल्य ३६७१ । खिल हरिवंश १६३७४ 
सौप्तिक ८११ | 


इनका जोड़ १०७३६० हुआ। इससे जान पड़ता है कि 
पहले महामारतमें एक्त छाख श्लोक नहीं थे। पद्त्नसंग्रहके 
“ थाद हरीवंश सद्दित सब मिलाकर प्रायः ग्यारह हजार श्लोक 
बढ़ हैं अर्थात्‌ ऊपरसे मिलाये गये हैं । 
अब तोसरा प्रमाण लीजिये । श्लोकोके घटमे बढ़नेका 
प्रमाण अनुक्रमणिकाध्यायसे मिल सकता है। डसके १०२२रे 
ज्छोकमें लिखा है कि व्यासदेवने डेढ़ सो श्झोककी बानुकम णिका 
घखनायो | 
» “ततोष्ध्यदु शर्त भूयः संक्षेप रूतवानषि: | 
अनुकमणिकाध्याय॑ कृसास्तातांटस पव्बणाम्‌ ।” 
यर वक्तमान महामारतके अतनुकमणिकाध्यायमें २७२ 


महाभारतमें झलेपक | ण्‌ 
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श्छोक मिलते हैं। इस देतु पव्वेसंग्रह्मप्याय लिखे जानेके पश्चात्‌ 

अनुक्रमणिकामें ही ११२ स्टोक बढ़ गये । ) 

अब चौथा प्रमाण खुनिये । पवसंग्रद्माध्याय्ँ ८४८३६ 
शछोक हैं। पर यह अनायास द्वी समख्यया जा सकता है. कि 
पहले महाभारतके बनानेवालेने यह पब्चेघ॑ग्रहमप्याय नहीं 
बनाया है और न महाभारत बननेके समय ही यह बना है । 
महाभारतमें ही लिखा है कि वैशम्पायनने जनमप्रेजयकों ७ 
महाभारत सुनाया और उद्यश्नवाने नैमिषारण्यमें शौनकादि 
ऋषियोको सुनाया। पर्व्याध्याय सम्रहकारने इस संग्रहको 
उम्नश्रवाकी ही उक्ति बतायी हैं, बैशम्पायनकी नहीं | इसलिये यह “ 
असली या वैशम्पायनरचित महाभारतका अंश नहीं है। 
अनुक्रमणिकाध्यायमें हो लिखा है कि कोई तो प्रथमतक, कोई 
आस्तिक परवेतक, कोई उरिचिर राजाके उपाख्यानतक महासा- 
शतका आरम्भ बताता है। इसलिये जब उग्रश्नवा ऋषियोंको 
महाभारत सुनाते थे तब हो पव्वसंप्रहाभ्यायकी कौन कहे प्रथम 
६२ अध्याय भो (२) क्षेपकत समझ जाते थे । यह पदब्व॑संग्रहा- 
ध्याय पढनेसे ही मालूम दो जाता है कि क्षेपककी भरमार 
होती जाती थी और उसे रोकनेके लिये ही किसीने भजुक्रमणि- 
काध्यायके बाद पत्थेसंग्रहाध्याय जोड़ दिया हे। इससे अनुमान 
होता है कि पव्वसंग्रहाध्याय बननेके पहले भो बहुतसा क्षेपक 
बिल सुका था । 


(१)भबश्य ही जनुकमणिकाध्यायके १५० ज्डोक छोड़कर । 


प्ब्ट रऊष्णचरित्र | 
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अब पांचवां प्रमाण प्रस्तुत है । इस अनुक्रमणिकाध्यायमें 
ही लिखा है कि उपाख्यान भागको छोड़कर महामारतके पहले 
-चआौबीस हजार ग्छझोक रखे गये थे ओर वही चेदव्यासने अपने 
पुत्र शुकरैयकों पहले पढ़ाये थे। 
चतुन्चि शतिसाहर्ती चक्र भारतरंहिताम्‌ | 
उपाख्यानैब्चिता तावद्वारतं धोच्यते बुचः ॥ 
ततो5ध्यद्ध शर्त भूयः संक्षेप॑ कृंतवानृषि: । 
अनुक्रमणिकाध्याय॑ वृत्तान्तानां सपर्वेणाम्‌ । 
इदं द्व पायन: पूर्व पुत्रमध्यापयत्‌ शुकम्‌ । 
ततो5न्येभ्यो5नुरूपेम्यः शिष्येस्य: प्रददो विभुः ॥ 
आदिपये १०१--१०३ 
* शुकदेवसे वेशग्पायनने महाभारत पढ़ा था। इसलिये यही 
'सौबीस हजार स्कोकोंका महाभारत जनमेजयको सुनाया गया 
था। ओर पहले महामारतमें कुछ चोबीछ हजार शछोक थे । 
पीछे घीरे धीरे क्लेपकके मारे महाभारतका भाकार चौगुना 
बढ़ गया। जिसझे मनमें आया वही कुछ न कुछ लिखकर 
उसमें मिलाता चला गया । अनुक्मणिका्मं ही लिखा है कि 
इसके बाद वेदव्यासने साठ छाख झ्छोकोंका महासारत रा 
जिसका कुछ अ'श देवलोकमें, कुछ पितृलोकमें और कुछ गन्ध- 
बलोकमें पढ़ा जाता है। घाकी केवछ एक लाख ग्लोक मनुष्य 
लोकमें पढ़े जाते हैं। यह अस्वाभाविक बात पहले अनुफ्रम- 
णिकाध्यायमें प्रक्तित्त दुई है इसमें न्‍्देह नहीं । वेवलोकर्मे, 


झेपक चुनमेंकी रीति। ५६ 
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पिलृछोकमें या मन्धर्चेलोकमें महाभारत पढ़ा जाना ओर मनुष्य 
विशेषका-याहे वह वेदब्यास ही क्‍यों न हों--स।ठ लाख श्लोक 
धनाना सहज ही विश्वास करने योग्य बात नहीं है। में पहले 
ही कह आया हूं कि २७२ सछोकात्मक उपक्रमणिकामें १२२ 
शोक क्षेपक हैं। यह साठ लाख भऔर एक लाख ग्लोकोंकी 
शात भी निस्सन्देद ध्लेपक हे । 


क््िडऱ कल 


ठसवां परिच्छेद । 
>क्कर १९% 
क्षपक चुननेकी रीति ( 
महाभारतका कुछ अश प्रक्षिप्त है यह पूछ्व परिच्छेदर्म स्थिर 
हो चुका है। अब विचारना यह है कि इसके ढूंढ निकालनेका 
कुछ उपाय है या नहीं। कोन अश प्रक्षित्र है ओर कोन नहीं 
है, इसके खिर करनेका कुछ लक्षण है या नहीं ? 
मनुष्यजीवनके जितने कार्य्य हैं सबका ही निर्वाद प्रमाणके 
ऊपर निभर है। लेकिन हां, विषयकी विभिन्नताके अनु पार 
श्रमाणोंकी अतप या अधिक बलवत्ता आवश्यक होती है। जिन 
ब्रमाणोंपर निर्भर रद्द हम साधारण तोरपर अपने जीपनके कार्य्य 
निर्वाह कर सकते हैं उनसे गुरुतर प्रमाणोंके बिना एक भी 
मुकदमा अदालतमें फैसल नहीं हो सकता है। फिर विचारालयमें 
विचारकगण जिन प्रमाणोंके भरोसे अभियोगका निर्णय करते 


है + कृष्णयरित्र । 


हैं उनसे बड़े प्रभाणोंके बिना वेज्ञानिकलोग विज्ञान सम्बन्धी 
सिद्धान्तपर नहीं पहुंच सकते हैं।इसोलिये विषयकी विभिन्नताके 
अजुसार भिन्न २ प्रमाणशाखत्र रवे गये है। जैसे विचारालयोंके 
लिये प्रमाण सम्बन्धो आईन(] ,%ए ० 4५70०॥८७) और विज्ञा 
नके लिये अनुमानतत्व ( 7,000 ) या ( उततवेपलफ 6 जिपतो०- 
80009 ) है। इतिहासका तत्व निरूपण करनेके लिये भो इसी- 
तरह एक प्रमाणशासत्र भी है। क्षेषक चुननेके लिये भी कुछ 
नियम बनाये जा सकते हैं- 

(१) मैं जिस पर्वेसंग्रहाध्यायकी बात पहले कह चुका हूं 
उसमें जिसकी चर्चा नहों है बह निश्चयसे प्रक्षिप्त है। यही पहला 
सूत्र हुआ । 

(२) भनुक्रमणिकाध्यायमें लिखा है कि महाभारतकारनै--- 
यह व्यासदेव हों चाहे ओर कोई--महाभारत रचकर डेढ़ सो 
ज्छोकोंकी अनुक्रमणिकामे भारतकी सब वातोंका सार संग्रह 

- फकिया। इस अनुक्रमणिकाध्यायमें ६३ शछोकसे २०१ श्लोक 
तक उक्त प्रकारका सार संग्रह है। यद्यपि इसमें १५०के 
बदले १०६ श्लोक हैं अयांत्‌ £ श्लोक अधिक हैं तथापि कूछ 

« चिन्ता नहीं। कदाचित्‌ यह नो इ्लोक ऊपरसे मिलाये गये हों । 
अब इन १०६ एलोकोमें जिसकी चर्चा न हो उसे अवश्य क्षेपक 
मानना होगा । 

(३ ) जओ परस्पर विरोधी हैं उनमेंसे एक अवश्य ही प्रश्षित 
है। अगर कोई घटता दो या अधिक चार लिखो ययी है और 


आेपक खननेको रीति | दहै 
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बह परस्पर बिरोधी है अर्थात एक ही घटना कई तरहसे लिलो 
गयी है तो उनमेंसे एकको क्षेपक समकना होगा । कोई लेखक 
अयर्थ पुनरुक्ति नहीं करता ओर न व्यर्थकी पुनरुक्तिसे आत्मविरोध 
उपस्वित करता है। असावधानी या अयोग्यताके कारण जो 
पुनरुक्ति या भाव्मविरोध दो ज्ञाता है बह भोर बात है। यह 
सहज हो चुन लिया जा सकता है । 

(४ ) खसुकवियोकी रचनामें प्रायः कुछ न कुछ विशेषता 
रहतो है। मद्याभारतके कई अ'श ऐसे हैं जिनके असली होनेमें 
कमी सन्देह हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उसके न रहनेसे 
महाभारतका महाभारतपन ही नहीं रहता है। इन स्थानोंकी 
रचनाप्रणाली ठोक एक ही प्रकारकी है। जिन रचनाओंमें उक्त 
रचनाका एक लक्षण भी नहों या जिनकी रचनाप्रणालो 
बिलकुल भिन्न प्रकारकी हो उन्हें प्रक्षिपत समकना चाहिये + 

(५ ) इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महाभारतका बना- 
नेवाला श्रेष्ठ कवि था। श्र ष्ठ कवियोंफे कहे हुए चरित्र सद 
अशोम खुसंगत होते हैं। यदि कहीं उसमें अन्तर पड़े तो डसके -- 
अक्षिप्त होनेका सन्देह होगा । मान लोजिये किसी हस्तलिलित 
महाभारतके किसी स्थानमें भीष्मकी भोरूता और परदार 
'परायणता लिखो मिले क्री उसे क्षेपक्त समकना होगा । 

(६ ) जो अ्प्रासंगिक है वह प्रक्षित हो भी सकता है ओर 
नहीं भी, लेकिन अप्रासंगिक विषयोंमें पांच लक्षणोंमेंसे कोई एक 
हो तो वह प्रक्षित समा जायगा। 


| ऋष्णयरित्र । 
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(8 ) यदि दो भिन्न श्िज्न घिवरणोमेंसे तृतीय लक्षणके 
अम्ुखार एक प्रक्षित जान पड़े तो उनमे जो किली ओर लक्षणके 
अन्तर्गत हो उसे ही क्षेपषक सममता चाहिये। 

अभी इतना हो लिखा गया। क्षेरक चुननेका ढंग धोरे 
छीरे और भी बताया जायगा। 


एग्यारहवां परिच्छेद । 
डे के) ॥डक $४ 
चननेका फल | 
ऊपर लिखी रीतिसे बारम्बार विचारपूर्वक महाभारत पढ़ 
कर मैंने यही समका हे कि इसमे अलग अलग तीन तहे हैं + 
पहली .तह असली महाभारतकी बस ठठरी ही ठठरी है, इसमें 
पाएडवोके जीवनवृतान्त ओर उसके साथको कृष्णकथाके सिवा 
और कुछ नहीं है । जो कुछ है. वह बहुत संक्षित जान पड़ता है 
सोदीस हजार उलोकोकी भारतसंदिता यही है । इसके बाद 
एक तह ओर है। पहली तहंसे इसका कुछ भो मेल नहीं 
है। इसका ढड्डृही निराला है। में देखता हूं कि महाभारतके 
शक्कर अंशकी रचना तो बड़ी उदार. विकारशून्य और अति उच्च 
- कबित्वसे पूर्ण है। पर दूसरे अंशको अजुदार होनेपर भी पार- 
मार्थिक दाशेनिक तत्वके साथ डसका गहरा सम्बन्ध है। इस 
- कारण कचिता भी कुछ विकृत हो गयी है। बह कवित्वश्स्य 


चुननेका फल | है३ 


पल जज ऑल ला+ 
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नहीं है, पर जो कवित्व है उसका प्रधान अश्व अघटनुघदनाकौशरू 
या उसत॒र विषयका रचनाचातुय्ये है। पहले ढडुकी रखना एक 
मजुप्यकी और दूखरे ढड़की दूसरे मनुष्यकी मालूम होती है। 
पहल ढड़ुकी रचना ही आदिम या पहलेकी है, दूसरे ढड़ःकी 
रचना पीछेकी हे और उसमें क्षपक मिलाया गया है। पहला 
अंश निकाल देनेपर महाभारत ही नहीं रहेगा; जो कुछ रहेगा 
बह कड्रालविच्युत मांसपिएडकी तरह बन्धनहौन, प्रयोजनहीन, 
ओर निरथक पदार्थ जान पड़ेगा । किन्तु दूसरा अंश निकाल 
देनेपर महाभा रतको कुछ क्षति नहीं होती है, केवल कुछ निष्य- 
योजन अलड्जगरके उतर जानेसे उसका बोक हलकासा हो जञाता 
है। पाण्डवोंका जीवनबृत्तान्त अखशड रह जाता है। इस 
कारण मैं पहले अंशको पहली तह ओर दूसरे अंशको दूसरी तह 
समकता हं। पहली भोर दूसरी तहोमें एक बड़ा भारी भेद यह 
दिखाई पड़े गा कि पहली तहमें कृष्ण ईश्वर या विष्णुके अवतार 
क़हों नहीं माने गये दें। उन्होंने रूवयं भी अपना ईश्वरत्य कहीं 
नही माना है। ऋृष्णने मानुषी शक्तिके अतिरिक्त देवी शक्तिसे 
कहीं कोई काम नहीं लिया है। घर दूसरी तहमें वह ड'केकी - 
लोट ईएचर माने गये हैं। कृष्णने भी स्वयं अपनी ईश्वरताका 
ढोल बजाया है ओर कविने भी उन्हें ईश्वर सिद्ध करनेफे लिये 
बड़ा प्रयल किया है। 

इन द.नो तहोके सिवा एक तीसरी तह भी है। 

तीसरी तद्द अनेक शताब्दियोंसे बनतों चली भा रही है| 


६ड रुष्णचरित्र । 
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जिसने जब जो अच्छो रचना की वह महाभारतमें जोड़ दी। 
महाभारत पांचवां बेद कहलाता है। इसका अवश्यही गूढ़ 
- तात्पय्य है। चारों बेदोंपर श॒द्र और स्त्रियोंका अधिकार नहीं है; 
किन्तु साधारणकी शिक्षा ()/४५५ ९तेपटब (707) पर बहस अभी 
अ'गरेजी राज्यमें नयो नहीं चली है | भारतके साधारण श्रतिभा- 
शाली प्राचीन ऋषियोंने अच्छी तरह समभका था कि ऊली 
जातियोंके साथ नोचो जातियों और खियोंका समान अधिकार 
विद्या ओर शानपर है। वह जानते थे कि सर्व्वसाधारणके 
शिक्षित हुए बिना समाजकी उन्नति नहीं हो सकती है| परन्तु 
चह लोग आजकलके हिन्दुओंकी तरह अपने प्रतिभाशाली पूच्व॑- 
पुरुषोंकी अवज्ञा नही करते थे । वह छोग पुराने समयको नयेसे 
अर्थात्‌ भूनको वर्तमानसे अलग करनेमें बहुत डरते थे। पूर्व्थपुरुष 
कह गये हैं कि खली ओर शूद्रोंको वेद पढ़ानेका अधिकार नहीं है । 
उन्होंने कहा अच्छी बात है नहीं पढ़ावेंगे। पर साथ ही यह भी 
उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिसमें ख्री 
और शुद्र सीखनेकी सब वातें एक ही जगह बिना चेद पढ़े ही 
खीख लें | सांप मरे, लाठो भी न टूटे। मनोहर सामग्रीके संग 
शिक्षा देनेसे वह स्वोसाधारणमें आदरको वस्तु होगी। यही 
विचारकर ब्राह्मणनि सर्वेसाधारणकी शिक्षाके लिये महा- 
भारतमें बहुतसी बातें मिला दी। आजकल हम जो महाभारत 
पढ़ते हैं बह उन्हीं ब्राह्मणोंकी अक्षय कीति है। (१) बस 


« (१) ख्वीशूदरद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा | 


चुननेका फल । द्५ 
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इसका फल यह हुआ कि भलो बुरी बहुतेरी बाते इसमें आा 
मिलीं। शाग्तिपव्वे और अनुशासनपव्व॑ंका अधिकांश,मी ष्मपर्ब्यफी 
श्रीमद्रगवद्वीताका पर्वाध्याय, वनपरवेका मार्कण्डेब समस्याका 
पर्वाध्याय, उद्योगपव्वेके प्रजागरका पर्व्याध्याय, मालूम होता है, 
तीसरी तह जमानेके समय रखे गये हैं | इनके लिया आदिपवेके 
शकुन्तलोपाख्यानके पूव्चेका अंश ओर चनप्ेका तीथ्थयात्रा 
पर्वाध्याय प्रभुति निकृष्ट अश इसी तहके भीतर हैं। 

कम्मेश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह | 

इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना ऋूतम्‌ ॥ 

श्रीमट्वागवत १ स्के० ४ आठ २५ 

ऊपर कही हुई इन तीन तहोंके नीचेकी यानी पहली तह 
ही सबसे पुरानो है। इसलिये उसीको असली समझकर प्रहण 
करना चाहिये। जो बातें दूसरी ओर तोखरी तहमें मिले ओर 
पहली तहमें न मिले उन्हे" कपोलकल्पित, अनैतिहासिक सम 
परित्याग करना उचित है । 


ह5 कुृष्णयरित्र | 


बारहवा परिच्छेद | 


हट व3:3+7६#-<<- 
अनैसर्गिक या अलोकिक । 


इतनी दूर आकर जो तत्व निकला है, वह स्थूलरूपसे यही 
है कि जिन अन्धोंमे कष्णकी कथा है उनमें महाभारत ही खबसे 
पुराना 7 । पर प्रचलित महासारतमें तीन भाग क्षेपक ओर 
एक भाग मोलिक है। डसी एक भागमें कुछ ऐतिहासिकता 
हैं। यह कितनी है, अब उसीका पता लगाना चाहिये। 

कुछ होग कह सकते हैं कि इसकी जरूरत नहों। क्योंकि 
महाभारत व्यासदेवका बनाया है ओर वेदव्यास महाभारत 
युद्धझे समय हुए हैं । इसलिये महाभारत समसामयिक 
आख्यान- € (जाशा])07फ विड/एणए हे । इसका मोलिक 
अंश अवश्य विश्वासके योग्य है। 

आजकल जिस महाभारतको हम पढ़ते हैं उसे ठीक उसी 
समयका बना नहीं कह सकते। पहला महाभारत बेद्‌व्यासका 
बनाया हो सकता है, पर वह क्‍या हमें मिला है? क्षेपक निकाल 
देनेपर जो बचता है, वह क्या व्यासजीकी रचना है ? जो महा- 
भारत प्रचलित है डसे तो उद्नश्रवा नेमिषाणण्यमें शोनकादि 
ऋषियोंकों सुना रहे हैं। वह कहते हैं कि मैंने जनमेजयके 
सर्पयञ्षमें बेशम्पायनसे जो महाभारत सुना है वही तुम्दें खुनाता 
हूं। पर दूसरी जगह लिखा है कि उम्रश्नवाने अपने पितासे 


अनैसर्गिक या अलोकिक | ६७ 


वेशम्पायन-खंहिता पढ़ी थी। महाभारतके ६३वे' अध्यायमें 
व्यासको जन्मकथाले याद वैशम्पायनजी ही कहते हैं -- 
वेदानप्यापयामालस महाभारतपञश्चमान्‌ । 
सुमन्तु' जमिनि' पेले शुकश्ल व स्वमात्मजम्‌ ॥ 
प्रभुगरिष्टो वरदों वशस्पायनमेव च | 
संहितास्‍्तें: पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिना: । 
आदिपये ६३ भ।८५।८६ 
अर्थात्‌ बेदवब्यासने सुमन्तु, अमिनि, पैल, शुक ओर वैशम्पा- 
यनको वेद ओर पांचवां बेद महाभारत पढ़ाये। उन्होंने अपनी 
अलूग अछग भारतसंहिताएं बनायी । (१) 
इसलिये प्रचलित महाभारत वेशम्पायनप्रणीत भारतसंशिता 
है। यह पहले अनमेजयकी सभामें छुनायी गयो थी। जनमे- 
जय पाण्डवोके प्रपोत्र थे। 
खैर जो हो, बत्तेमान महाभारत हमें वेशम्पायनसे नहीं मिला 
है | उम्रश्नवा कहने हें कि मैंने येशग्पायनसे सुना है। अथवा 
डनके पिताने बैशग्पायनसे खुना ओर उन्होंने अपने पुत्र उग्मश्नव के 
. (१) जैमिनिमारतका नाम सुननेमे आता है। पेबर साहब- 
ने इसका अश्बमेघ-प्वे देखा भो है। बाकी ओर संहिताए' लुप्त 
हो गयी हैं। आश्वलायन गृहमसृत्रम लिखा है “सुमन्‍्त ए 8४, 
वैशस्पायन पैल सूत्र-मारत-महाभारत-धर्माचार्थ्या: ।” इससे 
सुमन्त सूत्रकार, जैमिनि भारतकार, वैशम्पायन महाभास्तकार 
और एल घर्साशाखकार ठहरे | 


८ कृष्णचरित्र । 


पढ़ाबा। उम्रश्नवाने जो कुछ कद्दा वह हम एक दूसरे मनुष्यसे 

खुनते हैं। वही वत्तेमान महाभारतके प्रथम अध्यायका श्रणेता 
है ओर कई स्थानोंमें वक्ता सो बना है । 

बह कहता है कि नैमिषारण्यमें शोनकादि ऋषि इकट्ठ हुए 
और बहीं उग्मथ्वा भी आ पहुंचे। वहां ऋषियोंके साथ भार- 
तके तथा और और विषयोंके सस्बन्धमें उम्रथ्नवाका जो कथोप- 
कथन हुआ वहों में कहता हूं । 

इससे यह निश्चय है कि (क) प्रचलित महाभारत व्यासकृत 

' पहली संहिता नहीं हैे। (ख) इसे लोग वैशम्पायन-संहिता 

समभते हैं, पर इसके वैशम्पायन-संहिता होनेमें सन्देह है | इसके 
बाद सिद्ध किया गया है कि (ग) इसका प्राय: तीन हिस्सा 
क्षेपक है। इसलिये महाभारतकों कृष्णचरित्रका आधार माननेमें 
बड़ी सावधानोके साथ उससे काम लेना होगा। 

इस सावधानीके लिये यही आवश्यक है कि जो अछोकिक 
था अस्वाभाविक ज़ान पड़े उसे परित्याग करना चाहिये। 

में यह नहीं कहता कि में जिसे अस्वाभाविक कह वह 
अवश्य ही मिथ्या है। में जानता हूं कि ऐसे अनेक स्वाभा- 
विक नियम हैं जो मुझे मालूम नहीं । जंगलो लोग जिस तरह 
घड़ी और तारबर्कीको अस्वाभाविक काम समरू सकते हैं उसी 
तरह में भी बहुतेरी बातोंको समर लेता हूं। अपनी अजशता 
मान लेनेपर भो किसी विशेष प्रमाणके बिना में किसो अनैख- 
गिक घटनापर विश्वास नहीं कर सकता | क्योंकि अपने शानके 


से क की पक 
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बाहर कोई ईश्वरीय नियम प्रमाण बिना नहीं मानना चाहिये । 
अगर तुमसे कोई कहे कि आमके पेड़में जञामन फलते देखा है, 
तो तुम्हें उसका विश्वास नहीं करना चाहिये । तुम्हें कहना 
होगा कि आमके पेड़में जामन दिखा दो या समझ दो कि 
यह केसे हो खकता है। इसपर वह अगर कहे कि मैंने देखा 
नहीं, सुना है, तब तो अविश्वास करनेका कारण ओर भी भारी 
हो जायगा। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। महामारतकी 
भी बद्दी दशा हैं। अलौकिक बातोंका प्रत्यक्ष श्रमाण भी नहीं 
मिलता है। 

ऊपर कह आया हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जानेपर भी 
अलोकिक बातोंपर सइसा विश्वास नहीं किया जा सकता। 
अपने नेत्रोंसे देख लेनेपर भो सहसा विश्वास नहों करना खाहिये। 
क्यो कि हमारी ज्ञानेन्द्रियोंका श्रममें पड़ना सम्भव है, पर प्राकृ- 
तिक नियमोका लंघन होना कदापि संभव नहीं । जो अछोकिक 
घटना प्राकृतिक नियमसे संगत हो उसे मान लेना चाहियें। 
जंगलियोक्रो घड़ी ओर तारवर्कीका भेद समा देनेसे वह उन्हें 
अस्वाभाविक नहीं मानेंगे । 

ओर यह भी कह देना डचित है कि यदि श्रीकृष्ण ईश्वरके 
अवतार माने जाय॑ ( में तो मानता हूं ) तो उनकी इच्छासे कोई 
अनैश्चर्गिक काय्य नहीं शो सकता, यह नहीं कहा जा सकता। 
केकिन जबतक श्रीकृष्ण अवतार सिद्ध न किये जा सकें ओर 
जबतक यद विश्वास किया जाय कि घह मनुष्यदेंद धारणकर 


&० कृष्णयरित्र । 
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ईश्वरीय शक्तिसे अपना काय्य साधन करते थे, तबतक में न तो 
मान सकता ओर न विश्वास कर सकता हूं कि उनकी इच्छासे 
अस्वाभाधिक काम हो जाते थे । 
केबल यही नहीं | यदि यह मान भी लिया जाय कि कृष्ण- 
चन्द्र ईश्वरावतार थे ओर उनकी इच्छासे अस्वाभाविक बातें हो 
जाती थीं तो भी बल्ेड़ा मिटता नहीं। ्लैर, उन्होंने जो जो 
काम किये हैं उन्हें मेंने मान लिया, पर जो उनके किये नहीं हैं 
उन्हें में क्‍यों मानने लगा ? शाल्त्र असुरका अन्तरीक्षमं सोम- 
नगर बनाकर युद्ध करना, याणासुरकी सहसत्र भुजाएं, अश्य- 
त्थामाका श्रह्माख छोड़ना ओर उससे सारे ब्रह्माण्डका दग्घ 
होना, फिर अश्वत्थामाकी आज्ञासे उसका उत्तराके गर्भरब याल- 
कको गर्समें मारना आदि क्‍यों विश्वास करने लगा ? 
इसके बाद श्रीकृष्णके किये हुये अनैसर्गिक कार्मोपर भी 
विश्वास न करनेका कारण है । उन्हें इश्वरका अवतार मानने- 
पर भी अविश्वास करनेका कारण है। चह मनुष्य शरीर चारण 
करके यदि कुछ अस्वाभाधिक काम करें तो वह देवी या ईश्व- 
रीय शक्तिसे ही करेंगे। यदि देवी शक्तिसे ही काम फरेंगे तो 
फिर मनुष्यशरीर धारण करनेकी आवश्यकता ही क्‍यों हुई! 
ओ सच्वेकर्ता, सब्बंशक्तिमान, इच्छामय है--ज़िसकी इच्छासे 
समस्त जीवोंकी सृष्टि तथा संहार होता है, वह मनुष्यदेह धारण 
किये बिना ही अपनी देवी शक्तिके प्रयोगसे चाहे जिस मसुर ओर 
मजुष्यका संहार कर सकता था। जब देवी शक्तिसे ही काम 
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लेना होगा तब मनुष्यदेद भारणकी जरूरत ही क्‍या है? यवि्‌ 
इच्छामय इच्छापूष्वेक मनुष्यरूप धारण करें तो दैवी या ऐेशीयाः 
शक्तिका प्रयोग उसका अमिप्रेत उद्द श्य नहीं हो सकता । 

फिर शरीर घारणका प्रयोजन क्या है? क्‍या ऐस्ता कोई 
फाम है जो ईश्वर मनुष्यशरीर धारण किये बिना नहीं कर 
सकता है ? 

इसके उच्तरके पहले यह प्रश्न उठता है कि क्‍या ईश्यरका 
मनुष्यशरीर धारण करना सम्भव है! 

अच्छा, पहले इसीका उत्तर देता हूं । 


तेरहवां परिच्छेद 
“3 +%३ (4--९&- 

क्या ईश्वरका अवतीर्ण होना सम्मव है! 
कृष्णचरित्रकी आलोचनाके पहले इस प्रश्नका उत्तर देना 
वास्तवमें आवश्यक है कि ईश्वरका पृथ्यीपर अवतीर्ण होना क्या 
सम्भव है? इस देशके निवासी श्रीकृष्णकोी इश्वरका अवतार 
मानते हैं। पर शिक्षित लोग यह बात विज्ञानके विरूद्ध वताते हे 

ओर हमारे ईसाई भाई इसे महज दिलगी समभते हैं । 
यहाँ एक नहीं दो प्रश्न हो सकते हैं ; (क) ईश्बरका पृथ्वी- 
चर अबतीण द्वोना सम्भव है या नहीं ? (खत) यदि है, तो कृष्ण 


छर्‌ रष्णचरिशत्र | 


आज अर जे चीज अभय पक सी आओ की या आय औ  ज अ 


अक्तार है या नहीं? में इस दूसरे प्रशनका उत्तर कुछ नहीं 
हू'गा। हां, पहले प्रश्नके उत्तर देनेकी इच्छा अवश्य है। 

यह खोभाग्यकी बात है कि हमारे ईसाई भाश्योंका इस' 
मोटीसो बातमें हमसे मतभेद होना सम्भव नहीं है, क्योंकि बह 
» ईश्वरका अवतीर्ण होना सम्भव मानते हैं। न माने तो ईसा- 
मसीह हाथसे निकल जायंगे । हमारा प्रधान विवाद दाशनिकों 
ओर वैज्ञानिकोंसे है । 

बहुतेरे दाशनिक ओर वैज्ञानिक यह कहेंगे कि जब ईश्वरके 
अस्तित्वका ही प्रमाण नहीं है, तब उसका अवतार कहांसे 
आबेगा ? जो ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं उनके 
साथ में विवाद नहीं करू'.गा। में उनसे घुणाकर ऐसा करता 
हूं यह मत समम्धिये , बात यह है कि उनसे विवाद करनेपर 
किसी पक्षका भी कुछ उपकार नहीं होगा। बह लोग हमसे 
घृणा करते हैं, तो कर, इससे हमारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं । 

इनके वाद कुछ लोग ओर है ज्ञो ईश्वरकों तो मानते हैं, पर 
कहने हैं कि ईश्वर निगुण है - उसका अवतार कैसा? अवब- 
तार तो सगमुणका होता है । 

इस आपत्तिका तो मैं सीधा उत्तर दूगा कि निगुण ईश्वर 
क्या है यह में समझ नहीं सकता । इसलिये इसकी मीमांसा 
करमेमें मैं असमर्थ हं। मैं जानता हूं कि बहुतले परिडत ओर 
भावुक ईएवरको निर्मुण मानते हैं। मैं न पण्डित हूं ओर न 
भावुक हो; पर में जानता हूं कि पण्डित और भावुक मेरी तरह 
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निुंण ईश्बरका तात्पर्य नहीं समरू सके हैं, क्योंकि मनुण्यकी 
ऐसी कोई चिक्तवृत्ति नहीं है जिससे वह निगं ण ईश्वरको समर | 
सके। ईश्वर निर्गुण हो सकता है, पर हम निर्गणकों समभू 
नहीं सकते; क्योंकि हममें वह शक्ति नहीं है। (१) हम मुंहसे 
केवल कह सकते हैं कि ईश्वर निर्गुण है और इसपर एक दशेन- 
शास्त्र भी रच सकते हैं,पर जो कुछ हम कद संकते हैं वह 
समरूते भ्रो हैं, इसका ठिकाना नहीं । “चोकोन गोला” कहने - 
से हमारी जीभ फट बहीं गयी, पर “थोकोन गोले'के माने क्या 
हैं यह समझें नहीं आया। श्सीसे ह॒वेट स्पेनसरने इतने दिनोंके 
बाद निशगुण ईश्वरको तज़कर सगुणसे भी सगझ॒ुण जो ईश्वर है 
(हणाकीकएए.. )79)०. (॥89॥0. [१०४० ४।॥७) उसे आकर 
पकड़ा है। ईश्वर्को निर्शुण कहनेसे स्वष्टा, विधाता, पाता, : 
नाता कोई भी हाथ नहीं आता हे । फिर रूख मारनेसे फायदा 
ही क्या ? 

जो सगुण ईश्वर मानते है. यह भी अवतारके सम्बन्धमें 
बड़ुतसी आपत्तियां खड़ी करते है। एक लो यही कि ईश्वर 
समुण है पर निराकार हे। जो निराकार हे बह आकार किस 
तरह धारण करेगा ? 


(१) “ (3७7७ ९एछ॥९७छ७छव0७ ए 00 9009 स्‍8 0069 90प्रग- 
त60 #>2ए #6 ९०9ताणाड तरीका ऐग्णावे हो कैप्रागशन्या 
६7०४ ०्पहुए परीशएछ९णि७ छू ९क्षा॥0 #शृएए४७पय 48 
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.. अब प्रश्न यह है कि जो इच्छामब ओर सर्व्यशक्तिमान है 
वह इच्छा करनेसे निराकार हो नेषवर भो,'क्यों नहीं आकार 
घारण कर सकता है? उसकी सब्यंशक्तिमताकी सीमा क्‍यों 
चांधी जाती है? क्‍या उसे सब्वेशक्तिमान्‌ नहीं मानना है ? 
जिसने इस जड॒ जगतका आकार बनाया है चह स्वय' इच्छा 
करनेपर क्यों नहीं जाकार धारण कर सकेगा * 

जिनकी उक्त आपसियां नहीं हैं वह यह कह सकते हैं और 
कहते भो हैं कि जो सब्बंशस्ति मान्‌ है डसे संसारके शासनके 
लिये, संसारके दितके लिये, मनुप्यशरीर धारण करनेका क्‍या 
प्रयोजन है? जो अपनी इच्छासे करोड़ों विश्व बनाता ओर 
बिगाड़ता है उसका रावण, कुम्मकरण, क॑स ओर शिशुपाल 
वधरे लिये अन्म प्रहण करना, बालक द्वोकर माताका स्तनपान 
करना, अ, आ, इ, ई सीखकर शासस्‍्त्राष्ययन करना, मलुष्य- 
जीवनका अपार दुःख भोगकर स्वयं अस्त्र धारण करना, कभी 
आहत ओर कमी पराजित होना, और पीछे बड़ी कठिनतासे 
दुरात्माओंका सांहार करना बड़ी ही अभ्रद्धंय बात है। 
जो ऐसा कहते हें बहमनमें समझते हैं कि हम मनुप्य-जन्मके 
दुःख --गर्भेचास, जन्म, स्तन्यपान, शीशवशिक्षा,जय, पराजय, जरा, 
मरण जैसे भोगते हैं ईश्वर भी वैसा हो भोगता है | डनकी मोटी 

, चुद्धिमें यह नहीं आता कि ईश्वर सुख दुःखसे अतीत है- उसे 

' किसीसे न दुःख है,'न कष्ट है। जगत्‌का सूजन, पालन, लय 
उसकी जैली लीला (१(४77/०४४४४०/) है यैसी ही यह सब 
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भी हो खकती है | तुम कहते हो कि ईश्वर इच्छा करते ही कण 
:भरमें जिनका संदहार कर सकता है उनके वधके लिये यह इतने 
खमय तक फ्यो' श्रम उठावेगा जो मनुष्यकी आयुक्ते बराबर हैं? 
तुम भूलते हो कि जिसके सामने अनन्तकाक्टक भी पलमरफे 
समान है उसकी टृष्टिमें एक पल ओर मनुष्यकी सारी आयुमें 


कुछ भेद नहों है । 

विच्णुक अवतारके सम्बन्धमें असुरबधकी जो कथाए 
चुराणमें यहुत दिनोंसे सुनते जाते हैं उनपर बहुतोंका विश्वास 
न होगा ठीक ही है, क्योंकि केवल कंस या शिशुपालको मारनेके 
लिये स्थय' इईश्वरका पृथ्वीपर मनुष्यका रूप धरना असम्भव है । 
जो अनन्त शक्तिबान्‌ है उसके आगे कंस और शिशुपाल एक 
'छोटेसे कोड़ेके समान हैं। हिन्दू धर्मफे असली तत्वको जो; 
वास्तवमें नही समझ सकते हैं वही जवतारका उद्द श्य देत्य' 
या दुरात्मा विशेषका संहार समकते हें। असछी बात तो 
अश्रीमगवद्गीतामें बहुत संक्षेपसे लिखी हुई हे 

“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 

धमसंरक्षणार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।” 

यह यहुत संक्षिप्त है | “घर्म संरक्षण” क्या दो एक दुरास्मा- 
भोंके वध करनेले हो हो जाता हे? धर्म क्या हे? उसका 
संरक्षण किन किन उपायोंसे हो सकता है ? ' 

हमारी सब शारीरिक ओर मानसिक वृशियोंका सस्पूर्ण- 


रूपसे विकास, पूछ्ति, समझस ओर खरिताथ होना दी घम्म है | 


कद रूच्णचरिश्र । 


९ यह धर्म्म अनुशीलनके अधोन है ओर अनुशोलन करम्मके (१) : 
इसलिये कम्म ही घर्म्मका प्रधान उपाय है । इसी कम्मको धर्म्म 
पालन (720५) कह खकते हैं । मनुष्य अपनी सब वृत्तियोंके 
वशीभूत होकर ओर कुछ अपनी रक्षाके लिये सहज ही कर्म्ममे 
श्रवृत्त होता है। परन्तु जिस कम्मसे सब वृत्तियोका सब्वांड्रीन 
विकास, प्राप्ति, सामअस्य ओर चरितार्थता होती है, चदद कठिन 
है। जो कठिन है उसकी शिक्षा केवल उपदेशसे नहीं होती है - 
उसके लिये आदशेकी आवश्यकता है। सम्पूर्ण ध्म्मंका सम्पूर्ण 
आदर्श ईश्वरके अतिरिक्त और कोई नहीं है। किन्तु निराकार 
ईश्वर हमारा आदर्श हो नहीं सकता। क्योकि, पद्दले तो यह. 
अशरीरी है, शारीरिक त्ति शून्य है। हम शरीरी है, शारीरिक 
वृत्तियां हमारे धस्मेका प्रधान बिश्न हैं। दूसरे, वह अनन्त 
है, हम साग्त हैं, अति श्लुद्र हैं। इसलिये ईश्वर यदि स्वया 
सान्‍त ओर शरीरी होकर दर्शन दे तो उस आदर्शकी 
आलोचनासे सच्चे धम्मंकी उन्नति हो सकती है। इसी हेतु 

- ईश्यरके अवतारकी जरूरत हैे। मनुष्य कम्मे नहीं जानता 
है; किस तरह कस्मे करनेलसे धर्म होता है यह भी वह नहीं 
जानता है। ईश्वरके अवतार लेनेसे इस बातकी शिक्षाकी 
विशेष सम्भावना है। ऐसी अवस्थामें ईश्वर त्रीवोंपर दूयाकर 
शरीर धारण करे तो इसमें असस्मायना क्या है। 


( १) इसकी विशद्‌ व्याख्या “घमंतत्थ में देखिये । 
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यह बात में अपने मनसे नही कहता हूं। सगवद्गीतामें श्रोभग- 
वानकी उक्तिका तात्पय्य भो यही है-- 

“तस्माद्सक्त: सतत कारय्यें कर्म समाखर | 

असक्तोह्याचरन्‌ कम्मे परमाप्तोति पूरुषः ॥ १६॥ 

कम्मंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

छोकसंग्रहमेचापि संपश्यन कतु महँसि ॥ २० ॥ 

यद्यदाचरति श्रे ष्टस्तत्तदेवेतरों जनः । 

स यतप्रमाण' कुरुते लछोकस्तदनुवत्तेते ॥ २१॥ 

' न मे पार्थास्ति कत्तंव्य' त्रिषु लोकेषु किश्वन । 

नानवाप्तमवाप्तव्य' वत्त एवं ख कम्मेणि ॥ २२॥ 

यदि छाहं न वर्तेयं जातु कम्मण्यतन्द्रितः 

भम्त चर्त्मानुवतेन्ते मनुष्या: पार्थ सर््णेशः ॥२३॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्य्या' कम्मे छोदहम्‌। 

सड्डूरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥२४॥ 

अथांत्‌ 

“पुरुष आसक्ति त्यागकर कम्मनुष्ठान करनेसे मोक्ष पाता है, 
इसलिये तुम आसक्ति परित्यागकर कम्मेंका अनुष्ठान करो, जन- 
कादि महात्मायोंने कम्मेसेही सिद्धि पायी है। श्रष्ठ व्यक्ति जो 
आचरण करते हैं इतरजन वही करते हैं, दह जिसे मानते हैं, और 
लोग भी डसीका अनुसरण करते हैं। इसलिये तुम सब लोगोंकी 
धस्मेरक्षाके निमिख् कस्म का अनुष्ठान करो। देखो, त्िभुवनमें 
मुझे कुछ भी अप्राप्य नहीं है, इस हेतु मेरा कुछ कर्तव्य नहीं 


ला 
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है, तो भी में कम्म करता हैं । ( १) यदि मैं आलस त्यागकर 
कभी कम्म न करू' तो सब छोग मेराही अनुकरण करने लग 
जायगे। इस हेतु मेरे कम्म न करनेसे सब लोग नष्ट श्रष्ट दो 
जायंगे और मैं ही उनके वर्णसडुर बनाने ओर नाशका हेतु हो 
जाऊंगा ।* 

मैंने ईएचर माननेवाले वेज्ञानिकोकी अन्तिम और प्रधान 
आपत्तिकी वात अभी नहीं कटी है। वह कहते हैं कि ईण्चर 
अवश्य है । वह खुष्टिकर्ता और तियन्ता भी है, परन्तु चह गाडीके 
कोचवानकी तरह हाथोंमें रास छेैकर या नावके मललाहकी तरह 
पतवार पकड़कर संसारको नहीं चछाता है। उसने कुछ अचल 
नियम बना दिये हैं, वस उन्होंके भरोसे यह संसार चल रहा है। 
यह नियम अचल ओर जगवऊ़्े काम चलानेके लिये यथ्थेष्ट भी हैं ।' 
ईएवरको स्वयं उनमें हस्तक्षेप करनेका न स्थान है ओर न प्रयो- 
जन ही है । इसलिये यह माननेको जी नहीं चाहता है कि ईश्वर 
मनुष्यदेद धारणकर पृथ्वीपर अवतीण होगा । 

में यह बात भी मानता हूँ कि इश्चरने कुछ नियम बना दिये 
हैं जिनके अनुसार यह संसार चलता है। मैं यह भो मान लेता 
हूं कि बह नियम जगत्‌की रक्षा भोर पालनके हेतु यथेष्ट हैं। 
पर इससे परमेश्वरको स्वय काम करनेका न खान है ओर न 
प्रयोजन है, यह कैसे सिद्ध होता है, यह में समभू न सका। 
खंसारकी कोई वस्तु ऐसी उन्नत अवस्थामें नहीं है जिसे वह, 

(१) रूष्ण यानी शरीरधारी झश्वर यह कह रहा है। 


क्या इश्वरका अवतोण होना सम्भव है ? ७६ 
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जो सर्वशक्तिमान्‌ है, इच्छा करनेपर भी ओर उञ्बत न कर सके । 
विशानशाखके सहारे सांसारिक काय्यों की आलोचना कर में 
यही समक सकता ह' कि संसार अपूर्ण ओर अपक्व अवस्पासे 
धीरे धीरे पूर्ण ओर परिपक्व अवस्थामें भा रहा है | यद्दी संसार- 
की गति है ओर यही गति जगत्‌कर्त्ताका अभीष्ट भी मालूम होता 
है। फिर जगतक्की वतमान अवस्थामें ऐसी कुछ बात नडी देखता 
हूं जिससे यह समम लूं कि जगत्‌ चस्मोन्नतिकों पहुंच गया 
है। अब भी मनुष्योंके रुखकी और उन्नविको बहुत सी बातें 
बाकी हैं। जबतक यह बाकी हैं तबतक परमेश्यरको हस्तक्षेपः 
या कार्य्य करनेके लिये स्थान ओर प्रयोजन क्यों नही है ? खसणि,' 
रक्षा, पालन और संदारके अतिरिक्त संसारका एक और नैस गिक 
कार्य्य उन्नति है। मसुप्यकी उन्नतिका सल है धर्म्मेको उन्नति 
यह भी में स्वीकार करता हूं कि धम्म की उन्नति भी ईएवरीय 
नियमोंसे हा संकती है। पर यह नहीं मान सकता कि केवल 
नियमोसे जितनी उन्नति हा सकती हे उससे अधिक स्वर 
ईश्चरके अवतार लेनेसे किसी समय नहीं हो सकती है। ओर 


यह भी मला में कैसे कह सकता हैं कि ऐसी अधिक उन्नति 
परमेश्चरकों अभीएट नहों है ? 

आपत्ति करनेवाले कहते हैं कि नेलगिक नियम ईश्वरकृत 
होनेपर भी उनके प्रतिकूल कोई काम होता संसारमें दिखायी 
नहीं देता है। इससे इन सब असम्भव कामों (४::30]०७) को 
नहीं मान सकता हूं। इसे युक्तिसड्भत माननेका कारण पिछले 


८७9 कृष्णयरित्र । 


न 


परिच्छेदमें बता भाया हूं। मुझे यह भी कहना पड़ता है कि 
ऐसो बहुतसी दन्‍्तकथाए' हैं जिनमें ईश्वरके अवतारने अस्था- 
भाविक कर्म किये हैं। ईसामसीहके सम्बन्धमें ऐसी बहुतसती 
अस्वाभाविक बातें कही जाती हैं। स्वर, ईसाकी हिमायत 
ईसाई ही करें, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। विष्णुके अब- 
तारोंमें मच्छ, कच्छ, बराह, नरसिंह आदिने अस्वाभाविक कर्म 
ही किये हैं। बुद्धिमान पाठकोंसे यह कहना वृथा है कि मच्छ, 
कच्छ, बराह, नरसिंहादि पशुओंका ईश्वरके अवतारसे वास्तवर्मे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह मैं किसी अन्य पुस्तकमें दिखाऊ'गा 
कि विष्णुके दस अवतारोंकी कथा कल्पित और आधुनिक है। 
यह कल्पना कहांसे आयी, यह भी दिखाऊ'गा। यह सत्य है 
कि इन सब अचतारोंकी कथा पुराणोंमें है, पर पुराणोंमें बहुत 
सी मिथ्या बातें मिल्ल गयी है। अगर सच पूछिये तो श्रोकृष्णको 
छोड़ ओर किसीको ईश्वरका अबतार नहीं कहा जा सकता है । 
श्रोकृष्णका जितना वृत्तान्त मोलिक है उसमें कुछ भी 
; अस्वाभाविकता नहीं है। महाभारत ओर पुराण क्षेपक तथा 
आजकलके निकम्मे ब्राह्मणोंकी निरथेक रचनाओंसे परिपूर्ण हैं। 
इसी हेतु श्रीकृष्णचन्द्रके संबंधमें भी असंभव ओर अस्बाभाविक 
बातें अनेक ठोर मिलती हैं। पर विचार करनेसे माल्म हो 
जाता है कि इन बातोंका मूलपअंथले कुछ भी संबंध नहीं है। 
में क्मसे उसका चिचार करूगा और जो कुछ कहूंगा उसका 
अ्रमाण भी दूगा। में दिला दूगा कि श्रीरृष्णने प्राकृतिक 
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क्या ईइंश्वरका अवलीण होना सस्पव है? <८ह्‌ 
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नियमोंका उल्घवकर एक भो असंमय और अस्वाभावषिक कार्य 
नहीं किया है । इसलिये प्रीकृष्णके बारेसें यह आपसि नहीं 
जल सकती है। हि 

मैंने जो कहा है वह में भपने मनसे कद्दता हूं, ऐलए मत 
समकिये। पुराण बनानेवाले ऋषियोंने भी यही कहा है । पर 
बात यह है कि परंपरासे जो किम्बदन्तियां चली आती हैं उनके 
सल्यासत्यनिर्णयकी चाल उस समय नहीं थी, इससे अनेक 
अस्वाभाबिक घटनाए' इतिहास ओर पुराणोंमें मिल गयी हैं। 

विष्णुपुराणमें लिखा है-- 

मनुष्यघरस्मशीलस्य लीला सा जगतःपते: । 

अस्थराण्यनेकरूपाणि यद्रातिपु मुश्नति ॥ 

मनसव जगत्‌सष्टि' संहारश्ध करोति यः । 

तस्थारिपक्षक्षपणे को प्यमुद्यमविस्तर: ॥ 

तथापि यो मनुष्याणां धर्म्मस्तमनुव्खेते। 

कुव्वंनू बलथता सन्धि' हीनैयु द्धा करोत्यसो ॥ 

सामचोपप्रदानञ्ध॒ तथा भेदं प्रदर्शयन । 

करोति दण्डपातशञ्ष कबिदेव पलायनम्‌ ॥ 

->मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येवमनुवत्तेत: । 
लीला जगतपतेस्तस्य छन्द्‌तः सप्रवतते ॥ 
५ अंश, २२ अध्याय १४-१८ 
अर्थ । 
जगतपति होकर भी उसने शत्रुओंपर जो भरत्र चलाये चह 
६ 
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मलुष्य धम्मेके कारण डसकी लीला है। नहीं तो जो मनसे हो 

जगतकी सृष्टि ओर संहार करता है वह शत्रुओंके विनाशके 

हेतु बहुत उद्यम क्यो करेगा ! वह मनुष्यधम्मका अनुसरण 

करती है, इसीलिये वह वलवानके संग सन्धि, बलहीनके संग युद्ध 

करता है; साम, दान ओर भेदसे दण्ड देता है ओर कमी भाग 

जाता है। मनुष्ियधम्मंका अनुकरण करनैयाला वह जगतपति 
. अपनी इच्छासे यह लीलाए' करता था।” 

में भी यही बात कहसा था । आशा है, अब कोई पाठक यह 
नहीं मानेंगे कि श्रीकृष्णचन्द्रने मनुष्यदेह घारणकर देवी शक्तिसे 
काम लिया था (१) 

(१) 9 व5 एप एिन्वा ता (6 (छाए फुठशार किक्षा।: 
हे. शिवंड्रगा& 89087 २५ वाल्य08५0ा8 0 ]8॥प, 
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क्या ईश्वरका अबतीणे होना सम्मय है? ३ 
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अब विचारके लिये तीसरा नियम स्वर हो गया। 
तीनों नियमोंकों फिर स्मरण करा देता हं--- 
( क ) जो प्रमाणसे क्षेपक सिद्ध होगा उसे छोड़ना पड़ेगा। 


शातीठपा लाए #छांतते्त 66 06 छः छफणैव- 
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( लत) जो असम्भव ओर अस्थासाविक होगा डसे छोड़ना 
- होगा। 

(ग) जो न छ्लेपक हो और न अस्वाभायिक पर और तरह- 
से असत्य सिद्ध हो, उसे भी छोड़ना दहोगा। 
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पुराण । 

मदासारतकी ऐतिदाासिकताके बारेमें जो कहना था वह कष्ट 

चुका । अब पुराणोंफे विषयमें जो कहना है वह कहता हूं । 
पुराणोंके सम्बन्धमें देशी ओर विदेशी दोनों हो अ्रम्ममें पड़े हैं । 

देशी कहते हैं कि सब पुराण एक हो मनुष्यके बताये हैं. ओर 
विदेशी कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक पुराणका बनानेवाला अलग 
अलग है। अच्छा, पहले देशी भाइयोंके कथनकी ही आलोचना 
करता हूं | 

अष्टादश पुराण एक मनुष्यफे बनाये नहीं हैं, इसके कुछ 
प्रमाण देता हूँ-- 

#* ( के ) एक मनुष्यकी लेखशैली एक ही तरदकी होती है। 
एक मनुप्यके हाथकी लिखाबट जैसे पांच तरहकोी नहीं होती 
बैसे हो एक मनुप्यकी लेखशैली कई तरहकी नहीं होती है| इन 
अठारह पुराणोंकी लेखशैलो अठारद तरहकी है। यह कभी 


चुक्ण | ८ 


पक मनुष्यके ककाके कीं हैं । जो विच्णुय्राण ओर आानवत- 
पुराण पढ़कर कदे कि यद दोनों दक दी भजुष्यके बनाये हो 
सकते हैं उसके अशे कोई अमाण उपखित करमा मूक 
मारना है । 


( स्व ) एक व्यक्ति पक विषयके अनेक अन्थ नहीं लिखता है। 
जो अनेक ग्रन्थ लिखता है यह एक ही विचयको वारंबार वर्णन 
करनेके लिये नहीं लिखता । पर अठारदहों पुराणोमें एक ही 
विषय वारंवार विस्तारपूर्वक वर्णित हुआ है । यह कृष्णलरित्र 
ही इसका उदाहरण हो सकता है । यद ब्रह्मपुराणके पूछ्वे भागमें, 
बिष्णुपुराणके प्रथम अ'शमें, वायुपुराणमें ओर फिर श्रीमदु- 
भागवतके दशम और एकादश स्कन्धमें है। फिर ब्रह्मवैवरत्त के 
तृतीय खण्डमें ओर पदुम, वामन ओर कूम्मंपुराणमें संक्षेप्से है । 
इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंका वर्णन भो पुराणोंमें बारंवार है ॥| 
कक ब्यक्तिकी लिखी हुई पुस्तकोंमें ऐसा होना असंभव है। 

( ग ) और यदि यह अठारहों पुराण एक ही मनुष्यके लिण्बे 
होते तो उनमें गुरुतर विरोधकी कुछ संभावना न रहती। पर 
इन पुराणोंमें स्थान स्यानपर ऐसी बातें लिखी हैं जो एक दूसरेसे 
मिलती नहीं। इसी कृष्णचरित्रको लीजिये -जितने पुराण हैं 
उनमें यह उतने ही प्रकारसे वर्णित है । यह वर्णन एक दूसरेसे 
"मिलता नहीं हे। 


हे ( घ ) विच्णपुराणमें लिखा है-- 


रूष्णलरित्र । ८६ 


आश्यानैश्वाष्युपाख्यानैर्गाथामि: कल्पशुद्धिमिः । 

पुराण खंहितां चक्र पुराणार्थविशारद२॥ 

प्रख्यातों दाघसशिष्यो पभूत्‌ सूतो वै लोमहषेण: । 

पुराणसंहितां तसमी ददो व्यासो महामुनि:॥ | 

खुमतिश्वा भझिवश्यांश्य मित्रायु: शांखपायन: । 

अकृतव॒णो :थ सावर्णि: षटशिष्यास्तस्य चाभवन ॥ 

काश्यपः संहिताकर्ता सावर्णि: शांसपायन: । 

लौमहरषेणिका चान्या तिस्‌ णां मूलसंहिता ॥ 

विष्णुपुराण ३ अश ६ अध्याय १६-१६ श्लोक। 

पुराणोंका अर्थ जाननेवाले वेद्व्यासने आख्यान, उपाख्यान, 
गाथा और कल्पशुद्धिके द्वारा पुराणसंहिता बनायी थी। लोम- 
हषेण नामक खूत व्यासल्षीके विख्यात शिष्य थे। महामुनि 
व्यासने उन्हें पुराणसंहिता दे दी । खुमति, अप्निवश्चों, मित्रायु, 
शांसपायन, अकृतत्रण, सावर्णि--यह छः व्यासजीके शिष्य थे | 
काश्यप, सावणि ओर शांसपायनने उस लौमहरषणिका मूल- 
संहितासे तीन संहिताए' बनायी । 

फिर भागवत देखिये, उसमें लिखा है-- 

अय्यारुणि: काश्यपश्च सावणिरक्ततव्रण: । 

शि शपायन हारीती षड़वे पोराणिका इसे ॥ 

अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मतपितुमु खात्‌। (१) 

एककाहमेतेषां शिष्या: सर्व्वाः समध्यगाम्‌ ॥ 

(१) भागवतके लिखनेयाल ध्यासपुत्र शुकदेव हैं। “बेशस्पा- 
यन हारीतो” इति बाठान्तर। 


पुराण । <७ 


फाश्यपो5हञ्च सावर्णी रामशिष्योडकृतब्रणः | 

अधीमहि व्यासशिष्याश्वत्वारों मूलसंहिताः ॥ 

न श्रीमद्रागवत १२ स्कन्घ ७ अध्याय ४-६ श्लोक। 

अय्यारुणि, काश्यप, सावर्णि, अक्ृतत्रण, शिंशपायन, 
हारीत यह छ. पोराणिक हैं। 

बायुपुराणमें कुछ ओर द्वी नाम हैं-- 

आश्रय: सुमतिधोंमान्‌ काश्यपो हं कृतवृणः। 

अभिपुराण क्‍या कहता है यह भी खुन लोजिये-- 

प्राप्य व्यासात्‌ पुराणादि सूतो वै लोमहर्षण: । 

खुमतिश्वाभ्निवर्शा श्व॒ मित्रायुः शांसपायनः ॥ 

कृतब्रणो 5थ सावणि: शिष्यास्तस्य चामवन्‌ । 

शांसपायनादयश्चक्र : पुराणानान्तु संहिता: ॥ 

इन चचनोंसे तो यही जाना जाता है कि प्रचलित अष्ठादश 


पुराण वेदव्यासके बनाये नही हैं। उनके चेलेचाटियोंने ज्ो' 


पुराण संहिता बनायी थी बह भी आजकल नहीं मिलती है। 


जो आजकल मिलती है वह कब बनी ओर किसने बनायी। 


इसका कुछ ठिकाना नहीं | 

भव यूरपवालोके श्रमके बारेमें लिखता हूं 

युरपके विद्वान यही समकते हैं कि, जितने पुराण हैं. उनके 
बनानेवाले भी उतने ही हैं। इसी श्रममें पड़कर वह व्तेमान 
पुराणोंके बननेका समय निरूपण फरते हैं। यदि सच पूछिये 
तो एक भी पुराण आदिखे अन्ततक एक मनुष्यका लिखा नहीं 


| 


रद्द । 
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है। वर्तमान पुराण खंग्रद मात्र हैं। समय समयपर जो बातें 
लिखी गयी हैं इनका ही इनमें संग्रह कर लिया गया है । 
जरा ओर छुलाला कर समम्ाता हूं । 
पुराणका अर्थ पहले पुरातन था। पीछे पुरातन घटनाओंका 
वर्णन हुआ। सदा ही पुरातन घटनाए' थीं, इसलिये सवा ही 
पुराण भी थे। वेदोंमें भी पुराण हैं। शतपथ ब्राह्मणमें, 
गोपथ ब्राह्मणमें, आश्वलायन सूत्रमें, अथर्वसंहितामें, दृद्ददार- 
प्यकर्में, छान्‍्दोग्योपनिषदुर्में, महाभारतमें, रामायणमें, मानव- 
धर्मंशाखमें बहां देखो वहां पुराणोंके होनेकी बात पायी जाती 
है। किन्तु इन सब अंथोमेंसे किसीमे भी आजकलके पुराणोंके 
नाम नहीं हैं। पाठकोंकों स्मरण रखना चाहिये कि अति 
, प्रायीन कालमें यहां लिखने पढ़नेकी चार रहमेपर सी कोई 
अ्न्थ लिखकर नहीं रखता था। जो कोई कुछ बनाता वद्द ढसे 
याद्‌ कर लेता था। फिर वह दूसरेको सिखाता। इसी 
तरह एक दूसरेसे सोखकर लोग ब्रथोंका श्रचार करते थे। 
प्राचीन पोराणिक कथाएं इसी तरह एक मुहसे दूसरे मुहमे 
पड़कर कहानियां बन गयी थीं। पीछे किसी समय यही सब 
कहानियां ओर पुरानी कथाए' इकट्ठोकर एक एक पुराण 
' बनाया गया। वबेदिकसूत्र भी इसी प्रकार संग्रहीत हो ऋक, 
यह्ु, साम नामसे तीन संदहिताओंमें विभक्त हुए। जिन्होंने 
बेदोंका विभाग किया था उन्हें ही “व्यास” की उपाधि मिली थी। 
।“व्यास” नाम नहीं, उपाधि है। उनका नाम कृष्ण है, उनका 


चुशण ३ द् 
अआ दोपमें हुमा था इस कारण वह कृष्णादं पांयय कहमाये। 
यहां पुराण संग्रह फरनेबालोके विषयमें दो मत दो. सकते हैं। 
एक यह कि जो बेदोंका विभाग करनेयाले हैं वही प्राणोंके भो 
संग्रह करनेवाले नहीं हो सकते, पर जो पुराणके संप्रहकर्सा हैं 
उनकी भी उपाधि “प्यास” होनी सम्भव है। वशेमान अशाद्श 
पुराण एक मनुष्यके बनाये या एक ही समय विमक्त या संग- 
दीत हुए हैं, ऐसा मालूम नहीं होता है । यह पृथक्‌ पृथक्‌ समयमें 
संग्रहीत हुए हैं। इसके प्रमाण इन पुराणोंमें ही भरे पढ़े हैं। 
जिन्होंने कई पोराणिक यृसतानत पढ़कर एक संग्रह तथ्यार किया,. 
वही व्यास नामके अधिकारी हैं। शायद इसीसे लोग कहते हैं 
कि अठारहों पुराण व्यासके बनाये हैं। पर व्यास एक नहीं 
हैं। कई आदमियोंने व्यासकी उपाधि पायी थी | ऐसा सोजनेका 
कारण है। बेदोंके विभागकर्सा व्यास, महाभारतके रचयिता 
व्यास, अष्टादश पुराणोंके प्रणेता व्यास, बेदान्त सूचअकार व्यास, 
यहांतक कि पातअल दशेनके टीकाकार भी व्यास; ही हैं। यह 
सब व्यास एक हो नहीं सकते । अभो उस दिन काशोमें (१) 
भारतमण्डलका अधिवेशन हुआ था। समाचारपत्रोंमें पढ़ा 
डसमें दो व्यास उपसित थे । एकका नाम हरेकृष्ण व्यास और 
दूसरेका श्रीयुक्त अग्बिकादत्त व्याल था। अनेक मजुष्योनि 
व्यास उपाधि धारण की थी, इसमें सन्देह नहों | वेदविभाग 
कर्ता व्यास, महांमारत रखयिता व्यास और अष्टादश पुराणोंफे 

(१) शायद मारतधस्मेमहामरड् । भा० का० 


६6 रष्छालरित्र | 
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खंप्रहकर्शा अठारह व्यास एक मलुष्य नहीं हैं और यही 
सम्भव भी जान पड़ता है । 
वूसरा मत यही हो सकता है कि पुराणोंके पहले संग्रहकर्सा 
ऋष्णद पायन हो हैं। उन्होंने जिस प्रकार वैदिक सूकोंको संग्रह 
किया था उसी प्रकार पुराणोंका भी किया। विष्णु, भागवत, 
अधि शभ्ृत्ति पुराणोंसे जो श्लोक उद्धृत किये हैं उनसे यही मालूम 
डोता है। हम यही मत माननेके लिये तय्यार हैं । पर इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि वेदव्यासने एक पुराण संग्रद किया 
था, अठारह नहीं । अब वह नहीं हैं। उनके चेलाचाटटियोंने 
उससे तीन बनाये थे | अब यह भी नहीं मिलते हैं; अनेक मजु- 
ध्योंफे हाथोमें पड़कर वह धीरे धीरे तीनसे अठारह हो गये । 
इसमेंसे चाहे जो मंत ग्रहण किया जाय, बकेसी विशेष 
पुराणके समयका निरूपण करनेकी चेष्ठासे बस यही मात्दूम हो 
सकता है कि कब, कोन पुराण सड्भूलित हुआ | पर मुझे इतना 
होता भो नहीं द्विखायी देता है | क्‍योंकि अंधोके यतने ओर संग्रह 
हो जानेके बाद उनमें क्षेपक मिलाया जा सकता है और जान 
,पड़ता है पुराणोंमें ऐसा हुआ भी है। इसलिये संश्रहका समय 
कैसे निरूपण होगा? अच्छा, इसे एक उदाहरण देकर 
समभकाता हूं । 
मत्स्यपुराणमें ब्रह्मवेवत्तेपुराणके चिषयमें यह दो श्लोक 
लिखे हैं-- 
“रथन्तरस्य कल्पस्य वृशान्तमधिक्तत्य यल्‌ । 


पुराण | ह्श्‌ 
सावणिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यसंयुतम ॥ 
यत्र ब्रह्मघराहस्य चरिशं चण्य ते मुद्दुः । 
तद्ष्टाद्शसाहर्न' ब्रह्मवैव मुच्यते ॥” 
अर्थात्‌ सावर्णि ज़िस' पुराणमें रथन्तर कल्पके कृत्तान्तके 
अजुलार कष्णमाहात्म्यफी कथा नारदसे कहते हैं और जिसमें 
वारंवार ब्रह्मवराइ-चरित कहा गया है, यही अठारद इजार 
श्लोफोका बऋहवेवत्तेपुराण है । 
आजकल जो ब्ह्मवैव्तपराण प्रचलित है बह सावणि नारदसे 
नहीं कहते हैं । नारायण नामक एक दूसरा ऋषि नारदसे कहता 
है | इसमें न रथन्तर कठपकी कथा है ओर न ब्रह्मबराह-चरितकी 
चर्चा ही है | इसमें प्रकृति और गणेश दो खण्ड हैं जिनका उल्लेख 
ऊपरके दोनों श्लोकोमें नहीं है | इससे खिद्ध होता है कि प्राचोन । 
बह्मवेवत्तेपुराण अब नही है। जो ब्रह्मवेचततेके नामसे प्रचलित 
है वह नया बना है। इसे देखकर ब्रह्मवैवत्तपुराणके सड्ुलनका 
समय निरूपण करना विचित्र बात मात्दूम द्ोती है । 
बविलूसन साहबने पुराणोके वननेका समय इस ॑ प्रकार ठीक 
किया है -- 
ब्रह्मपुराण--ईसथी सनकी तेरहवीं या चोद्हवीं शतापदी 
पश्नपुराण-तेरहवी और खोलहवीं शताब्दीके बीचमें (१) 
विष्णुप्राण-दससथीं शताब्दी । 
बायुपुराण-- समय निश्चय नहीं हुमा । प्राचीन । 
(१)एसस तो यह पुराण दो खार सो बषेका हुआ। 


६२ रुणइलरित । 
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./” झागवत-तेरइवीं शलाब्दी । 

नारदबपुराण--सोलहयोीं या खतरहयो शताब्दी । 

मार्केण्डेय---नबीं या दसवीं । 

अग्नि--- ठीक नहीं। अति नवीन । ० 

भविष्य---ठीक नहीं । 

लिज्ुुपुराण--आठवीं या नवी शताब्दीफे इधर उधर । 

बराह -बारहवों | 

स्‍्कन्द -पांच यपुराणोंका संग्रह (भिन्न भिन्न समय) 

४ श्रामन -तीन खार सत्रो वर्षका बना। 

कूम्मे -प्रालीन नहीं हे । 

मत्स्य - पदु्मपुराणके भी बाद । 

08 ६ । प्राचीन नही। यह पुराण 

ब्रह्ममयत्त 

ब्रह्माण्ड नहीं हैं। 

पाठक, विलूसन साहबफे मतसे (यही मत प्रचलित है ) 

तो एक भो पुराण एक हज़ार वर्षस अधिक पुराना नहीं है।' 
अ'भ्रेजी पढ़कर जिनकी बुद्धि बिगड़ी है उनके सिब्रा ऐसा को£ 
हिन्दु नही है जो विलसन साहवके बताय हुए समयको ठीक 
मानेगा। दो चार शब्दोमें इसका अनोखित्य दिश्लाया जा 
सकता है। 

यहांवालोंका विश्वास हे कि कालिदास विक्मादित्यके 
समयमें हुए भोर विक्रमादित्य ईसवी सनके ५६ वर्ष पहले जीवित 


चुराण | ह्ृ 
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थे | पर अब यह बातें कोई नहीं मानता है। डाकुर भांउदा 
जीने निश्चय किया है कि कालिदास ईसथी सनके छठी शताब्दीमें 
हुए। आजकल सारा यूरप ओर य्रपवालोंके देशी चेले उनके 
हो सुरमें सुर मिलाते हैं । में भो वही करता हं। इसलिये 
कालिदास छठो शताब्दीके ही मनुष्य हुए । विलखन साहबने तो 
यही स्थिर किया है कि जितने पुराण हैं सब ही कालिदासके बाद 
बने हैं। परन्तु कालिदास “मेघदूस” में कहते हैं 

येन श्याम बपुरतितरां कान्तिमापतल्यतेते । 

वहँंण व स्फुरितरुचिना गोपवेष्स्य विष्णोः ॥ 

१५ स्छोक 

जो पाठक संस्कृत नहीं जानते हैं उन्हें अन्तिम प'क्तिका अर्थ 
समकाना पड़ेगा। मोग्पंखसे शोभित विष्णुके गोपवेशफे साथ 
इन्द्रधन॒ुषसे शोभित मेघकी उपमा दी गयी है। गोपवेश विष्णका 
नही, बिष्णुके अवतार कृष्णका था। बही मोरमुकुट धारण 
करते थे। उन्हींके मोरपंखसे इन्द्रधनुषकी तुलना की गयी है। 
अब मैं विनयपूव्यंक यूरपके बिकट विद्धानोंसे पूछता हूं कि अगर 
छठी शताबव्दीफे पहले कोई पुराण नहीं था तो “मेघदूत”में कष्णके 
मोरमुकुटकी बात फहांसे आयी ? क्या यह बात वेदोंमें, महाभा- 
रतमें या रामायणमें है ? पुराण या उनके अनुवर्त्ती गीतगोविन्द्‌ 
आदि काव्योंके खिब्रा भोर कहीं नहीं है। हरिवंशमें है सही, 
पर बिरूसन साहबकी रायसे तो वह भी विष्णुपुराणके बादका 
है । इससे यह निश्चित है कि कालिदासके पहले अर्थात्‌ कमसे 


ध्ड रृष्ण्वश्च्रि । 
कम छठी शताब्दीके पहले हरियंश या ओर कोई वेष्णव पुराण 
प्रचलित था । 
और एक बात कहकर यह विषय समाप्त करूगा | अभी जे 
ब्रह्मवेवत्तपुराण प्रचलित है बह प्राचीन ब्रह्मवैवत्ते न होनेपर भी, 
कमसे कम एक हजार सालसे पहलेका जरूर है। क्योंकि 
गीतगोविन्द्के कर्त्ता जयदेव गोस्वामी गोड़ाधिपति लक्ष्मणसेनके 
सभापण्डित थे ओर लक्ष्मणसेन बारहयीं शताब्दोके पहले 
भागमें हुए थे। बाबू राजकूष्ण मुखोपाध्यायने यह सिद्ध किया 
है ओर अभ्नेजोंने इसे स्वीकार भी कर लिया है। यह में आगे 
चलकर दिष्वाऊगा कि य८ त्रह्मवेषत्तेपुराण उस समय प्रचलित 
ओर अत्यन्त सम्मानित न होता तो गीतगोविन्द्‌ कभी न लिखा 
क्षाता ओर इस ब्रह्मवैवर्तपुराणके श्रोकृष्णजन्म-खण्डका पन्‍्द्रदवां 
अध्याय उस समय प्रचछित न होता तो गीतगोविन्द्का पद्दला 
श्लोक “मेपैमें दुस्मम्बरम” इत्यादि कभी नहीं बनता। इस हेतु 
यद््‌ भ्रष्ट ब्रह्मवेवर्स भी ग्यारहयीं शताब्दोके पहलेका है। पहला 
ब्रह्मचेचर्त न जाने ओर कितने पहलेका है। पर विलसन सा हवके. 
विचारसे वह केवल दो सो वर्षका है| 
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चुराण । श्प्‌ 
पन्द्रहवां परिच्छेद । 
६$-६<* -+३--+क 
पुराण || 


अठारदो पुराण मिलाकर पढनेसे यह जान पडता है कि 
कई पुराणोके कुछ श्छोक एक ही पभ्रकारके हैं । कही कुछ 
पाठान्तर है ओर कही ज़्योंके त्यों है। ऐसे कई ग्छोक इस 
पुस्तकमें उद्ध त हुए हैं ओर होगे। नन्‍्द महापत्मका समय स्थिर 
करनेके लिये जो कई श्कोक डद्धू, त कर चुका ह वह इस बातका 
उदाहरण हो सकते हैं। पर उससे भी बडा एक और उदाह 
रण देता ह। ब्रह्मपुराणके उत्तर भागमें श्रीकृष्णणा अरिति 
बिस्तारपूव्वंक लिश्ला गया हे ओर विष्णुपुराणके पाचर्वे अ शममें 
भी श्रीकृष्णचरित बिस्तारसे बणित हे । दोनोमें कुछ भेद नहीं, « 
एक एक अक्षरका मेल है। इस पाचवे अ शर्में अट्वाइंल अध्याय 
हैं। विच्णुपुराणके इन अट्टाईस अभ्यायोंमें जो शछोक हैं यही 
ब्रह्मपुराणके कृष्णचरितमें हैं ओर अज्लपुराणके कृष्णचरितमें जो 
छोक हैं बद सबके सब विष्णुप्राणके कृष्णचरितमें हैं। इस 
बिषयमें इन दोनों पुराणोमें कुछ भी भेद या न्यूनाधिक्य नही 
है। नीचे लिखे तोन कारणोंमेंसे किसो एकसे पऐेसा होना 
सम्मय दे- 

(को) श्रह्मपुराणकी चोरी विष्णुपुराणमें है। 

(ल्) विष्णुपुराणकों चोरों ब्रह्मपुराणमें है । 


्््‌ रण्छखरित्र | 
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(ग) किसीकी किसीमें छोरी नहों हे । यह दोनों ही व्यास 
जीकी पहली पुराणसंहिताके अंश हैं। बहा ओर विष्णु दोनों 
थुराणोंने ही चह अ'श रखा है । 

पहले दोनों कारण ठीक नहीं मातम होते, क्योंकि इस प्रकार 
किसी ग्रथसे अध्यायके अध्याय चुरा लेना भअसृस्भष है ओर 
. ऐसी चोरी फहीं देखी भी नहीं जाती । जो ऐसी जारी करेगा 
चडद्ठ कुछ हेरफेर भी कर सकता है और उसकी रचना भी ऐसी 
नहीं है जिसमें कुछ फैरफार न हो सकता द्वो। और केवल 
अद्वाईस अध्यायोंका एक ही रूप इन दोनों पुराणोंमें देखनेसे जोरी- 
को बात मनमें उठ सकती थी, पर ओर भी कई पुराणोंमें श्छोकों- 
का यह हेलमेल देखनेमें आता है। घटनाओंके सम्बन्धरमें भी 
'पुराणोंका आपसमें कहीं तो बड़ा भारी मेल है ओर कहीं उतना 
ही विरोध भी है। इससे सिद्ध द्वोता है कि पहले एक पृराण- 
खंहिता थी जिसके बिषयमें पहले में कह चुका हूं । बह पुराण- 
संहिता कृष्णद्धवपायन व्यासकी बमायी न भी हो सकती है। 
पर यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि वह बहुत प्राचीन 
समयमें रखी गयी थी। क्योंकि आगे चलकर मे दिखाऊ'गा 
कि पुराणोंमें लिखी हुई अनेक घटनाओंका अखण्डनीय प्रमाण 
महाभारतमें मिलता है, पर उनका पूरा विवरण उसमें नहीं है। 
इससे यद्द नहीं कहा जा सकता कि पुराण बनानेवाल्लेंने वह 
घटनाएं महामारतसे ली हैं । 

यदि हम विलायती ढड़से पुराणोंके संध्रह किये जानेका समय 


पुराण ६७ 
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निरूपण करें तो क्‍या फल निर्कडेगा, अब वह भी जरा देख 
लेना चाहिये। विष्णुपुराणकफे चोथे अंशके चोबीसवें अध्यायमें 
मगधके राजाओंको वंशावलीका वर्णन है । विष्णुपुराणमें जो 
चंशावलियां हैं वह भविष्यद्वाणीके ढंगपर लिस्बों गयी हैं। 
अथांत्‌ विष्णुपुराणका प्रणेता इस प्रकार भूमिका लिखता है, 
मानों वेद्व्यासके पिता पराशर कलिकालके आरम्भमें इसे लिख 
रहे हैं। उल समय नन्द्वंशक्रे आधुनिक राजाओंने जन्म ग्रहण 
नहीं किया था। किन्तु उक्त राजाओंके समय या पश्चावके 
प्षपककारोंकी यही इच्छा थो कि नन्‍्दवंशके राज़ाओफे नाम 
उसमें आ जाय । पर भविष्यद्वाणीका आडम्बर किये बिना 
यह काम नहीं हो सकता था और न वह पराशरकूत ही कहला 
सकता था। इस्लोलिये संग्रह करनेवाले या क्षेपक मिलाने- 
वाले राजओंके बारेमें लिखते हैं कि पहले अमुक राजा होगा, 
डसके बाद अमुक होगा ओर फिर अमुक होगा। उन्होंने जिन 
राजाओंके नाम लिये हैं उनमेंसे कितनोंके ही नाम इतिहासमें 
मिलते हैं। ओर उनके राज्यके सम्बन्धमें बोद्धप्रथ, यवनस्र'थ, 
संस्कृतञ्रंथ, शिलालेख आदि बहुत प्रकारक्रे प्रमाण मिल 
चुके हैं । 

नन्‍्द्‌ महापद्य, मोयर्ष बन्द्र॒गुप्त, विन्दुसार, अशोक, पुष्प- 
मित्र, पुलिमान, शकवत्रंशी राजा, अन्धुवंशी राजा प्रभुतिके नामोके 
बाव्‌ छिस्वा है--- 0 

“नवनाग:. पद्चत्वात्‌ काल्तिपूर्या' सथुरायामजुगड़ाप्रयागं 

७ 


ई८ कच्जथरिजत्र | 
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मागघा शुप्ताश्व मोक्ष्यन्ति। (१)” इन्हीं गुप्तवंशी राजाओंका 
समय फ्लोट (7]९०४) सांहबने कृपाकर ठीक किया है । इस 
बंशका पहला राजा मदाराजगुप्र था। उसके बाद घटोटकय 
और चन्‍्द्रगुप्तःबिक्रमाद्त्यने राज्य किया । फिर समुद्रगुप्त 
राजगद्दीपर बैठा । यह सब राजा ईसवी सनकी चोथो शताब्दीमें 
हुए थे। पांचचीं शताब्दीमें द्वितोय चन्द्रगुत्त विक्रमादित्य, 
कुमारशुप्त, स्कन्द्शुप्त ओर वौद्धनुत्त हुप । यह सब राजा 
- हुए या हैं यह जाने बिना पुराणकार कभी ऐसा नहीं लिख 
सकते थे । इसलिये यह गुप्तोके समयके हैं या उनके बादके । 
यदि ऐसी बात हो तो यह पुराण ईसवी सनको चोथी या 
पांचवीं शताव्दीमें बने थे। परन्तु यह हो सकता है कि इन 
गुप्त राजाओंके नाम विष्णुपुराणके खोथे अश्में पीछे मिला 
“किये गये हों। यह भी दो सकता है किल्योथा अश एक 
समय बना और बाकी अ'श किसी दूसरे समय | पीछे सब 
एकत्र किये गये ओर उसका माम जिर्णुप्राण रख दिया गया । 
यह कथ एकत्र हुआ, इसका कुछ ठिकाना नहीं । माजकल 
भी यूरप तथा यहां ऐसा होता.है। समय समयपर जो ला 
जाता है उसे संप्रह कर एक भ्र'थ बना लिया जाता है और फ्लि 
उसका एक नया नाम रख दिया खाता है । जैसे अभ्रेजीमें 
बयरसी रेलिक्स”(!2०7०ए 7९॥५१००७)ओर बंगलानें रसिकमोहन 


(११ विष्णुपुराण, ४ मंश २४ अ० १८ छछो० । 


'बुद्दाक्क फ दि 


जह्दोप्राप्याय संकलित “फलित ज्योतिष” है (१) मेरे क्क्रिस्में 
सब पुराण ही इस प्रकारके संग्रद हैं। उक्त दोनों पुस्तकें 
आधुनिक संग्रह हैं, पर जो विषय उनमें संग्रहीत हुए हैं. बह सब 
प्राखीन हैं। संग्रह आधुनिक होनेसे विधय आधुनिक नहीं 
दो गये । 

हां, ऐसा अकसर हो जाता है कि संग्रदकर्ता अपनी बनायी 
चीजें संप्रहमें घुसेड देते हैं या पुरानी बातोंको नोनमिचे लमाकर 
नये सांखेमें ढाल देते हैं । विष्णुपुराण इस दोषले बच गया 
है, परन्तु भागवत उसमें बेतरह फंस गया है । 

लोग कहते हैं कि भामवत बोपदेवका बनाया है। वोपदेच 
दैवगिरिषक्े राजा हेमादिके समासद थे। यद तेरहवीं शताष्दीमें 
हुए थे। पर बहुतसे हिन्दू भागवतकों बोपदेजका बनाया नहीं 
मानते हैं। वेष्णवोंका कहना है कि भागवतद्ंषी शाकतोनि 
बह बात उड़ायी है । 

भागवतके पुराण होनैके बारेमें बड़े कगडे हुए हैं । शाझ 
करते हैं; यद पुराण ही नहीं है, देखीमागवत ही भागवत पुराण 
है| चद लोग “सगबत इदं सागवत” न कद “सगवत्या इई 
भागबतं” कह अथे करते हैं । 

कुछ छोय इस प्रकारकी शंका करते हैं। इसीसे श्रीधर स्वामी 
_भागवतके पहले शलोककी टीकामें लिखते हैं “भागवत नामार प- 

(१) हिम्दोमें ऋवियर छल लालकत लगा विलास | ? 

( भा० का ) 


शह०० एृथ्णचरित्र । 
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दित्यपि नाशडुनीयम्‌ ।” इससे यह समभना होगा कि श्रीधर 
स्थामीके पहलेसे ही यह ऋगड़ा है कि भागवत पुराण नहीं है, 
देवी भागवत ही असली पुराण है। डस समय दोनों पक्षया 
लोनि अपने अपने पक्षे समर्थनमें जो पुस्तकें लिख्ोीं हैं उनके 
नामोंसे परिमाज्जित रुचिका परियय मिलता है | एक 
पुस्तकका नाम है “दुज्जनमुखचपेटिका” । इसके उत्तरमें 
जो पुस्तकें बनी हैं. उनके नाम “दुज्जेनमुखमदाचपेटिका” और 
*ठुजुज नमुखपद्मपादुका” हैं। इनके बाद “भागवतस्वरूप-विषय 
शड्भा निराशत्रयोदशः” आदि कई पुस्तक बनी हैं। मैंने यह 
सब पुस्तकें नहीं देखी हैं, पर यूरपके विद्वानोंने देखी हैं. ओर 
बोरनफ ( !300770पा ) साहबने “चपेटिका,” “म्रहाचपेटिका,” 
ओऔर “पादुका”का उत्था भी किया है। विलूसन साहबने 
विष्णुपुराणके भाषान्तरकी भूमिकामें इस विंवादका सार 
संग्रह कर दे दिया है। खेर, मुझे इन बातोसे कुछ मतछब नहीं ॥ 
जिल्हें शोक हो वह विललन साहबकी पुस्तक देख ले । मेरे 
कहनेका निचोड़ यही है कि भागवतर्मे भी बहुत सी पुरानी बातें 
“हैं। पर उसमें नयी भो बंहुत सो मिलायी गयी हैं। जो पुरानी 
हैं' वह भी नोनमित्रे छगाकर चरपरी कर दी गयी हैं। भागवत 
ओर पुराणोंसे नया मालूम होता है। अगर ऐसा न होता तो 
इसके पुराण होनेके बारेमें इतना कगणड़ा क्‍यों उठता ? 
जिन पुराणोंमें कष्णचरित्रकी चर्चा नहीं है उनकी आलोचना 
व्यर्थ है। जिन पुराणोंमें कृष्णच रित्रकी कुछ भी चर्चा है उनमेंसे 


इरियंश १५१ 


ब्रह्म, विष्णु, भागवत और अहायेब्समें हो विस्तृत विवरण है। - 
इन खारोमेंसे ऋध्यपुराण ओर विष्णुपुराणमें तो एक ही बात है । 
इसलिये मेरी इस पोथीमें विष्णु, भागवत ओर ब्रद्मबैवर्सके सिवा 
ओर किसी पुराणकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों पुराणोंके 
बिषयमें जो कहना थासों कह चुका । ब्रह्मवैवसेपुराणके 
सम्पन्धमें आगे चलकर और भो कुछ कहंंगा । हरिवंशपुराणके 
बारेमें अभी कुछ नहीं कद्दा हे सो अब कहता हूं । 


डिकलन+-म« का >कसकननम मनन 


सोलहवां परिच्छेद। 
हरिवंश । 

हरिवंशमें ही (लिखा हैं. कि महाभारत कहे जानेके बाद 
उम्रश्नवाने शोनकादि ऋषियो की प्राथनापर हरिवंश कहा था । 
इससे यह महाभारतके पीछेका हे। पर महाभारतसे कितना 
पीछे बना इसका निरूपण होना आवश्यक है । महाभारतके 
पब्व॑संग्रहाध्यायके केबल अन्तिम श्छोकमें हरिविशका उल्लेख है। 
यह श्लोक नवे' परिच्छेदर्मं दे चुका हूं। मदामारतके अठारदों 
पर्यो'के सब विषयोंका संक्षिप्त वर्ण न पव्व॑संभ्रहाध्यायमें है, पर 
हरिवंशर्के सब विषयोंका नहीं है। इन श्लोकों के पढ़नेसे जान -- 
पड़ता है कि पब्वेलंप्रद्ाध्याय बननेके समय दरिवंशकी कोई चर्चा 
नहीं थी । एक लाख श्छोक मिलानेके लिये किसोने अन्तमें यद 
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श्लोक छोड़ किया है । दरिबंशपत्य; विष्युपव्व ओर अविष्यप्रथ 
यद तीन फब्वे हरियंशमें इस समय हैं। परूतु महाभारतके 

- पूह्वोक्त स्कोक्ोंमें केवल हरिवंशपव्थे और भविष्यपव्वेफे वक्ता 
हैं, घिष्णुपश्वंका नहीं है। लिखा है कि हरिवंश ओर मविष्यमें 
घारदइ सइसतर इछोक हैं। इस समय तीनों फन्वों में लोटड संदर्तसे 
अधिक श्लोक मिलते हैं। इससे निश्वय हो मद्यामारतमें यद श्कोक 

. घुसेड़े जानेफे बाद ही दरिवंशमें विष्णुपव्ब मिलाया गया है । 

कालीप्रसन्न सिंह महोदयने अठारदों पव्वे मद्दाभारतके 

बंगला भाषाध्तरके साथ दरिवंशका भाषान्तर नहीं छापा। 
इसका कारण उन्होंने इस प्रकार लिखा है-- 

“बहुत लोग मद्ाभारतके अठारहों पव्यों के सिच्ा हरिवंशको 
भी डसका अंश मानते हैं ओर उसे आश्चर्य या उन्नीसवां पत्वे 
कहते हैं। परन्तु वास्‍्तघमें हरिवंश मदहाभार्तका पव्व नहीं है । 

* झूल महाभारत बननेके बहुत दिनों बाद वह उसमें परिशिष्टकोी 
तरह जोड़ दिया गया है। विचक्षण व्यक्ति हरिवंशकी रख- 
नाप्रणाली तथा उसके तत्वकी आलोचना करनेसे उसका आधु- 
निफ होना अनायास डी समर सकेंगे। सूल महाभारतफे 
स्थगोरोहणपत्धमें यद्यपि हरिवंशधरवणका फल लिखा है. तथापि 

“ इससे हरिवंशका प्राचीन होना सिद्ध नहीं होता। उल्टे फल- 
चर्णनका गया होना सिद्ध होता है। मूछ भदामारतके डस्थेके 
साथ दृरिवंशका उल्था रहनैसे छोगोंका श्रम और ,भी इृड़ दो 
जायगा, इसलिये हरिवंशका उल्या अभी नहीं दिया गया ।” 


इश्किंश । १०३ 
बिकसन साहब हरिबिंशरे विषयमें लिखते हैं-- , 
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मेरा भी यही विचार है। ओर हृश्विंशकों महाभारतफे 
थोड़े दिन बादका मान छेनेसे भी यह सन्देह होता है कि विष्णु- 
पव्वे उसमें बहुत दिनों पीछे ओड़ दिया गया है। इस सम्देहफे 
कारण भी हैं। इन्हें दूर कर इन बातोंका निश्चय करश्ना टेदी 
ख्थौर है| 

खुबस्थुछझत बासवदत्तामें दहरिधंशके पुष्फर-प्रादुभाबका 
उल्लेख है। यूरपवालोनि स्थिर किया है कि खुबन्धु ईसवी सन- 
की सातवीं शताब्दीमें हुआ था | इसलिये हरिवंश डल समय 
भी प्रचलित था। पर यह कब बना था इसका ठिकाना नहीं 
है। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह महाभारत ॒ 
ओर विष्णुपुराणके बादका और भागवत ओर ब्रह्मवेव के 
पहलेका है। 

किस प्रमाणके भरोसे में यह कहनेका साहस करता हूं, यह 
जतलाना बड़ा कठित है। रूष्णयरिश्रके बियारका सूलमम्त्र भी 

(१) 079०४ -निश्नज्याक्ा जैगीडछणा8 ि8889५ 479) ए- 


शएछो, (७०७), 79050 9४०७ ०7 डप्रजु ७०४ ए0)ा6+64ै 
ऋण छिक्षाहोंत्र।॥ उछाव्कंताठ, ॥छो 4, इउफऋ्र. छलाकतगतव 
शदिए578 0७०, 


१०७ कृष्णचरित्र | 
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इसे ही कहना जाहिये। अगले परिच्छेदमें यही समक्कामेका 
प्रयल् करूगा | 


सतरहवां परिच्छेद्‌ 

इतिहासका पूर्व्वापर क्रम । 
उपनिषदर्मे जहां सश्िका प्रसड़ आया है वहां लिखा हैं, 
जगदोश्वर एक था, बहुत द्वोनेकी इच्छासे उसने जगतको सृष्टि 
की (१)। यह प्रसिद्ध अद्वैतवादकी मोटी बात है। यूरपके वैज्ञा 
निक और दार्शनिक छोग बहुत' खोज दूढ़के बाद इस अद्वैतवादके 
निकट आ रहे हैं। वह लोग कहते हैं, अगतके आरस्ममें सब 
एक था। पीछे धोरे घोरे बहुत हो गये। प्रसिद्ध विकासवाद 
( (५०४७० ) का यहो स्थूल सिद्धान्त है। णएरूसे बहुत 
हुए कहनेसे केवल गिनतीमें बहुत नहीं वल्कि एकांगित्व ओर 
बहुअड्वित्त्र समता होगा । जो अभिन्न था, वह मिन्ष सिन्न 
अड्भ/मे पतिणव हवा गया । जो समजातिक ([0008था०७०प४) 
था चह इतरजातिक ([4०॥०००४८४००४७) हुआ। ज्ञो एकाकार 
((॥0०7) था बद अनेकाकार ()४प४७7700७) हो. गया। 
केवल जड़ जगत॒क़े लिये यह नियम नद्दी है, यह ज्ञीवजगत्‌, मानस- 


..._ (१) सो5कामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति। वैक्तिरीयोपनिषद्‌, 
२ बल्ली, ६ अनुवाक | 


इतिहासका पूर्यापर क्रम | श््ष 


जगत, समाजजगत सबके लिये है। समाजजगतके अस्तर्मत 
शो कुछ है उसके लिये भी यही नियम हैं। साहित्य ओर विशान 
समाजजगतके अन्तर्गत हैं, उनके लिये भो यही है। उपन्यास 
यथा आख्यान सादित्यके अन्तर्गत है, उसके लिये भी यही है। 
यहांतक कि बाजारू गप्पके लिये मी यही नियम है। राम 
अगर श्यामसे कहे कि “में कल रातको अन्धेरेमें सोया था, कुछ 
खटका हुआ जिससे मैं डर गया था।” तो प्याम अवश्य हो 
मोहनसे जाकर कहेगा कि “रामके घर कल रातको भूतका खटका 
हुआ था।” इसके बाद यही सम्भव है कि मोहन  सोहनसैः 
जाकर कहेगा, “कल रातको रामने भूत देखा।” फिर सोहन 
राधेंसे कहेगा, “रामके घर भूतका बड़ा उपद्रव होता है।” अन्तमें 
तमाम यह बात फैल ज्ञायगी कि भूतके उपद्रवे रामके घरवाके 
बड़े दुःखी दो गये हैं। 

यह तो हुई बाजारू गप्पकी बात, अब प्राचीन उपाख्यानोंकी 
लीला सुनिये। इनके फैलनेका एक विशेष नियम देखनेमें 
आता है। पहली अचस्थामें तो नामकरण होता है, जैसे विष 
घातुसे विष्णु। दूसरी अवस्थामें रूपक बनता है जेसे विष्णके 
तोन पेर। सूखस्यको तीन अवस्थाए' हैं उदय, मध्याहृस्थिति 
ओर अस्त । कोई कहता है कि यही तीन अवस्थाएं विष्णुके दोन 
पेर हैं। कोई कहता है कि ईश्यर तीनों छोकमें व्याप्त हें इसलिये 
विष्णुके तीन पेर कहे गये हैं। कोई कहता है कि भूत, वत्त- 
मान ओर भविष्यत्‌ यही विष्णुके तीन पैर हैं इत्यादि । तीसरी 


डरणद रण्शुलरित्र | 


>आकस्थामें इशिहास यना जैसे बलि धामंतका वृखान्त। चोथो 
अयस्थामें इतिदासका अतिरज्ञन हुआ, जैसे धुराणादि | 

इसका एक ओर उदाहरण उद्वेशी पुरूए्वाकी कथा है। 

इसकी पहली अवस्था यजुन्बें द संद्दितामें हें । उसमें दो अरणियां 
दी उत्धेशी-पुरूरवा हैं। वेदिक कालमें दियासलाई नहीं थी ओर 
ज खकमक पत्थर ही था! अगर यह दोनों थोजें थीं भी तो 
कमसे कम यज्ञषकी अभ्निके लिये यह काममें नहीं लायी जाती थीं। 
लूकड़ीसे लकड़ी रगड़ कर यशको अझभि निकाली जाती थो। इसका 
नाम है “अप्निलयन ।” अप्रिययनके मन्त्र हैं। यजुब्बेंद संहिता- 
की माध्यन्दिनो शाखाके पांचवें अव्यावके दूसरे काण्डमें यह 
मम्त्र हें। तीसरे मन्त्रसे एक अरणोकी ओर पांचयें मस्जसे 
दूसरी अरणीकी पूजा की जाती हे। इन दोनों मन्मोंका उल्धा 
यों है--- 

“हे अरणो ! अश्निको उत्पक्तिके निमिस हमने तुम्हें स्त्री माना 
है। ३” ( उत्पत्तिके लिये केवल स्त्री ही नहीं पुरुष भी चाहिये। 
इसलिये ऊपर कही हुई ख्लो-अरणीपर दूसरी अरणी रखकर 
कहना होगा ) 

“है अरणी ! अप्लि उत्पन्न करनेके हेतु हमने तुम्हें पुरुष माना 

« है (१)।” चोथे मन्धमें भराणिस्पृष्ट आज्यका नाम जआायु है। 
यह हुई पहलो अवश्या। दूसरी अवस्था ऋग्वेव्संतिताफे 


(१) सत्यञ्रत सामाश्रमीके बुला उल्वेले। 


इतिहासका:-फृछ्शवर क्रम । १९५ 


९६) दलणें मण्डऊके ६५ सूऊमें है। यहां उत्जेशी ओर चुरूरवा » 
अरणियां नहीं रहीं। यह अब नायक नायिका हो गये। युरूरचा 
उब्घेशीके चिरहसे शंकित हैं। यही रूपक अचश्य है। उब्वेशी 
( फहली ऋचामें ) क्दती है, “हे पुरूरवा, तुम मुझसे प्रतिदिन 
सीन वार रमण करते थे।” इससे यशकी तीनों अग्नियां सूखित 
होती हैं (२)। उच्धंशी पुरूरघाको “इलापुत्र” कहकर सम्बो 

(१) अंग्रेज लोग कहते हें कि ऋग्वेद्संहिला ओर सथ 
संहिताओंसे पुरानी है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऋग्वेद 
दिताके सब सूक्त साम ओर यजुर्सहिताके सब मन्धोंसे पुराने हैं । 
येदि कोई इसका यही मतलब खसमकता या कहता हो सो 
उसका यह भ्रम है। इसका असल मतलूव यह है कि अऋहक- 
संहितामें ऐसे कई सूक्त हैं जो वेद-मन्खोंसे पुराने हैं। नहीं तो 
ऋक्संधितामें ऐसे भी अनेक सूक्त मिलते हैं जिन्हें अप्रेज लोग 
भी स्पष्टरुपसे नवीन मानते हैं। बहुतेरे सूक्त यजुःसामवेदसं हिलामें 
भी हैं ओर ऋग्वेदसंहितामें भी हैं । एक संहिता दूसरी 
संहितासे पुरानी नहीं है ; हां, कुछ मन्त्र कुछ मन्त्रोंसे अवश्य 
पुराने हैं। पुराने मन्त्र ऋक्सहितामे अधिक हैं, पर उसमें पेसे 
भी बहुत मन्त्र हें जो यज़: सामके मन्त्रोंसे नये हैं। दसें 
मण्डलका ६५ श्लोक इसका डबाहरण है। 

(२) मोझपूरुर जादि इस रूपकका अथे करते हैं कि उद्ेशो 
ऊचा ओर पुरूरवा छूम्ये हैं। 8087 7ए४॥ को यह छोन 
किसी तरद्द छोड़ना नहीं याहते हैं। यज॒कि जो मन्त्र डद्धंल कर 


१७८ रष्णजरित्र । 


अम करती है। इला शब्दका अर्थ पृथ्वी है (१)। पृथ्वोका छह 
पुत्र अरणि है । 

“«. महाभारतमें पुरूरवा ऐतिदासिक चन्द्रवंशी राजा है। चन्द्रका 
पुत्र बुध, बधका पुत्र इला, और इलाका पुत्र पुरुरवा है । उ्ेशीके 
गर्ससे इसके पुत्र हुआ जिसका माम आयु हे (२)। ऊपर 
यजुःका जो मन्त्र दिया है उसके देखनेसे पाठक समर जाय॑गे 
कि भायु बही भरणिस्पृष्ठ आज्य है और कुछ नहीं । महाभारतमें 
अयुका पुत्र प्रसिद्ध नहुप है । ओर नहुषफा ययाति । ययातिके 
पुत्रोंमिंसे दोके नाम यदु ओर पुरु हैं। यदु यादवोंके ओर पुरु 
कोरव पारएडबोंके आदिपुरुष है। यही तीसरी अवस्था है। इसमें 
अरणि ऐतिहासिक सप्नाट है । 

चोथी अवस्था विष्णु, पप्म आदि पुराण हैं। पुराणोंमें 
तीसरी अबस्थाके इतिहास उपन्यासके ढड्भ॒पर नोनमिले लगाकर. 
लिखे गये हे। इसके दो नम्ने कौजिये । पहला यह है-- 

“इन्द्रकी सभामें उब्वेशी नाचतो नाचती महाराज पुरूरबापर 
मोहित हो बेताल हो गयी । इसपर इन्द्रने क्ुद्ध हो शाप दिया 
जिससे वह घ्वगसे गिर पुरूरवाके साथ पचपन वर्ष रहो थी।” 

_ चुका हू डनसे तथा लीन बार खंलगंक्ली बातसे पाठक देखे कि 
इस रूपकका असलो शर्थ ही ऊपर दिया गया है। 


(१) सपमासात्‌ पशु व्याडो गोभू षाचस्त्विडा इला 
शत्यमर, | 


(२) कहीं कद्दी “आयु / लिखा है | 


इतिदहासका पूठ्यांयर क्रम । १७६ 


दूसरा नमूना यह है-- 

पूष्वे कालमें किसी समय भगवान विष्णु ध्मंपुत्र हो गन्ध- 
मादन पब्वेतपर बडो तपस्या करते थे। इन्द्र उनकी उम्र 
तपस्यासे भयमोत हुण। उन्होंने तपस्यामें विध्न डालनेके 
लिये बसन्‍त और कामदेवकों कुछ अप्सराओंके साथ भेजा। 
जब अप्सराए' उनका ध्यान भड़ु न कर सकी तब कामदेवने 
अप्सराओके उरूसे उठ्यंशीको उत्पन्न किया | इसने उनका तपो- 
भड़ किया । इससे इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और इसके रूपपर 
मोहित हो उसे लेना खाहा । यह भी राजी हो गयी। पोीछे 
मित्र ओर वरुणने भी वहो बात कही जिसे उसने अस्वीकार 
किया । इसपर उन दोनोने शाप दिया। बस, डसो शावके 
ब्रश वह मनुष्यकी पत्नी अर्थात्‌ पुरूरवाकी रानी हुई।” 

इन बातोकी आलोचनासे साफ मात्दम होता है कि यज़ुर्वेद- 
खद्िताओं पांचवे अध्यायके मन्त्र सबसे प्रायोन हैं। इसके बाद 
ऋवेद सहिताके दसबे मण्डलूक्ले ६५ सूक्त हें। फिर महाभारत 
और फिर पदुमादि पुराण है । 

हम जिन अ्रथोंक्ते भगोसे कृष्णचरित्र समकानेकी चेष्टा फरेगे 
उन्तका पूर्वापर क्रम इसी नियमके अनुसार निधारित किया जा “४ 
खकता है । दो एक उदाहरण दे यह समझ देता हु । 

पहला उदाहरण पूतनावधका बृत्तान्त है। 

इसकी पहली अवस्था किसी अंथमें नहीं, केवल कोषपमें ही है, 
जैसे विष धातुसे विष्णु। पीछे पूतना यथाथेमें सूतिकाशहके 


श्श्क् ” ऊच्छासरित्र । 
बश्लेका रोग है। पर पूतना शकुनिका मी नाम है। इसलिये 
* महासारतमें पूतना शनि है। विष्णुपुराणमें वह एक सोढ़ी 
ओर भी आगे बढ़ी अर्थात्‌ रूपक बनो। पूतना “बालघातिनी” 
अर्थात्‌ बालक मारनेवाली हुई, चह “अति भयानक” है, उलका 
शरीर विशाल है। (१) नन्‍्द उसे देखकर भयभीत और चकित 
हो गये। तोभोी वह मानवी थी । हरिवंशमें दोनों बातें मिल 
गयीं। पुतना मानवो है सही, पर कंशकी धात्री है। वह पक्षी 
शनफर श्रज| आयी थी। रूपक यहींतक रहा। इसके बाद 
आखूपान या इतिहास है। तीसरी अवस्था पहले यहीं घुसो। 
पीछे भागधतमें उसकी पराकाष्टा हुई | पूतता न रोग है, न पक्षी है 
झलौर न मानवी ही है। यह मर्यकर राक्षती है। उसका 
शरीर छः कोस लूम्या है, लम्बे लम्बे दांत हैं, नाकमे छेद पहाड- 
की गुफाकी तरह, स्तन दोनों छोटी छोटी पद्दाड़ियोंको तरह, 
नेत्र अन्धकृपके सटृश, पेट जलरहित तालाबकी तरह है। एक 
“- शोम धीरे घींरे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी राश्ततो बन गया। पाठक 
यह देखकर जरूर आनन्दित होंगे, पर साथ द्वी स्मरण रखेंगे कि: 
यह चोथी गवश्वा है। 
इससे मात्यूम होता है कि पहले महाभारत, पीछे विष्ण 
पुराणका पांचवां अंश, फिर दरियंश ओर सबके पीछे भागवत 
बना है । 
.._ 6) रुक सीकाकासे सका “राक्षली लिला है। पर मूल 
विष्णुपुराणमें यह नहीं है | 


इतिहासका पूर्व्धापर क्रम । १११ 


अच्छा एक उदाहरण और लीजिये। काल शब्दमें ईय 
प्रत्यय लगानेसे “कालीय” शब्द्‌ बनता है। कालीयका नाम 
महामायतमें नहीं है। विष्णुपुराणमें उसका चृत्तान्त है। 
पढ़नेसे जाना जा सकता है कि यह काल ओर कालका भय 
निवारण करनेधघाले कृष्णके पादप्मका रूपक है। सांपके शक 
ही फन होता है, पर विष्णु पुराणमें “बीजका फन” लिखा है । 
बीचका कहनेसे तीन फन मालूम होते हैं । भूत, व्सेमान, 
भविष्यत्‌ यहो कालीयके तीन फन हो सकते हैं) किम्तु हरि- 
वंशकारने रूपकका असल अर्थ न समऋू या उसमें नवीन अर्थे 
लानेकी इच्छासे तीलके पांच फन कर दिये । भागबतकफारने 
इसमेसे तूप न होकर एकदम एक दआर फन बना (१) दिये । 

अब तो कद सकता हूं कि पहले महाभारत, पीछे विष्णुपुराण-। 
का पांचवां अश, फिर हरिबंश और सबके बाद भागवत है। 

अब और उदाहरण देनेकी भायश्यकता नहीं। हझृष्शुयरित्र 
पढ़ते पढ़ते आप ही अनेक उदाहरण मिल जायंगे । असछ 
बात यह हे फि जिन श्रंथोंमें निर्मल, अस्थाभायिक ओर अलो- 
किक यातें ऊितनी अधिक मिल गयी हें वह उतने ही नये हैं ॥ 
इसी नियमके अनुसार आलोचना करनेके योग्य जितने प्रंथ दे 
बबका ऋम इस प्रकार स्थिर द्ोता है । 

(क) मदहामारतकी पहली तह । 

(ख) विष्णुपुराणका पांचवां अश। 

(१) मूल मागबतमें तो कालीयके सो फन लिखे हैं । मा० का० 
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(ग) हरिवंश । 

(घ) ध्रीमड्भागवत । 

इनके सिंचा ओर कोई श्रंथ काममें छाना उचित नहीं है । 
महाभारतकी दूसरी ओर तीसरी तहें बेजड़ होनेके कारण 
निकस्मी हैं। पर उन्हें बेजड़ साबित करनेके* लिये उनकी 
आलोचना भी कहीं कहीं की जायगी । ब्रह्मपुराणका कुछ 
खयोजन नहीं, क्‍योंकि जो विष्णुपुराणमें है वही इसमें भी है। 

>> वह्नवेवत्तपुराण परित्यागके योग्य है, क्योंकि असली ब्रह्म- 

वैचर्त नहीं मिलता है। पर तोसी श्रीराधाकी कथाफे लिये 
एक बार उससे मी काम लेना होगा। ओर पुराणोंमें कृष्णकी कथा 
बहुत संक्षेपसे है, इसलिये उनसे कुछ मतलब नहीं । विष्णुपुराण- 
के पांचवें अशके सिवा चोथे अशको भी जरूरत स्थमन्तक 
मणि, सत्यभामा ओर जाम्बबतीकी कथाओंके कारण पड़ेगी। 

पुराणोंके क्षेपकका निर्णय करना बड़ा कठिन है। महा- 
भारतमें जो लक्षण मिले हैं, वह हरिवंश तथा पुराणोंमें पाना 
कठिन है। परन्तु महाभारतक लिये जो दो नियम (१) बनाये हैं 
कि जो स्वभाषक विरुद्ध है उसे अनैतिहासिक और अलोकिक 
समरू छोड़ना होगा तथा जो स्वाधाविक है उसमें भी यदि 
मिथ्या होनेके लक्षण पाये जाय॑ तो उसे भी छोड़ना होगा । बस 
वह्दो पुराणंके लिये भी होंगे। 

अब कृष्णुयरित्र लिखनेमें हाथ लगाता हूं। 


(१) पृष्ठ ८४ एक जा 


द्वितीय खण्ड । 
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यो मोहयाति भूतान स्नेहपाशानबन्धने: । 
सर्गस्य रक्षणार्थीग तस्मे मोहात्मने नमः ॥ 


शान्ति पत्र ४७ अध्याय ४ 


वृन्दावन । 


पहला परिच्छेद । 


यदुबंश 
प्रथम खण्डमें पुरुरवाके पुत्र आयुकी बात लिखी जा चुको 
है। यजुवेदर्म आयु यशका घृत मात्र है | परन्तु ऋग्वेद संहिता- 
के द्सवें मरडलमेँ बह ऐतिहासिक राजा है। दसवे मण्डलके 
उनचासवें सूक्तका ऋषि वैकुण्ठ इन्द्र है। इन्द्र कहता है, “मैंने 
वेशको आयुके बशोमूत कर दिया।” 
आयुका पूत्र नहृष और नहुषका ययाति है। नहुष ओर 
ययाति इन दोनोंके नाम ऋग्वेद संद्वितामें हैं। इतिहास ओर 
पुराणोंमें लिखा है कि ययातिके ' पांच लड़के थे। बड़ेका 
नाम यदु और छोटेका पुर था। बाकी तीनके नाम तुब्बंसु, 
द्‌ हा, ओर अणु थे। इनमेंसे पुरु, यदु ओर तुब्बेसके नाम 
ऋग्वेद संद्दितामें हैं ( मएडल १०, सूक्त ४८। ४६ ) । पर इसमें 
यह नहीं लिखा है कि यह ययातिकेपुत्र हैं ओर भापसमें माई हैं। 
लिखा है कि ययातिके चार एुचने पिताकी आश्ञा न मानी -- 
इसलिये ययातिने चार पुत्रोंको शाप दे सबसे छोटे पुत्र पुरुको 
राज्यका अधिकारी बनाया। इसी पुरुके वशमें दुष्यन्त, भरत, 


११६ कष्णचरित्र । 
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कुरु और अज्ञमीढ़ आदि राजा हुए | दुष्बोधन और युधिष्ठिरदि 
कोरव इसी पुरुवंशके हैं। और कृष्ण आदि यादव यदुके बंशके 
हैं। पुराणोंमें और इतिदासमें साधारण तोरसे यहो लिखा है 
कि ययातिके पुत्र यदुसे मथुराके यादवोंकी उत्पत्ति हुई । 

पर दर्विशरमें कुछ ओर ही लिखा है। हरिवंशके हरिवंश- 

» पब्चमें जिस यदुबंशका वर्णन है वह ययातिपुत्र यदुके बंशका ही 
- है। पर किष्णुपच्चमें कुछ दूसरी ही बात है। उसमें छिखा है 

कि इ॒क्ष्वाकुबंशका हस्येश्व अयोध्याका राजा था। उसने मधु- 
चनके राजा मधुकी कन्या मधुवतीसे घ्याह किया। मधथुवन नाम 
मथुराका ही है। हर्यंश्व किसी कारणसे अयोध्या छोड़ मधुरा 
जा बसा। उसका पुत्र यदू हुआ। पिताके मरनेपर यदु राजा 
हुआ। यहुका पुत्र माधव, माधवका सत््वत ओर सत्त्वतका 
भीम था। मधुके पुत्र छवणको रामके भाई शत्रुघ्तने जीतकर 
मथुरा नगर बसाया। हरियंशमें लिखा है कि राधवोंके मथुरा 
छोड़ जानेपर भीमने फिर उसपर अधिकार जम्ताया भोर उसके 
वंशवाले यादव कहलाये । 

ऋग्वेद संहिताके दसवें] मण्डलके ६२ वें सूकतमें यदु भौर 
तुर्वा ( तुब्ंखु ) यह दो नाम हैं ( १० ऋचा ) पर वहां इन्हें दास 
जातिका राजा बताया है | ह 

पर इसो मण्डलके ४६ वें सूक्तमें इन्द्र कहता है “तुब्बेसु 
ओऔर यदु इन दोनोंकों बलवान होनेके कारण मैंने प्रसिद्ध किया 
( ६ ऋचा )” इस सूक्तकी तीसरी ऋचामं है “मैंने दस्यु जातिको 


यदुवंश । ११७ 


अत 


आरय्य' नामसे वश्ित रखा।” (१) उद़्दोंने दास जातिके 
राजाओोंको प्रसिद्ध किया इससे क्‍या मतलब निकलता है! यहु - 
आय्ये था या अनाय्ये, यह कुछ समभूमें नहीं आया। | 

फिर प्रथम मसडलके ३६वें सूक्तमें १८वीं ऋचाका भर्थे 
यों है-- 

“हम तुब्बे छु, यदु ओर उम्रदेषको दूरसे अम्निके द्वारा भावाहन 
करते हैं।” आय्य ऋषियोंका अनाय्ये राज़ाओंसे ऐसा कहना 
क्या सम्भव है ! 

जो हो यदु नामके तोन मनुष्य मिलते हैं -- 

(क ) ययातिछा पुत्र यद | 

( ख ) ईक्ष्याकुबंशका यद॒। 

( ग ) अनाय्ये राजा यदु । 

कृष्ण किस यदुवंशमें हुए, यद निर्णय करना टेढ़ी खोर है । 
जब इनका ठिकाता मथुराके सिवा और कहीं नहीं मिलता और 
मथुरा इश्वाकुबंशीयोंकी बसायी है तव यह जोरके साथ नहीं 
कहा जा सकता कि यह यादव ईद्ष्याकुबंशके नहीं हें । 

चाहे जिस यहुके वंशमें ऋष्ण हुए हों, पर मधु, सात्यत, वृष्णि 
अन्धक, कुकुर ओर भोज उसो बंशके थे जिसके रूष्ण हैं। वृष्णि, 
अन्धक, कुकर ओर भोजवंशी मथुरामे मिलजुरूकर रहते थे 
छष्णु कृष्णिवंशी थे, कंस भर देवकी मोजवंशी। कंस भौर 
देवकोके दादा एक ही थे। 


(३) इन कई ऋचाओंका डल्था रमेश बाबूके डलूयेले लिया 
गया है । 


१८ रृष्णयरित्र । 
' दूसरा परिच्छेद । 


2 आज 
कृष्णका जन्म । 
कंसका पिता उद्नसेन यादवोंका राजा था। ऋृष्णका पिता 
वरुदेब देवकीका पति था। 
ब्याह हो जानेपर वसुदेव देवकीको ले घर जाता था । 
६ कस प्रेमके मारे बहनका रथ स्वयं हांकता जाता था। इतनेमें 
६ आकाशवाणी हुई कि देवकीका आठवां पुत्र कंसको मारेगा। 
बस कंस देवकीका वध करनेके लिये तय्यार हो गया, क्‍योंकि 
डसने सोचा कि न रहे बांस भोर न बजे बांसुरी। वसुदेवने 
समक्का बुझाकर उसे शान्त किया और प्रतिज्ञा की कि देवकीके 
जितने पुत्र होगे सब तुम्हें दे दृगा। इसपर कंसने देवकीको 
मारा तो नहीं पर उसे ओर उसके पति वखुदेवकों कैद कर रखा | 
देवकीके छ लड़के हुए । कंसने छओं छड़के मार डाले । सातवां 
लड़का ग्भेमें ही नष्ट हो गया। पुराणोंमें लिखा है कि विष्णुके 
आज्ञानुसार योगनिद्राने वह गर्भ खेंचकर चसुदेवकी दूसरों ख्रोके 
गर्भमें डाल दिया । 
उस दूसरी स्त्रीका नाम रोहिणी था। मथुराफे पास ही नन्‍्द्‌ 
नामक गोप रहता था। उससे वसुदेवका बड़ा हेल मेल था। 
बसुदेख रोहिणीको नन्‍्दके घर छोड़ आया था। वहीं रोहिणीने 
पुत्र ज़्गा। उसका नाम बलराम हुआ । 
देवफीके आठवें ग्मेमें श्रीकृष्ण आबिभूंत हुए ।  यथासमय 


कृष्णका जन्म । हिश्ह 


रातको कृष्णका जन्म हुआ। वसुदेघ उसी समय उन्हें नन्‍्दके 
भर के गया। नन्‍्दकी स्नी यशोदाने उस्रो दिन बेटी जनी थो। 
पुराणोंमें लिखा है कि चह वैष्णवीशक्ति योगनिद्रा थी। इसने 
यशोदाको मुग्ध कर रखा ओर वसुदेव पृत्रकों वहां छोड़ कन्या- 
को अपने घर ले आया | वछुदेवने वही कन्या फंसको दी | कंस 
इसे मार न सका। योगनिद्ा आकाशमें जाकर बोलौ कि तेरा 
मारनेयाला पैदा हो गया। इसके याद कंसने बदनको छोड़ 
दिया । कृष्ण नन्‍्दके धर रहने छंगे। 

यह सब बातें अस्वाभाविक हैं; जों नियम पहले बना आया 
हूं डनके अनुसार इन्हें छोड़नेके लिये में छाचार हूं। पर इसमें 
ऐतिहासिक तत्य भी कुछ है। मथुराके यदुकुरमें देवकीके गम 
ओर वसुदेवके औरससे कृष्णने जन्म लिया। उनके पिता उन्हें 
बचपनमें नन्‍्दके घर (१) पहुंचा आये थे। यह काम कुछ कंसके 
मारेजानेवाली आकाशवण्णीके कारण या उसके प्राणोंके भयसे 
उन्हें नहीं करना पड़ा था। भागवत ओर महाभारत स्वयं 
ऋष्णकी उक्ति है कि कंस उस समय बड़ा दुराचारी हो गया था। 

(१) कृष्णचरित्रके पहले संस्करणपरे कृष्णका ननन्‍्दके घर 
रहना मेंने नही माना था। इसके लिये महाभारतसे प्रभाण भी 
उद्धृत किया था। यह उपयुक्त स्थानपर फिर भी डद्भधुत करूंगा । 
अभी कहना यही है कि विशेष विचार करने पर पहला मत बहुत 
कुछ बदल गया है। अपनी भ्रान्ति स्वीकार करनेमें मुझे आपत्ति 
यहीं। क्षद्बबुद्धियोंकों सदा प्रान्ति होती है। 


१२७० कृष्णचरित्र । 
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बह भऔौरंगजेबकी तरह अपने पिता उप्मलेनको हटाकर आप राज- 
लिंहासनपर बैठ गया था। उसमे यादबोंपर ऐसा अत्याचार 
किया कि बह कोग मथुरा छोड़ दूसरी जगह जा बसे । बछुदैवने 
भी अपनी दूसरी री रोहिणी ओर पुन्रकों नन्‍्दके घर रत 
दिया। श्रीकृष्णको भी कंसके भयसे नन्दके घर छिपा रखा था | 
यह सम्भव तथा ऐतिहासिक हो सकता है | 


>०-++--त+त+ 


तीसरा परिच्छेद । 
>कप्री कक 4२४८ 
बचपन | 

कृष्णके बचपनकी कितनी ही अस्बाभाबिक कथाए' पुथणोमें 
लिखी हैं। एक एक कर उनका वर्णन करता हूं। 

( के ) पूतनावध । पूतना कंसकी भेजी हुई राक्षसी थी। 
बह परम सुर्द्री बनकर कृष्णको मारनेके लिये नन्‍्दके यहां पहुंची। 
डसके स्तनोंमें विष लगा था। वह कष्णको दूध पिलाने लगी । 
छृष्णने ऐसे जोरसे दूध पीया कि पूतनाके प्राण निकल गये। 
मरनेके समय पूतनाने अपना वाह्तविक रूप धारण कर लिया। 
उसका शरीर छ कोस लम्बा हो गया था। 

महाभारतओे शिशुपालबध पव्वाध्यायमैं भो पूतनावच्रकी 
ऊर्खा हे । शिशुपएलने पूतगाकों शकुनी कहा है। शकुनी कहतेरे 
गिद्ध, चील तथा मांस खानेवाले पक्षी भो समर जाते हैं। 


बजपन | १२१ 


अबरबस्त लड़केका छोटा मोटा पक्षी मार डालना कुछ बड़ी बात 
नहीं है। पूतनाका भर्थ जमूरा ( जमोघा ) भो है। यह जन्मते 
बालकका रोग है। यह सबको माल्म है कि जोरसे दूध पी 
लेनेपर यह रोंग फिर नहीं ठहरता | शायद इस्तीका नाम पूतना- | 
वध है । 

( ख) शकटभज्ञ़न । यशोदाने कृष्णुको एक शकटके नीचे 
सुला दिया । बह क्ृष्णओे छात फटकारनेसे उल्टकर गिर पड़ा । 
ऋग्वेद संहितामें ऐसी ही एक कथा है। डसमें इन्द्रने ऊषाका 
शकटभज्जन किया था। कष्णका शकट गिराना कदाचित्‌ 
इसीका नया रूप हे। कष्णकी छीलाओंमें बहुतसे वेद्कि उपा- 
खरूयान मिल गये हैं। ऐसा रसोचनेका कारण है । 

(ग) यशोदाकी गोदमे कृष्णका विश्वस्मर-पूर्ति धारण 
करना ओर डसे अपने मु हमें सारा विश्व दिखाना । यह कथा 
पहले भागवतमें बिल्ली है। यह भागवत बनानेवालेकी मनगरढ़न्त 
बात है। 

(घ) तृणावत्त । तृणावर्स नामका अछुर कृष्णकों लेकर 
जाकाशमे डड गया था । इसका जैसा वर्णन है उससे तो यह 
साफ बबंडर मालूम होता है। भागवतर्में ही लिखा है कि ठृष्णा- 
वतत बवंडर बनकर आया था। यह कथा भो पहले पहल भाग- - 
बतमे ही मिलती है। इससे यह भो निरुसन्देह कहिपित है। 
बयूलेमे छड़केका उड़ ज्ञाना अचरजकी बात नहीं है । 

(ड) कृष्णने एक बार मिट्टो खा लो थो। यशोदाके पूछनेपर 


श्श्र कृष्णचरिशत्र | 


कृष्णने अस्वीकार किया | तब उसने उनका मुंहे देखना चाहा । 
कृष्णने मुंह घाकर दिखाया तो उसमें समस्त विश्व ब्रह्माण्ड 
दिखायी दिया । यह भी मागवतकारकी कव्पनामात्र है| 
(व) भागवतकार कहते हैं कि जब कृष्ण पांच पांच. चलना 
सीख गये तब गोपियोंके घरोंमें जाकर बहुत ऊधम मचाने लगे | 
' मक्खन चुरा चुराकर खाने लगे। यह कथा न विष्णुपुराणमें है 
' और न महामारतमें । 
हरिवंशपुराणमें मक्खनचोरीकी कथा प्रसंगवश आ गयो है। 
पर भागवतमें तो इसकी बड़ी घूमधाम है। जिस बालककी धर्म्मं 
अधम्मेका ज्ञान नहीं हुआ, वह खाने पीनेकी चीजें चुरावे तो 
कुछ दोष नहीं । यदि कोई यह कहे कि कृष्ण तो ईश्वर्के अब- 
तार हैं, उनमें कमी शञानका अभाव नहीं हो सकता, तो इसके 
जबावमें कृष्णके उपासक कह सकते हैं कि ईश्वर कभी चोर नहीं 
दो खकता। क्योंकि यह सारा जगत ही उसका है--दूध, दही, 
मक्खन सब ही उसके बनाये हें। वह किसकी चोरी करेगा-- 
सब कुछ तो उसीका है। ओर अगर कोई कहे कि वह तो 
मनुष्यधर्म्मावलस्बी है--मजुष्यधम्ममें चोरी अवश्य पाप है । तो 
इसका उत्तर यही है कि मनुष्ियधम्मांवलम्बी बालकफे लिये पाप 
जहीं है, क्योंकि बालकको धर्म्माधस्मेका ज्ञान नहीं होता। पर 
इन बातोंसे मुक्े कुछ मतलब नहीं क्योंकि यह कथा ही निर्मूल 
है। यदि मोलिक हो तो भागवत बनानेवालेने यह कथा जिस 
दढक़ुसे लिखी है बह बड़ा मनोहर है। 


यचपन | १२३ 


भागवतके रचनेवाले कहते हें कि भगवान अपने ढछिये नहीं 
घन्दरोंके लिये मक्खन चुराते थे। बन्द्रोंकों खिलानेके लिये 
दूध, दही, मक्खन नहीं पाते तो मचल जाते और रोते थे। भाग- 
चतकार कह सकते थे कि कृष्ण सब जीवोंके लिये समदर्शों थे। 
उन्होंने सोचा कि गोपियोंको इतना दूध, दही मिले और बन्दरों- 
को कुछ भी नहीं । बस इसीसे वह गोपियोंका मक्खन लेकर 
बल्दरोंको दे देते थे। वह खब प्राण्योंके ईश्वर थे--डनके आगे 
गोपियां और बन्दर दोनों समान नवनीतफे अधिकारी हैं। 
बालक कृष्ण सबके हितैषी थे ओर सबका दुःख दुर करनेके 
लिये सदा उद्यत रहते थे। बन्दर जैसे पशुओंके लिये भी उनकी 
कैसी समता थी, यही भागवतफारने बतायर है। एक दुखिया 
फल बेचमेवालीकी भी कथा लिखी है। वह कृष्णके सामने 
फल लेकर आयो, ऋष्णने उसे अद्जलीभर रत्न दे दिये। यह 
कथाएं भागवतके सिचा ओर कहीं नहीं है। पर आगे चलकर 
मैं दिखाऊगा कि परोपकार ही कृप्णके जीवनका व्रत था । 

(छ) यमलाज्जुन । कृष्णने एक बार बड़ा उधम मचाया तो 
यशोदाने ऊखलसे उन्हें बांध दिया। कृष्ण ऊघलको लुढ़काते हुए 
चले। यमला्जुन नामके दो बृक्ष थे। इन्हीं बृक्षोंकी जड़में 
ऊखलल अटक गया। छष्णने जोर किया तो दोनों वृक्ष उस्ड़ 
गये। 

यह कथा विष्णु पुराण ओर महामारतमें है। शिशुपालके - 
पिरस्कार-वाक्पेमें इसका उल्लं ख है। पर इसका मतलब क्या 


श्र कष्णयरिशत्र । 


है? अर्जुन एक प्रकारका वृक्ष है। यमलार्जुका अथ जोड़ा 
पेड़ है। अज्ञु नके पेड़ बहुत बड़े नहीं दोते--अकसर छोटे ही 
देखनेमें आते हैं। नये पेड्ोंका यों डखड़ जाना असम्भव नहीं है । 
भागवतके रचयिताने इस पुरानी कथाको अतिरज्ञित करनेमें 
कुछ भो त्रुटि न की। दोनों वृक्ष कुब्रेरके पुत्र थे; शापधश 
बुक्ष हो गये। कृष्णके स्पश करनेसे शापमुक्त हो स्वथाम चढे 
' गये। गोकुलमें जितनों रस्लियां थीं सब इकट्ठी करके भी नन्‍हा 
। सा बालक कृष्ण नहीं बाधा जा सका। निदान दयाकर वह 
आप ही बंध गया । 
विष्णुका एक नाम दामोदर भी है। वाहरकी इन्द्रियोंफे 
निम्रहदको दम कहते हे । उठ ऊपर, ऋ गमने, इससे उदरका अर्थ 
उत्कृष्ट गति होता हे। दमसे जिसने उच्च स्थान पाया है 
डसका नाम है दामोदर | वेदोंमें लिखा है कि विष्णुने तपस्या 
करके विष्ण्‌ त्व प्राप्त किया है, नहीं तो वह इन्द्रसे छोटे हैं । 
शंकराजायपने दामोद्रका यही अर्थ माना है। वह कहते है 
“दमादिसलाधथनेन उदरा उत्कृष्ठा गतियाँ तया गम्यत इति दामो- 
दुरा ।” महाभारतमें भी लिखा है “दमाहामोदर विदुः |” 
पर दामन्‌ शब्दका अथ रस्सी भी है । जिसका उद्र रस्सीले 
» बाधा गया वह भो दामोदर है। रख्सीमें थांध जानेकी बात 
डठनेके पहले भी दामोद्र नाम प्रचलित था। इससे क्‍या यह 
नही ज्ञालुम होता कि दामोदर नाम देखकर भागवतकारने 
रस्सीवाली बात अपने मनसे गढ़ी है ? 


किशोरलीका । १२५ 


नन्दादि गोप अपना पुराना स्थान छोड़कर वृन्दावन गये। 


'पुराणोंमें लिखा है कि कृष्णपयर अनेक विपक्तियां आयी थीं 
इसीसे गोप सब बृम्दावन चले गये। बडृन्‍्दावन बड़े सुखका 
स्थान है शायद इसीसे वह वहां गये हों। दरिवंशमें तो साफ 
लिख्या है कि भेड़ियोंका उपद्रय बहुत बढ़ जानेफे कारण उन्होंने 
गोकुल छोड़ा था। 


चोया परिच्छेद । 
किशोरलौला | 

बन्दावन कवियोंकी सबसे प्यारी भूमि है, जहां हरियाली 
और फूलोंकी शोभा है, कलकल करती हुई काहलिन्दी केलि 
करती है, फेकी कोकिलोंकी कृकसे कुशवन कूजित है ग्यालबाल 
मधुर खुरसे वंशी बजतते हैं, असंख्य खुमनोकी सुगन्धसे दखों 
दिशाएं सुधासित हैं ओर विविध भूषण विभूषित विशालनयनी 
ब्रजबालाएं विहार फरतो है । ऐसे बृन्दाचनका स्मरण करते ही 
हृदय आनन्द्से पुलकित हो जाता है। पर अभी काव्यरस आस्वा- 
बन करनेका समय नहीं हऐ क्योंकि वड़ाभारी तत्व अन्धेषण 
करना है । 

भागवतका रचनेवाला कहता है कि बुन्दावन आनेपर हृष्णने 
पक एक कर वत्साखुर, बकासुर, ओर अघाखुर नामके तीन 


०००३ बन 


श्र कृष्णचरित्र । 


अखुर मारे। पहला वत्लरूपी, दूसरा पक्षिरूपी ओर तोखरा 

सपेरूपी था । ग्वालबालोंका अनिष्ट करनेपर बलबान बालकूकका 

#>इन जन्तुओंकी मारना अचण्जकी बात नहीं है। परन्तु विष्णु - 

पुराण, महाभारत या दरिविंशर्में इनके बारेमें एक शब्द भो नहों 

“है । इसलिये इन तीनों अखुरोंकी कथा कल्पित समर छोड़नी 
चाहिये । 

|... चत्साखुर, बकाखुर ओर अधासुरके इन उपाख्यानोंमें कुछ 

भी तत्व नहीं है, ऐसा नहीं। दूढ़नेसे कुछ मिल भो खकता 

है। बद्‌ धातुसे वत्स, चतक्‌ घातुसे वक ओर अध धातुसे 

| अघबनता है। वह प्रकाशे, बतक्‌ कोटिल्ये ओर अध पापे अर्थमें 


शत्रु बक ओर पापी अघ है। कृष्णने किशोरावस्थाके पहले ही 
इन तीनों प्रकारके शत्रुओंकोी परास्त किया था। यजुर्ब्वेदकी 
| म्राध्यन्दिनी शालाके ग्यारहवें अध्यायके ८०वें कांडमें जहां 
| अग्निचयनके मन्त्र हैं वहां शत्र्‌ संहारके लिये इस प्रकार प्रार्थना 
| है--"है भम्नि, हमारे अराति, द्वेषी, निन्द्क ओर जिघांखु इन चार 
| प्रकारके शत्रुओंकोी भस्म कर दो” 
इस मन्त्रके अधिकांशमें अराति अथांतू घन न देनेवालेके. 
मारनेकी बात है। जान पड़ता है, भागबतकारने इस रूपककी, 
रचनाके समय इस चैदमन्त्रका स्मरण अवश्य कर लिया था। 
अथवा यों कहिये कि इस रूपकका सूल यह मन्त्र ही है । 
इसके याद भागवतमें लिखा है कि ब्रह्म कृष्णक्ती परीक्षा: 


किशोर छोला । १२७ 


लेनेके लिये एक वार मायासे सब ग्वालबार गाय बछड़े चुरा 
लिये । कृष्ण उनकी जगह ओर ग्वालबाल तथा गाय बछड़े - 
बनाकर भोज करने रंगे। इसका मतलब यह कि ब्रह्मा भी 
कृष्णकी महिमा न समक सका। इसके बाद एक रोज छृष्णने * 
दावानल पानकर लिया। शैबोंके शिव विष पान कर नीरूकण्ठ | 
हुए थे। इसलिये वेष्णचोंने श्रीकृष्णकों श्री अग्निपान कराकर 
छोड़ा । 
विख्यात कालियदमनकी कथा कहनेका भी यही मोका दे । 
] महाभारतमें कालियद्मनकी कुछ भी च्जा नहीं हे। हां, हरि- 
वंश ओर विष्णुपुराणमें है। भागवतमें तो इसका विस्तार बहुत 
हो डुभा है । यह उपन्यास है ओर अनैसर्गिक घटनाभोंसे परिपूर्ण - 
है। केवल उपन्यास ही नहीं, रूपक है। रूपक भी बड़ा मनोहर है ३ 
कथा यों है। यमुनाके एक दइमें कालिय नामका एक 
विषधर सर्प सपरिवार रहता था। उसके यहुत फन थे। विष्णु- 
पुराणमें तीन, हरिवंशमें पांच ओर भागवतमें सहस्म फन लिखे हैं । 
उसके अनेक स्त्रियां, पुञओर पोन्र थे। उनके विषसे उस दददका' 
जल इतना विषैला हो गया था कि कोई उसके निकट ठहर भी 
न सकता था। ग्याल्बाल ओर गाय बछड़े वह जल पीकर 
मर जाते थे। उस विषकी ज्वालासे किनारेके पेड़पत्ते, तृण 
रूता सब सूख गये थे । पखेरू भी दहके ऊपरसे उड़ऋर जाते 
तो , मरकर गिर पड़ते थे। श्रीकृष्णने कालियकों दमनकर 
बृन्दावनके प्राणोमात्रकी रक्षा करना विचारा । चह एक दिये 
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दहमें कूद पड़े। फालिय उनपर कपटा। वह उसके फर्नोपर 
चढ़ बैठे ओर लगे बंशो बज्ञा बजाकर नाचने। इससे कालिय 
अधमराखा हो गया और रुधिर बसन करने लगा । _कालियकी 
यह दशा देख उसकी स्त्रियां मनुष्यभाषामें कृष्णकी आस्तुति 
करमे लगीं | भागवतकारने नागकन्याओंसे जो स्तुति करायी है, 
“वह देखनेसे मालूम होता है कि नागकी खियां दशेनशाख्रकी 
अच्छी ज्ञाता थीं। विष्णुपुराणमें जो स्तव उन्होंने किया है वह 
बड़ा मधुर है | उसके पढ़नेसे यही जान पड़ता है कि मनुष्य- 
खियां भले ही विष उगलनेवाली कही जाय॑ं, पर नागकन्याएं तो 
सुधा सिश्चन करने वाली ही हैं। पीछे कालिय स्वयं स्तुति 
करने छगा । श्रोकृष्णने प्रसन्न हो उसे छोड़ दिया ओर यमुना 
: त्यागकर समुद्र्मे बाल करनेको कहा। वह बालबच्चोंकों ले 
वहांसे निकल भागा | यमुनाका जल साफ हो गया। 
यह तो हुआ उपन्पास, अब इसके भीतर जो रूपक हैं. वह 
सखुनिये । कलकल शब्दकर बहनेवाली यह कृष्णस लिला कालिन्दी 
ही काली काल-नदी है। इसके भ'वर बड़े भयंकर हैं | हम जिसे 
दुः समय था विपस्काल कहते हैं वही काल-नदीका भंवर है। 
इनमें मनुष्यके बड़े बडे भयंकर ओर विजैले शत्रु छिषकर रहने हैं। 
सर्पोंकी तरह एकान्त स्थानमें डनका वास है, सर्पोकी तरह 
उनकी कुटिल गति है, ओर सर्पो'की तरहही उनका अमोघ विष 
है। आधिभोतिक, आध्यात्मिक, और आधिदैविक यही उनके तीन 
कन हैं| अथवा यों समक्ये कि हमारी पांचों इन्द्रियां है पींच 
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फन हैं,क्थोंकि यही सब अनर्थो'की जड़ हैं। फिर अपने अमड्रल- 
के अखख्य कारणोंका विचार करे' तो उसके हजारों फन हैं। 
घिपदके गहरे भंबरमें इस भुजड़के फेरमें पड़ जानेपर 5000 । 
पादपह्मके सिवा हमारा उद्धार करनेवाला ओर कोई नहीं है। 
बह कृपाके वशीभूत हो विषधरको पद्दुछित करता है ओर मनो- 
हर मूत्ति धारण कर अभ्यकी वंशी बजाता है। उसकी वंशी 
खुन आशाका संचार होता है और जीव खुखसे संसारके 
कार्मोर्में लगता हैे। करालनादिनी काल-नदीका जल स्वच्छ 
हो जाता है। इस कृष्णसलिला, भीमनादिनी काल-नदीके 
भँंवरमें अमंगलरूप भुजंगके मस्तकपर वंशीधरकी अभय मूर्ति 
पुराणकारोंकी अपूब्वे सृष्टि है। ऐसी मूर्ति बनाकर जो पूजेगा 
डसे मूर्तिपूजक कहकर भला कोन हंस सकता है? 

घेजुकासुर (गद्दभ) ओर प्ररूम्बासुरके वधके विषयमें कुछ 
नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्हें बलरामने मारा था, कृष्णने नहीं । 
चीरहरणके सम्बन्धमें जो कहना है वह किसी दूसरे परिच्छ दमें 
कहँगा । अब गोवद्ध नपूजाकी कथा ल्ट्खिकर ही यह परिच्छेद 
पूरा करूगा। 

बुन्दायनमें गोघद्ध न नामका एक पवेत था, अब भी है। 
गोस्वामीजी महाराजोंनें अभी जहां बृस्द[घन बसाया है यह 
एक प्रान्तमें है ओर गिरी गोवद्ध न दूसरेमें । परन्तु पुराणोंमें 
लिखा है कि वह वृन्दावनके, सीमान्तपर है। यह पर्वत अभी 


पजिस भायले है उसले जान पड़ता हे कि वह किसी समय 
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किसी प्राकृतिक विछ्ठवसे उखाड़ा जाकर फिर रखा गया है । 
मालूम होता है, हजारों वर्षोसे यह इसी अवस्थामें है । इसीसे 
” यह कठपना की गयी कि श्रीकृष्णने उसे उठाकर एक सप्ताह 
' धारण किया और फिर रख दिया। 
डपन्यासकी कट्पना इस प्रकार है। वर्षाके अन्‍्तमें 
नन्दादि गोप प्रतिवर्ष इन्द्रयश्ञ करते थे । नियमानुसार डसकी 
ठय्यारियां हो रही थीं। कृष्णने देखकर पूछा कि यह यज्ष 
क्यों होता है ? इसपर नन्दने कहा, इन्द्र त्ृष्टि करता है, वृष्टिसे 
अन्न होता है, अन्नसे हम सब प्राण घारण करते हैं ओर गाए 
दूध देती हैं। श्सलिये इन्द्रकी पूजा करना हमारा कत्तंव्य 
है। कृष्ण बोले, हमारा आधार कृषि नहीं, गोबंश है। इस- 
लिये गोपूजन अर्थात्‌ गायोंको अच्छी अच्छी चीजें खिलाना ही 
हमारा कर्तव्य है। ओर हम इस पहाड़के आश्रित हैं, इससे 
इसीकी पूजा कीजिये । ब्राह्मणों ओर भूखोंको खिलाइये | 
बस वही हुआ।। बहुतेरे दीन दरिद्र भूखों ओर ब्राह्मणोंने ( यह 
| दरिद्वोंमें हैं) भोजन किया । गायोने भी खूब खाया। गोब- 
द्ध नने सी प्रगट हो पूरी मिठाइयोंपर खब हाथ साफ किया ॥ 
लिखा है कि कृष्णने ही गोवद्ध नका रूप घारणकर भकोसा था । 
/.. इन्द्रयज्ञ नही हुआ। पाठक जानते ही हैं कि हमारे पुराणोक्त 
- देवता ओर ब्राह्मण बड़े बिगड़े दिल होते है। जरा जरा सी 
बातपर बिगड़ जाते हैं । 
इन्द्र भी अपनेको सम्हाल न सका। तुस्त जामेसे बाहर हो 
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गया। उसने चट मेघोंकों आशा दी कि बृन्दावबकों बहा दो । 
बस फिर क्‍या था--मेथ उपम्रड़ घुमड़कर वृन्दावतपर चढ़ दोड़े । 
बुन्दावन यह चलछा । ग्वालब्राल ओर गोबछड़े आहि त्राहि 
करने लगे । श्रीकृष्णने गिरि गोवद्ध न उठाकर बृुन्दावनकी - 
रक्षा की। खात दिन बृष्टि हुई । कृष्ण सातों दिन एक हाथसे 
पव्वेतको उठाये रहे। बृुन्दावनकी रक्षा हुई | इन्द्र हार 
मानकर कष्णके चरणोंपर आ गिरा । 

मद्ामारतमें गोवरद्ध न-पूजाकी थोड़ी सी चर्चा है। शिशुपाल 
कहता है कि कृष्णने बत्मीकसा गोबद्ध न पहाड़ उठा हो लिया 
तो क्‍या हो गया ? कृष्णके बहुत मिठाई खा जानेपर भो उसने 
जरा व्यडूू किया है। महाभारतमें बस इतना दी है. ओर कुछ 
नहीं। पर गोवद्ध न आज भो विद्यमान है--त्रह चह्मीक नहीं 
असली पव्वेत है। कृष्णने क्या यद्दी पव्चेत सात रोजतक 
एक हाथमें उठा रखा था १ जो कृष्णको ईश्वरका अवतार 
मानते हैं वह कह सकते हैं कि ईश्वरके लिये कुछ अखाध्य 
नहीं है ? यह में मानता हं, पर साथही पूछता हूं. कि अवतारकों 
पव्वेत धारण करनेकी आवश्यकता क्यों हुई ! जिसकी इच्छाके 
विना मेघ एक बूंद भी जल नहीं बरसा सकते वह सात बिन 
तक पहाड़ उठाकर बुन्दावनकी रक्षा क्‍यों करेगा ? जिखको 
इच्छामातसे सारे मेघ उड़ सकते, वृष्टि बन्द हो सकतो ओर 
आकाश निर्मल दो सकता था, चह पव्वेत उठाकर सात रोज 
तक क्यों खड़ा रहेगा! 
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इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि यह मगधानकों लीला 
है, इच्छामयकी इच्छा है। हम क्षुद्युद्धि मला इसे क्या सम 
सकते हैं ? ठीक है, गोवरद्ध न उठानेकी बात तो पीछे है, पहले 
यही निश्चय हो जाय कि वह भगवान हैं। यह कंसे मालूम 
हो कि बह भगवान हैं? उनके कार्थ्यो'से। जिख कार्य्यका 
उदं श्य या युक्ति समकमें न आये उसे इईश्चरका किया मान 
लेना क्‍या उचित है? विना समझे क्या कोई कुछ निश्चय कर 
सकता है ? कदापि नहों। फिर गोवद्ध नधारणकी कथा 
अस्थाभाविक समभकर क्यों न छोड़ दी जाय ? इसके लिये 
नियम भी तो बनाये जा चुके हैं। हां, इसमें इसना सत्य हो 
खकता है कि कुष्णने ग्वालबालोंका मन इन्द्रकी पूजासे फेरकर 
गोवद्ध नपूजआाकी ओर लगा दिया । गिरिगोवर्द्धनका उठाना और 
रस्तनना आदि अस्वाभाविक बातें पीछे गढ़ी गयी हैं | 

ऐसे कार्मोका कुछ गूढ तात्पय्ये प्रायः देखनेमें आता है। 
इसका मतलब मेंने जो कुछ समककाा है वह कहता हूँ। 

इस जगत्‌का एक ही ईश्वर है । ईश्वस्के सिकाा और 
देवता नहीं । इम्द्‌ घासुर्में, जिसका अधे वर्षण अर्थात बरसना हैं, 
रक्‌ प्रत्यय लगानेखे इन्द्र शब्द बनता है। इसका छथे है वर्षा 
करनेवाला । वर्षा कौन करता है? जो सबका कर्ता, धर्सा, 
विधाता है, वही वृष्टि करता है । वृश्के लिये कोई पृथक 
विधाता है, यह घिर्वास नहीं किया आ संकता | हा, इन्त्र॒यञ 
होता या साधारण यज्ञोंमें इन्द्रको भाग मिलता था । इस 
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प्रकारको इन्द्रयूज़ाका अर्थ भी है। ईश्वरकी श्रक्ृति अनन्त है, 
उसके गुण अनन्त हैं, कार्य अनन्त हें, शक्तियां अनन्त हें । फिर 
अनन्तकी उपासना किस तरह हो ? कया अनन्तका ध्यान होता 
है ? जिससे नहीं होता है. वह ईश्वरकी प्रिन्न भिन्न शक्तियोंकी 
चथक्‌ पृथक उपासना करता है। ऐसी शक्तियोंका विकाश- 
सल जड॒जगतमें जाज्यल्यमान है। सब जड़ यदार्थो में ही 
उसको शक्तिका परिचय मिलता है। उससे अनन्तका ध्यान 
सहज ही हो ज्ञाता है। हसीसे प्रायोन आय्यें लोग उसकी 
जगत्‌ उत्पन्न करनेवाली शक्तिका स्मरण कर सूथ्यरूपमें, सबको 
आच्छादित करनेवाली शक्तिका स्मरण कर चरुणरूपमें, उसे सय 
तेनोंका भाधारभूत समझकर अश्िरूपमें, उसे जगत्‌ प्राण समककत- 
कर वायुरुपमें और इसी प्रकार अन्यान्य जड़ पदार्थो'में उसकी 
आराधना करते थे। (१) ईश्वरकों वर्षा करनेबालो शक्तिकी 

(१) पहले मैंने जब “प्रचार” नमक पत्रमें यह मत प्रकट किया 
था तब बहुतोंने नाक सकोड़ी थी। उन्होंने समक्छा था कि में 
अपने मनसे गढ़कर यह कहता हूं, पर अब उन्हें जान लेना चाहिये 
कि यह मेरा मत नहीं निरुक्तकार स्वयं यास्कका है । यास्कका 
वाक्‍्प नीचे उद्धु त किये देता हंं-- 

भाहात्म्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयथते | 

एकस्यात्मनो नये देवाः प्रत्यड्रानि भवन्ति । 

मु नै शँः देह 
आत्मा एवं एवां रथो भवतति, आत्मा अश्चा:, 
आत्मा आयुधम्‌ आत्मा ईपवः आत्मासव्व॑देवस्य । 


४8३७४ कष्णचरित्र | 
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-“ डपासना इन्ह्ररूँपमें करते थें। समय पाकर छोग डपासनाका 
अर्थ तो भूल गये, पर डसका आकार ज्योंका त्यों बना रहा। 
रेखा प्राय: होता दै। ब्राह्मणोंकी त्रिसन्ध्याकी भो यही दशा हुई । 

भागचदुगीता, मदामारतकी और ओर जगहोंमें देखा जाता 
है कि श्रीकृष्ण धर्म्मकी इस गत देहको जला रहे हैं. और उसके 
खदले लोगोंकी ईश्वरकों उच्च डपासनामें लूगानेकों चेष्टा कर 
रहे हैं। 
«  कृष्णने बड़े होनेपर जो मन प्रचार किया था उसका शरोग- 
णेश गोवर्द्ध न-पूजासे है । परमेश्वर सब प्राणियोंमें है, मेघोंमें 
जैसे है बैले हो पच्बेत ओर गाय बछड़ोंमें भी है | यदि मेधोंकी 
या आकाशकी पूजा करनेसे डसकी पूजा द्वोती है तो पब्बेत ओर 
शोवल्खोंकी पूजासे भी उसोकी पूजा होगी । चरख्व आकाशादि 
जड़ पदार्थो'की पूजाकी अपेक्षा दरिद्रों और ग्रोवत्सखोंकों भली- 
भांति खिलाबा अधिक धर्मासम्मत है। मेरी समझूसे गोवद्ध नकी 
पूजाका तात्पय्य यही है । 


बजगोपी-विच्णुषुराण । १३६५ 


ल्च्ल्िव्लिि लि लि जलती 


पांचवां परिच्छेद । 
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अब मैं वह विषय उठाता हं जिसे कृष्णकफे विद्रोही रृष्णके 
चरित्रमें बड़ा भारी कलडुः मानते ओर कष्णके आधुनिक भक्त 
जिसे कृष्णभक्तिका केन्द्र समझते हैं। मेरा तात्पय्ये कृष्ण और 
बजकी गोपियोके सम्बन्धसे है। कृष्णचरित्रकी समालोचना्ी 
यह विषय बड़ा गुरुतर है इसलिये इसे अति विस्तार सहित 
लिखना पड़ेगा। 

महाभारतमें व्जवालाओं की कुछ भी चर्चा नहीं हे। सभा- 
पव्वेके शिशुपालबध पर्व्वाध्यायमें शिशुपालने कृष्णकी भरपेट 
निनन्‍दा की हे। यदि महाभारत लिखे जानेके समय कृष्णपर 
गोपियोका यह कलडु हो ता तो शिशुपाल या शिशुपालब घकी कथा 
लिखनेवाले इस कलड्डुका उल्लेख किये बिना कमी न रहते । 
इसलिये यह निश्चय है कि असली महाभारत बननेके समय 
गोपियोंकी कथा प्रचलित नही थी । यह पीछे गढ़ी गयो है । 

मदामारतके सभापव्वेमें केवछ एक ठोर गोपी शब्द आया * 
है। द्रोपदीन वस्त्र खेंचे जानेकरे समय कृष्णको “गोपीजन- 
प्रिय” कहकर सस्बोधन किया है, यथा - 

“आकृष्यमाणे वसने द्रोपद्या चिम्तितो हरिः । 

गोविन्द द्वास्कावाखिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 

बुन्दावनमें गोपियां रहती थीं। गोप रहेंगे तो गोपियां 


श्ड्र्द कुष्सचरित्र । 


भी रहेंगी। कृष्ण बड़े झुन्दर, मनोहर ओर क्रीड़ाशील बालक 
थे। इसीसे ग्वालबाल ओर गोपियां उन्हें बहुत प्यार करती 
थीं। हरिवंशमें लिखा है कि बालिका, युवती, वृद्धा सबके दी 
'प्रियपात्र श्रोकृष्ण थे। यह भी लिखा है कि यमलाजह्जु नपतन 
आदि उत्पातोंके समय गोपियां श्रीकष्णके लिये रोती थीं। श्स 
हेतु “गोपीजनपध्रिय” शब्दसे सुन्दर बालकपर ख्रियोके सहज 
ले हकफे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मालूम होता है । 

पहले खण्डमे जो नियम बनाये गये है उनके अनु शार 
महाभारतके बाद विष्णुपुराण देखना होगा । पाठक पहले जैसा 
देख चुके हैं वेला ही अब भो देखेंगे कि विष्णुपुराण, हरिवंश 
ओर भागवतमें उपन्यासकी उत्तरोत्तर भ्रीवृद्धि हुई हे । महा- 
भारतमें गोपियोंकी कथा नहीं है, विष्णुपुराणमें पवित्र भावसे 
है, हरिवंशमें बिलासिताकी कुछ गन्ध है, भागवतमे उसकी 
अधिकता है, पर त्रह्मवैवत्तंपुराणकी कुछ मत पूछिये उसमें तो 
विलासिताकी नदी उमड़ चली है | 

यह सब बाते विस्तारपूव्वेक अच्छी तरह समभानेके लिये 
विष्णुपुराणमें गोपियोंके बारेमें जो कुछ लिखा है वह नीचे 
दिया ज्ञाता हे। दो एक शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ दो प्रकारले 
हो सकता है। इसलिये मूल संस्कत पहले देकर पीछे अर्थ 
दिया है। 

कष्णस्तु विमलं व्योम शरबन्द्रस्य चन्द्रिकाम । 

तथा कुमुदिनीं फुछामामोद्तिदिगन्तराम्‌ ॥१४॥ 


ब्रजगोपरो-विष्णुपुराण । 


बनराजि तथा कुंजड्ट 'गमालां मनोरमाम्‌ 
विलोक्य खह गोपीमिशनश्क्क रतिं प्रति ॥१७॥ 
सह रामेण मधुयमतीव बनिताप्रियम्‌ । 

जगो कलपदं शोरिनानातंत्रीकृतत्॒तम्‌ ॥१६॥ 

रम्यं गोतध्वनीं श्र्‌ त्वा सन्‍्तज्यावसथांत्तदा । 
आजम्मुस्त्वरिता गोप्या यञास्ते मधुलूदनः ॥१७॥ 
शने: शनैजेंगो गोपी काचित तस्य लयाजुगम्‌ । 
दत्तावधाना काचित्तु तमेव मनखा स्मरन ॥१८॥ 
काबित्‌ कृष्णेति कृष्णेति प्रोक्त्वा लज्जांमुपागता। 
ययो च का्चित्‌ प्रेमान्धा ततृपाश्वमविलज्जिता ॥१६॥४ 
काचिदाचसथस्यान्तःस्थिता दवष्ट्रवा बहिगुंरून । 
तनमयत्वेन गोविन्द दृध्यो मीलितलोचना ॥२०॥ 
तश्चिन्ताविपुलाह्मादक्षीणपुण्यचया तथा । 
तद॒श्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका ॥२१॥ 
बिन्तयन्तो जगतसूर्सि परवह्मस्वरूपिणम्‌ । 
निरुच्छुवासतया मुक्ति' गतान्या गोपकन्यका | २२ ॥/ 
गोपीपरिव्वतों रात्रि' शरब्न्ध्रमनोरमाम | 
मानयामास गोविन्दी रासारस्मरसोतखुकः ॥२३॥ 
गोप्यश्व बृन्दशः कष्णलेष्टास्थायत्तमूत्तयः । 
अन्यदेशं गते कष्णे चेरुव न्दावान्तरम ॥२४॥ 

कृष्णे निरुद्धहद्या इृदसूचु. परछपरम्‌॥ 
कष्णो5हमेतललितं ब्रज्ञास्पालोक्यतां मसिः | 


१३३ 


१३८ कृष्णचरित्र । 


जल जी जात तल बल जज -ल 


अन्या ब्रवीति ऋष्णस्य मम गीतिनिशम्यताम ॥ २७ ॥ 
दुए कालिय ! तिष्ठात्र कृणोपहमिति चापरा । 
बाहुमास्फोस्य कृष्शस्य लीलासवब्ज स्वमाददे ॥ २६ ॥ 
अन्यो ब्चीति भो गोपा निःशकेः स्थीयतामिह। 
अल बृश्टिमयेनात्र ध्तो गोबद्धनो मया ॥ २७॥ 
शोनुको५यं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया । 

गोपी ब्रवीति वे चान्या कृष्णलीलानुकारिणी ॥ २८ ॥ 
एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेशस्ु तास्तदा । 

गोप्यों व्यग्ना: समझे रू रम्य' घुन्दावन वनम्‌ ॥ २६ ॥ 
विलोक्येका भुव॑ प्राह गोपी गोपचराडुना । 
पुलकाश्वितसव्याड्री विकाशिनयनोत्पला ॥ ३० ॥ 
ध्वजचजाडुशाव्जाडुरेखावन्तालि ! पश्यत । 
पादान्येतानि कृष्णस्य लीलालडू, तगामिन: ॥ ३१॥ 
कापि तेन सम॑ याता कृतपुण्या मदालसा । 

पदानि तस्याश्वीतानि घतान्यद्पतनूनि च॥ ३२॥ 
धुष्पावचयमत्रोशव श्वक्के दामोदरो भ्र्‌ वम्‌। 
येनाग्राक्रान्तिमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः ॥३8श॥ 
अज्ोपविश्य सा तेन कापि पुष्पैरलंकता । 
अन्यजन्मनि सर्व्वात्मा विच्णुरभ्यश्ितों मया ॥३७॥ 
पुष्पनन्धनसम्मानकृतमानामपास्यताम । 

नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥३७५॥ 
अजुयाने समर्थान्या नितम्बसारमन्धरा । 
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या गन्तव्ये दर त॑ं याति निम्नपादात्रसंस्थिति: ॥३६॥ 
हस्तन्यस्ताभहस्तेयं लेन याति तथा सखि। 
अनायतपदन्यासा लरक्ष्यते परदपद्धति: ॥३७॥ 
हस्तसंस्पशेमात्रेण धूर्तेनेषा विमानिता । 
नेराश्यमन्द्गामिन्या निनृत्स॑ लक्ष्यते पदम ॥३८॥ 
नूनमुक्ता त्वरामोति पुनरेष्यामि तेन्तिकम्‌ । 

तेन कणेन येनेषा त्वरिता पदपद्धतिः ॥३६।॥ 
भ्रविष्टो गहने करण: पदमत्र न लक्ष्यने । 

निवत्तेध्वं शशाडूरूय नैतद्दीघितिगोचरे ॥४०॥ 
निवृत्तस्तास्ततों गोप्यो निराशाः कृष्णदशने । 
यमुनातीरसमागत्य जगुस्तश्वरित तदा ॥४१॥ 

ततो ददृशुरायानत' विकाशिमुखपंकजम । 
गोप्यस्त्रेलोक्यगोप्तारं कृष्णमक्िएवचेप्ितम ।॥8२॥ 
काचिदालोक्य गोविन्दमायान्तमलिहर्णिता । 
कृष्ण ! कृष्णेति कृष्णेति प्राह नान्‍्यमुद्दरयत ॥७३॥ 
काचिदुश्नु मंगर छूत्वा छलाटफलक हरिम्‌ । 
विलोक्य नेत्रंमृजागम्यां पपो तन्मुखपड़ जम्‌ ॥४४॥ 
काचिदालोक्य गोविन्द निमीलितविलोचना । 
तस्थैव रूप॑ ध्यायन्ती योगारूढ़ेव चाबभो ॥8५॥ 
सतः काश्रित्‌ प्रियालापैः काश्रितश्न्‌ भंगवीक्षणे: । 
निन्‍्येडसु नयमन्याश्व करस्पर्शन माधव: ॥ ४६ ॥ 
सामिः प्रसन्नचित्तासि्गो पीमि: सहसादरम । 


१३६ 


१७० कु्णुलरित्र । 


3 अतिथि अजब लि ऑल वि, लि िििविवविजज जज न्‍चलिजजविडच जि न्‍ हन्‍  +जीजकस+ >> 


७ ७७००«००+ +>०ल+ ५ 


ररा म राखगोष्ठीमिल्दारवस्तों हरि: ॥ ४9 ॥ 
रासमण्डलबन्धोपि कृष्णपाश्व॑मनुज॒भ्घता । 
गोपीजनेन नेबामूदेकण्पानस्थिरात्मना ॥ ४८ ॥ 
हस्ते प्रगृद्य चैकैकां गोपिकां राखमण्डलीम्‌ | 
चहूार तत्‌ रूर€पशे निप्री लित द्वतां हरि! ॥४६॥ 

ततः स वचते राखश्वलद्धल्यनिस्वन:ः । 
अनुयातशरत्काव्यगेयगीतिरनुकरमात्‌ ॥ ५० ॥ 
रूण्ण: शरबन्दमलं कोमुदी कुप्रुदाकरम्‌। 

जगो गोपोजनस्त्वेक॑ कृष्णनाम पुनः पुनः ॥ ५१ ॥ 
परिवत्तेश्रमेणेका चलद्धलय लापिनीप । 

ददो बाहुलतां स्कन्‍्धे गोपी मघुनिधघातिनः ॥ ५२॥ 
काचित्‌ प्रविलखद्वाहु: परिरभ्य चुचुम्बतम्‌। 

गोपों गीतस्तुतिव्याजनिपुण। मश्रुसूदनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
गोपीकपोलसंश्लेबम भिपत्य हरेभु जो । 

पलफोदु गमशस्याय स्वेदाम्बु घनतां गतों ॥ ५७ ॥ 
रसगेयं जगो कृष्णे यावत्‌ तारतरध्वनिः । 

साधु कृष्णेति कृणेति तावत्‌ वा द्विगुण' जगुः ॥५५॥ 
गते तु गमन॑ चक्रुवेलने संमु्ख ययु: । 

प्रतिलो मानुलोमाभ्यां भेजुर्ग पाजुना हरिम्‌॥ ५६ ॥ 
स तथा सद्द गोपीभीरराम मधुस्दनः । 
यथाब्दकोटिप्रमितः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ता वाय्येप्रांणाः पतिप्रिः पितृमिश्रोतुमिस्तथा । 


प्रजमोपी-विष्छुपुराण । १8१ 
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“+ कृष्ण' गोपाडुना रात्रों रमयस्ति रतिग्रिया: ॥ ५८॥ “० 
सो5पि कैशोरकवयों मानयन्‌ मधुसूदन: । 
शेमे तामिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ ५६ ॥ 

विष्णुपुराणम्‌ पश्चमांशः, १३४ म० 

“लिम्भेल आकाश, शरशन्द्रकी चन्द्रिका, कुमुदनोके फूलोंसे 
सब दिशाएं खुगन्धित, भ्क्गोंके शब्द्से वचन मनोरम देखकर 
केष्णने गोपियोंके स'ग क्रीड़ा करनेफी इच्छा की | रृष्णने बल- 
रामके सहित अनेक बाजोंसे मिलकर ख्त्रियोंके प्रिय अति मधुर 
असरूफुट पद गाये । खुन्दर गीत खुन गोपियां घरवार छोड़कर 
जहां मचुसूदन थे वहां उत्तावलो हो आ पहुंची। कोई गोपी 
बसो लयमें घोरे घोरे गएने लगी ओर कोई हृष्णको स्मरण 
कर उनमें लोन हो गयी। कोई कृष्ण, कृष्ण कहकर 
लज्जित हो गयी ओर कोई लज्जा त्याग, प्रेमान्ध हो कृष्णकी 
बगलूमें ज्ञा पहुंची । कोई गुरुजनोंकों बाहर देख घरमें रद्द गयी 

ओर नेत्र बन्दकर गोविन्दके ध्यानमें तन्मय हो गयी। दूसरी 
गोपी कृष्णका स्मरण कर अत्यानन्दसे पुण्यरहित हो कृष्ण विरहफे 
महादुःखमें अफ्ले सब पापोंकोी घोकर पवित्र हो गयो ओर परमत्र- 
हास्‍्वरूप जगत्कारणका ध्यान चर पारमाधिक ज्ञान प्राप्तकर मुक्त 
हुई। गोविन्द शरअझन्द्रफी मनोरम राजिको गोपियोंसे परिवेष्टित 
हो रासारस्भरस ( १) के लिये समुत्सुक हुए । कृष्णमे अन्यंत्र 
रासका अर्थ नृत्य विशेष है 'अस्योन्यव्यतिषकहस्तानां ख्रोपु सां 
गायतां मणडलीरूपेण प्रमतां नृत्यविनोदी रासो नाम!। इति श्रीघर:। 


१४२ कृष्णुचरित्र । 


चले जानेपर गोपियां ठोली बांधकर कृष्णलोलाओंका अनुकरण 
करती हुई' बृन्दावनमें इधर डघर घूमने लगीं। कृष्णमें हृदय 
निरुद्ध कर आपसमें यों बोलने लगीं “में कूष्ण हूं, देखो, मैं 
ललित गतिसे चलता हूं ।” दूसरीने कहा “मैं कष्ण हूं मेरा गाना 
सुनो ।” तीसरी बोली---“दुष्ट कालिय? यहां ठहर, में कृष्ण, हूं ।” 
ताल ठों क्कर कृष्णकी लीलाका अनुकरण करने लगी | चौथी 
बोल डटी “गोपगण, तुम निर्भय हो यहां रहो, वृश्टिसे व्यर्थ मत 
डरो, मैंने गोबद्ध न घारण कर लिया है ।” कृष्णलीलाका अनुक- 
रण करलनेवाली दूसरी बोल उठी “इस धेजुकासुरको मैंने मार 
डाला, तुम जहां चाहों विचरण करो ।” इस प्रकार सोपियां 
कृष्णको लीलाए' करती हुई, व्यञ्न भावसे रम्य बृन्दावनमें विच- 
रने लगीं। एक गोपी भूमिकी ओर देखते द्वी पुलकित हो ओर 
कमलनयन खोलकर कहने लगी “हे सल्ली ! देखो, यह ध्वज्ञ, 
वच्नाडुआयुक्त पद्चिह्न लीलाविदारी कृष्णके डी हैं। कोई भाग्य- 
क्यती मदसे अलखानी उनके संग गयी है उसीके यह छोटे छोटे 
और पास पास पदचिह् हैं। उस महात्मा (कृष्ण)के पदचि- 
होंके केबल अग्र भाग देखनेमें आते हैं। इससे निश्चय ही' 
दामोदरने यहां ऊंचे वृक्षोके फूल तोड़े हैं। उन्होंने यहां बे ठकर 
किसी गोपीका फूलोंसे श्शगार किया है । उसने पूव्व॑जन्ममें 
खद्बात्मा विष्णुकी पूजा की होगी । इस सम्मानसे उसे गद्दे 
हुआ होगा । इसढिये तन्दनन्दन उसे छोड़कर इस राहसे गये 
हैं। देखो! पंजेके निशानकी यहराई देखनेसे ज्ञान पड़ता है 


॥ 


चजञगोपी- विष्णुपुराण । १७३ 


ली -ज+ज+ल+ल>ल जीता: 


कि नितस्वके बोखसे चलनेमें, असमर्थ होकर कोई र्मी दोड़कर 
चली है। सखी, यहां पेरोंके निशान देखकर मालूम द्वोता है 
कि चलनेमे असमर्थ उस गोपीका हाथ पकड़कर वह 
चले हैं। हाथ पकड़ते ही वह धूर्त उसे छोड़ गया है, 
क्योंकि इन पदचिह्ोके देखनेले मालूम होता है कि वह 
निराश हो जल्दी जल्दी न चल सकी तब पीछे लौटी है । ओर 
कष्णने अवश्यही उससे कहा होगा कि तुरत ही छोटकर में 
तुम्हारे पास आता ह। इसीसे चह फिर दोड़कर चलो है । 
जान पड़ता है, अब करण घने वनमें घुसे हैं, क्योंकि पेरोंके निशान 
अब दिखायी नहीं देते । यद्दवां चद्रमाकी किरणें प्रवेश नहीं 
करती हैं। चलो लोट चले ।” 

“कृष्णके दशे नसे निराश हो कर गोपियां छोट पड़ीं ओर यमुना 
किनारे पहुंचकर उनके चरित गाने छगीं। अनन्तर गोपियोंनि 
देखा कि विकसित पंकजके समान सुखवाले, त्रैलोक्यकी रक्षा 
करनेवाले, कम्मे करके न थकनेवाले कृष्ण आगये। कोई 
कृष्णको आया देख अत्यन्त हषित हो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कहने 
लगी ओर कोई कुछ भी न बोछ सकी। कोई भोंहें चढ़ा, 
हरिको देख, उनका मुखपड्डज दोनों नेत्रभ्ठड्ोंसे पान करने छगी। 
कोई गोविन्दको देख आंखें मून्दकर योगियोंकी तरह उनके 
रूपका ध्यान करने लगी। अनन्तर माधव किसीको प्रिय वचनोंखे, 
किसीको श्रु भंगलसे देखकर, किसीको हाथोंसे छूकर अचुनयके. 
साथ खबकी सान्त्वना करने लगे। पीछे डदारचरित हरि 


१४५ कृष्क्यरित्र । 

प्रसश्नचित्त गोपियोंके साथ रासमण्डलूमें सादर क्रीडा करने 
रऊूगे। पर गोपियां कृष्णकी बगलसे हटती नहीं थीं, एक ठौर 
स्थिर हो गयीं, इसलिये इनके साथ रासमरडल पूरा नहीं हुआ । 
पीछे एक एक गोपीका हाथ पकड़ने और उनके छूनेसे आंखें बन्द 
करनेपर कष्णने रासमण्डली तय्यार की । इसके बाद गोपियोंकी 
चझ्ल चूड़ियोंके शब्दके ओर गोपियोंके गाये हुए शरद्‌ काव्यके 
अनुगत हो वह रासक़्ीड़ामें प्रवृत्त हुए ।” 

“कष्णने शरझन्द्र, कोमुदी और कुमुदके बारेमें गाया। गोपि- 
योनि चारवार कृष्णझे ही नामके गीत गाये। एत गोपीने 
नाचते नाचते थककर चश्चलवलयध्चनिविशिष्ट बाहुलता मधु- 
सूदनके कन्धेपर रख दी। कपटतामें निपुण एक गोपीने कृष्ण- 
के गीतकी स्तुति करनेेे छलसे बाहुसे आलिड्रन कर मधुसूदन- 
का चुम्बन कर लिया। कृष्णकी दोनों भुजाए' किखी गोपीके 
कपोलोंसे छू जानेपर पुलफोद्रमस्वरूप अज्ञादि उत्पादन करनेके 
लिये स्वेदाम्बु मेघ बन गया। कष्णने ऊंचे सखुरमे जबतक 
रास गीत गाये तबतक गोपियां भी खाधु कृष्ण, साधु क्ष्ण 
कदर चिलाती रहीं। कष्णके जानेपर उनके साथ जाने रूगीं 
ओर लोट आनेपर उनके सामने आने लगीं। इसी प्रकार 
प्रतिकोम अनुलोम गतिले गोपाडुनाएं हरिका भजन करने 
लगीं। मघुसूदनने गोपियोंके साथ उसी स्थानमें क्ोड़ा की । 
गोपियोंकोी कृष्णके बिना एक एक क्षण करोड़ धर्षोके समान 
मालूम होने लगा। क्रौड़ामें अनुराग रखरेंबांली गोपियोंने 


ब्रजगोपो-विष्ण॒ुपुराण । श्छ५ 


पति, पिता, श्राताके मना करनेपर भी रातब्यो कृष्णुके साथ क्रीड़ा 
की। शरत्रुसंहारी अमेयात्मा मधूसूदनने भी अपनेको किशोरथ 
यरक सममककर रातको उनके साथ क्रीड़ा की” 

इस भाषान्तरके सम्बन्धमें एक बात कहनी है। वह यहद्द 
कि “रम” घातुसे सिद्ध शब्दोंमें मैंने रम्‌ धातुका अर्थ कीड़ा 
किया है। “रतिप्रिया” का अर्थ मैंने “क्रीड़ामें अम्॒ुराग रखने- 
चाली” समभका है। आरस्मसे “र्म” धातु क्रीड़ाके अर्थमें 
व्यपह्षत है। उसका जो दूसरा अथे है वह क्रीड़ा अर्थसे ही 
पीछे निकला है। “रति! ओर “रतिप्रिये” इसी अर्थमें कृष्णकी 
लीलामें बराबर द्यचह्त हुआ है, इसके अनेक उदाहरण हैं। 
हरिवंशके सड़सठवें (कीसी किसी पुस्तकमें अड्सठवें) अध्याय- 
में इसो तरहका प्रयोग है (१)। वहां क्रीड़ाशोल ग्वालबालोंफो 

(१) “स तज्र वयसा तुल्ये वत्सपालैः सहानघः। 

रेमे वे दियसं रष्णः पुरा स्थगंगतों यथा ॥ 

त॑ं क्रीड़मानं गोपाला: कृष्ण भारडीरवासिनम । 

र्मयन्तिस्म बहयो वन्‍्ये: क्रोड़नकेस्तदा ॥ 

अन्पैस्म परिगायन्ति गोपा मुद्तिमानखाः । 

गोपाला: रूष्णमेयान्ये गायन्तिस्म रतित्रिया: ।” 

इन तीन ज्छोकोंमें “रम्‌” घातुसे सिद्ध शब्द तीन वार व्यच- 
इत हुए हैं। जैसे रेमे, स्मयन्ति ओर रतिप्रिया । तीनों बाहर 
हो क्रीड़ा अर्थ है, दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि यहां ग्यात्ू- 
बालोंको बात है। 

१० 


श्छद रष्णाचरिच्र । 


'सिप्रियः गोपाल लिखा है । ओर यही अर्थ यहां सड्भत है, 
क्योंकि 'रास' एक क्रीड़ाविशेष है। आज भी भारतव्षके 
किसी फिसी स्थानमें ऐसी क्रीड़ा या नृत्य प्रचलित है 4 रासका 
कया अर्थ है, यह श्रीघरस्वामोने बताया है। वह कहते हैं--- 

“अन्योन्यव्यतिषक्तहस्तनां ख्रीपुंसां गायतां मण्डल्रोरूपेण 
स्रमतां नृत्यविनोद: रासोनाम ।” 

अर्थात्‌ स्मीपुरुष परस्पर हाथ पकड़कर गाते ओर मण्डली 
बनाकर घूमते हुए जो नृत्य करते हैं उसका नाम रास है । 
लड़के लड़कियोंको इस तरह नाचते हमने देखा हैं। ओर खुना 
है, स्याने होनेपर भी कहीं कहीं छोग ऐसा नाच नाचते हैं | 
इसमें शटज्गररसकी गन्ध भी नहीं है। 

रास! पक खेल है ओर '“रति' का शब्दार्थ खेल है। इस- 
लिये रासवर्णनमें 'रति' शब्द आ जाय, तो उल्थेमें डसका 
प्रतिशब्द्‌ 'क्रीड़ा ही व्यवह्वत करना चाहिये । 

इस राखलीलाका तृत्तान्त कुछ दु्बोध है । इसका गूढ़ 
तात्पय्ये में दूसरी पुस्तकमें लिख चुका हूं। पर यहां इसका 
भेद न बताना अलुखित है, इसलिये य॑ह विषय मुम्दें दुबारा 
लिखना पड़ता है । 

मैंने “घम्मंतत्व” में लिखा है. कि मनुष्यत्व ही मनुष्यका 
अम्मे है। इस मनुष्यटव या धम्मका उपादान हमारी सारी 
कृसियोंका अनुशीरून, प्रस्फुरन और चरितार्थता है। मैंने इन 
सृश्ियोंकी खार श्रणियोंमें विभक्त किया है, जैसे शारीरिकी, 


ग्जगोपी-विष्णुपुराण । १७७ 


श्ञानाज्जनी, कार्यकारिणी ओर चित्तरञ्चिनी। जिन वृत्तियोंसे « 

सौन्दर्य्यादिकी प्योलोचना कर हम निम्मेल और अतुलनीय 
आनन्दका अनुभव करते हैं उनका नाम मेंने वित्तरशितो वृत्ति 
रखा है। इनका भली भांति अनुशोलन करनेसे सब्यिदानन्द- 
मय जगत्‌ और जगन्मय सश्िदानन्दके सम्पूर्ण स्वरूपका अनु- 
भव हो सकता है । चित्तरश्िनी तृतक्तियोंका अनुशोलब न 
होनेसे धम्म को हानि होतो है। जो आदशे मनुष्य हैं. उनकी 
किसी वृत्तिका अउुशोरूनहीन या विक्राशहीन होना सम्पव नहीं 
है। यह राखलीला कृष्ण ओर गोपियोंकी उसी चित्तरखिनी 
कृशिके अनुशोलनका उदाहरण है । 

कृष्णके लिये यह उपभोग माज है, पर गोपियोंके लिये 
ईश्वरकी उपासना है। एक ओर अनन्त सुन्दरके सौन्द्र्य्यका 
विकराश ओर दूसरो ओर अनन्त सुन्दरीकी उपासना। चित्त- 
रखिती वृत्तिका परम अशुशोलन उन वृत्तियोंकों ईश्वस्मुखो 
करना अर्थात्‌ ईश्वरकी ओर लगाना ही है । प्राचीन समयमें 
ख्ियोंके लिये शानमाग निषिद्ध था, क्योंकि वेदादि पढ़नेका! 
उन्हें अधिकार नहीं है। उनके लिये कम्ममार्ग कए्टसाध्य है. 
पर भकिमार्गमें उन्हें विशेष अधिकार है। भक्तिका अर्थ है, 
“परानुरिकिरी शवरे।” अनुराग बहुतेरे कारणोंसे उत्पन्य हो सकता 
है। परन्तु सोन्दर्य्णके करण जो अजुराग डत्पन्त होता है,' 
वह सबसे बलवान है। इसलिये अनन्त सुन्द्रके सौन्दर्य्यका 
विकाश और उसकी आराधना ही ख्ियोंके लिये जीवन साथ्थेक 


१४८ कष्णवरित्र । 


करनेका मुख्य उपाय है। इस तत्वका रूपक ही रासलीला है। 
जड़ प्रकतिका खमस्त सोन्द्य्णो उसमें वत्तेमान है। शरत्काल- 
का पूर्णचन्द्र, शरत्कालकी श्यामललिला यमुना, प्रफुल 
कुसुमोंसे सवासित ओर कुश्नविहंगमकूजित वृन्दावनस्थलो 
ओर फिर अनन्त सुन्दरका शरीर धारण कर विकशित दोना; 
उसपर विश्वको विमोहन करनेवाले कृष्णके गीत ! इस प्रकार 
चित्तरअन होनेले गोपियोंकी भक्ति उमड़ आयो, और उनका 
कृष्णपर ऐसा अनुराग हुआ कि वह अपनेकों हो कृष्ण समन्धने 
लूगों ओर॑ जो बातें कृष्णतो कहनी चाहिये यह कहने लगीं । 
केवल जगदीश्वरफे सौन्दरय्णके अनुरागों होनेले जोबात्मा और 
परमात्मामें जो अभेदक्षान होता है, जो ज्ञान योगियकते योगका 
और ज्ञानियोंके शानका चरमोद श्य है, बहो ज्ञान प्राप्त कर गोपियां 
ईश्चरमें लीन हो गयीं । 

यह मैं स्वीकार करता हूं कि आजकल हम लोग युवक 
युवतियोंका मिलकर नाचना गाना बुरा समकते हैं। पर यूरोप- 
चाले नह्षें समरूते हैं। ज्ञान पड़ता है, विष्णुपुराण जिस 
समय बना था, उस समय भी यही अवस्था थी । पुराण 
बनानेवाले सी हसे बुरा समकते थो। इसीसे उन्होंने लिख 
रखा है कि-- 

#ता वाय्यमाणाः पतिमिः पितृमिभ्राइत्मिस्तथा ।” 

और इसीलिये अध्यायके अन्तमें कृष्णके दोष छुड़ानेके लिये 
लिखा है-- 


ब्रजयोपी-दरिवंश । १७६ 


“तद्स व्‌ तथा तासु सर्वेभूतेषु चेश्वरः । 

आत्मस्वरूपरूपो5सो व्याप्य बायुरिव स्थितः ॥ 

यथा समसस्‍्तभूतेषु नभो5पझ्िः पृथिवी जलम | 

चायुघ्धात्मा तथैवासो व्याप्य सर्वमयस्थितः ॥ 
बह (कृष्ण) उनके (गोपियोंकरे) पतियों और उनमें तथा सर्वे 
भूतोंमें व्याप्त हे; ईश्वर भी मात्मस्वरूप रूपमें चायुकी तरह सर्वेत्र 
व्याप्त है। जैसे सब भूतोंमें आकाश, अप्ि, पृथिवी, जल और 
वायु हैं वैसे दी बद मी है। 

इस तरह उनके दोष घोनेकी कुछ जरूरत न थी। युवक -. 
युवतियोंके मिलकर नाचनेमें धम्मंकी टूृश्टिसे कुछ दोष नहीं है। 
केवल हमारी समाजमें सामाजिक दोष है । जान पड़ता है,। 
छरूष्णके समयमें यद सामाजिक दोष भो नहीं था। 


क़ि७9 ७ नजण+ 


छ॒ठा परिच्छेद । 


ब्रज़गोपी--हरिवंश । 
पिछले परिच्छेद्मे जो श्छोक उद्धुत कर आया हूं वह 
विष्णुपुराणके पांचवें अंशके तेरहें अध्यायके हैं । इस अध्यायको 
छोड़ ओर कहीं प्रजगोपियोंकी कथा विष्णुपुराणमें नहीं है। 
हां, क्ृष्णके मथुरा जाते समय उनकी केवल खेदोक्तियां हैं। 
इसी प्रकार गोपियोंकी कथा हरियंशर्में भी विथ्णुपव्वेके 


१७७ कंध्णयरित्र | 


७७ थे अध्यायके सिंचा और कहीं नहीं है (१)। जो कुछ है वदद 
नीचे दिये देता हैं। पर इसके पहले यह कह देना उचित 
है कि हरिवंशमें 'राख! शब्दका व्यवहार कदीं नहीं डुआ है। 
उसके बदले “हलीष” शब्द आया है। इस अध्यायका नाम 
“इल्लीषक्रीड़नम्‌” है। यथा, “इति श्रीमहामारतेश्चलिलेष हरिवंशे 
विष्णुपव्येणि हलीषक्रोड़ने ससलपतमोध्यायः ।” हेमचन्द्रके 
अभिधानमें 'हल्ीष'का अर्थ लिक्षा है-- 
“मरडलेन तु यघ्त त्यं स्त्रीणां हल्ीषस्त, तत्‌।” 
याजस्पत्यमें तारानाथ लिखते हैं 
“रघरीर्जा मरडलोकाकार नत्ये । 
इसलिये 'हल्लीष” और 'रास'क्रा एक ही अर्थ नत्यविशेत है । 
अच्छा, अब दरियंशकी भी चाशनी देख लीजिये | 
कष्णस्त्‌ योवन द्वृष्ट्वा निशि यन्द्रमसो नवम्‌। 
शारदीश्व निशां रम्यां मनश्चक्त रतिम्प्रति॥ 
स॒ करीषांगरागासु ब्रजञ॒स्थ्यासु चीय्यवान्‌ । 
कृषाणां ज्ञातदर्पाणां युद्धानि समयोजयत्‌ ॥ 
गोपालांश्व बलोदग्ान योधयामास वीय्णवान | 
वने स यीरो गाश्थौव जम्माह ग्राहवद्धिमुः ॥ 
युधतीशोपकन्याश्थ रात्रो सड्भाल्य कालवित्‌ | 
केशोरक॑ मानयन ये सह तामिमु मौद € ॥ 
तास्तस्य बदन कामन्‍्त कानता सोपस्थियों निशि । 
(१) किसी फिसीमें $६ वां अध्याय है। 


बजगोपो--ह रियंश १्५१ 


पिबन्ति नयनाक्षेयर्माडुतिं शशिनं यथा ॥ 


हरितालाद पीतेन सकोशेयेन वाससा । 
बसखानों भद्रवसन कण: कान्ततरोॉषभवचत्‌ |। 
स बद्धाजुदनियूदश्चित्रया वनमालया । 
शोभमानो हि गोविन्द: शोमयामास त॑ प्रज़म ॥ 
नाम दामोदरेत्येद गोपकन्य(स्तदान्र्‌ बन । 
विचित्र चरितं घोषे द्ृष्ट्वा तत्ततल्य भासत: ॥॥ 
तास्त' पयोधरोक्तानैरुरी सिः: समपीडयन। 
श्रामिताक्षैश्वचदनैनि रैक्षन्त चरांगना: ।। 

ता बाय्णमाणा: पिठ्भिभ्रातृभिमांतमिस्तथा । 
कृष्णं मोपांगना राओ रहुगयन्ते रतिप्रिया: ॥ 
तास्त्‌ पंक्तीकृताः सब्या रमयन्ति मनोरमम्‌ । 
गायल्तः कृष्णचरित हन्द्रशो गो पकन्‍्यका: ॥ 
कष्णलीलानुकारिण्य: कृष्णप्रणिहितेक्षणाः । 
कृष्णस्य गतिगामिन्यस्तरुण्यस्ता वरांगनाः ॥ 
बनेषु॒ तालहस्ताग्रे; कुट्टयन्तस्तथापराः । 
चेरुवचें चरित तस्य कृष्णस्य ब्रज़योषितः ॥ 
तास्तस्‍्य नृत्यं गीतथ्ञ विलासस्मितवीक्षितम्‌ । 
मुदिताआनकुच्चेन्ट्य: क्रीड़न्त्यो त्जयोषितः ॥ 
भावनिस्यन्द्मधुरं यायन्त्यस्ता वरांगनाः । 
श्रञ॑ गता सुख चेरुदामोदरफ्रायणाः ॥ 
कारीषपांशुद्ग्धांगास्ताः रकप्णमनुव छिरे । 


श्षर फऊष्णचरित्र 


रमयन्त्यों तथा नाग सम्प्रम्त करेणवः ॥ 

तमन्या भावविकर्यनेत्री: प्रहसितातनाः । 

पिबन्त्यतृप्ता बनिता:कृष्णं कृष्णमगेक्षया: ॥ 

मुखमास्याव्जसडुाशं तृषिता गोपकन्यका: | 

रत्यंतरगता रात्रो पिबन्ति रतिकालसाः ॥ 

हाहेति कुब्वेतस्तस्य प्रहमषष्टास्ता वरांगनाः । 

जग्रदुदूर्निसतां बाणीं साम्रा दामोद्रेरिताम्‌॥ 

तासा ग्रथितसीमन्ता रतिश्रान्त्याकुलोकता: । 

खारू विस्न सिरे केशाः कुचाग्रे गोपयोषिताम ॥ 

एवं स कृष्णो गोपोनां चक्रवालैरलंकृतः । 

शारदोषु सचन्द्रासु निशासु मुसुदे सुखी ॥” 

हरिवंशे ७9 अध्याय 

रातको चन्द्रमाका नवयोबन ओर रम्य शारदीय निशा 
देखकर क्ृष्णको क्रोड़ा करनेकी अभिलाषा हुई। वोणर्याबान, 
रूष्ण कभी सूले गोदरसे भरे श्जके राजपथपर मसरूत बैलोंको 
ओर कभी बलवान ग्वालबालोंकों लड़ाते और कभी घड़ियालकी 
तरद्द वनमें गायोंकों पकड़ लेते थे । कालज्न कृष्णने अपनी किशो- 
रावस्याके सम्मानाथ युवती गो पिकाओंके साथ रातको समय स्थिर 
कर आनन्द किया। गोपियोंने भी नयनाक्षेपसे पथिबोपर उतरे 
हुए चन्द्रमाकी तरह सुन्दर कृष्णके मुखका पान किया । खुन्दर 
घसन पहननेवाले ऋूष्ण पीताम्बर पहन ओर भी उुन्दर हो गये । 
बाज, पदनकर तथा विचित्र वनमालठासे शोमित दो भोविन्द्‌ त्ष॑ंजको 
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सुशोभित करने लगे । सुबक्ता कष्णके विचित्र चरित्र देखकर 
ग्वालटोलेमें गोपिकाएं उन्हें दामोद्र कहने लगीं । उच्चत उरोजोंस्डे 
स्पशेकर वह वरांगनाए' चञ्चल नयनोंसे उन्हें देखने लगों । क्रीड़में 
अनुराग रखनेवाली गोपाडुनाए' पिता, श्राता और माताके निषेध 
करनेपर भो रातको कृष्णके पास चली गयीं । उन खबरें मनों- 
हर क्रीडाए' कीं और दो दो मिलकर रृष्णचरित्रफे गीत गाये । 
तरुण यरा्ट्नाओने कृष्णकी लीलाओंका अनुकरण किया, 
छृष्णको एक टक देखा, ओर वह सब कृष्णके पीछे पोछे यलीं | 
कई गोपियां ताली बजाकर कृष्णकी लोलाए' करने लगीं। वज- 
बालाए कृष्णके नृत्य, गीत, मन्द्दासका अनुकरण कर साननन्‍्द 
कीड़ा करने रूगीं। कृष्णपरायण बरांगनाए' भावपू्ण मधुर 
गीत गाती श्रज्ञ जाकर खुखसे विचरण करने लगीं। मस्स 
हाथीको जिस प्रकार हथनियां खिलाती हैं उसी प्रकार सूखे 
गोबरसे भरी हुई गोपियां कष्णके पीछे पीछे जाने लूगीं। अन्य 
हंसमुख सगलोचनो ख्रियां भावपूण; लोचनोंसे कृष्णको अतृप्त हो 
पान करने (देखने) लगीं। क्रीड़ाकी लालसासे तुषित गोपियां 
रातको अनन्य क्रीड़ासक्त हो कष्णका कमल सद्श मुख देखने 
लगीं। कष्णके हा हा कहकर गान करनेपर, वरागना प्रसन्न दो 
कृष्णके मुखसे निकले वाक्य आनन्दित हो दुह्दरने लगीं। उन 
गोपियोंकी कसो हुई चोटियां क्रीड़ाफी थकावटसे ढीली हो गयीं: 
ओर याल बिखरकर कुोके भग्र भागपर लटकने लगे । गोपियों 
से घिरे हुए श्रीकृष्ण इस प्रकार शरदकी चांदनोमें खुख्पून्णक: 
गोपियोंके साथ आनन्द करने रूगे ।? * 


१५७ रुष्णचरित्र । 


विष्ण॒ुपुराणकी रासलीलाके प्रसंगमें “रम” घातुसे बने हुए 
शब्दोंका उत्था जैसे क्रीड़ाके अथमें मैंने किया है वैसे ही यहां 
भी क्ीड़ार्थवाजी प्रतिशब्द दिये हैं। यह में जोर देकर कह सकता 
हूं कि और किसी तरहके प्रतिशव्द यहां व्यवह्वत नही हो सकते 
यथा-- 
“तास्तु पंक्तीकृता: स्र्धा रमयन्ति मनोरमम्‌” 
“रमयन्ति” शब्दका अर्थ क्रीड़ा ही यहां दो सकता है, रति 
नहीं दो सकता। जिन लोगोंने दूसरा अर्थ किया है उन्होंने 
पूच्वेप्रचलित कुसंस्कारके वश ही किया है । 
यह इल्ोषक्रीड़ा विष्णुपुराणके रासकों नकल है। नकत् 
यहांतक की गयी कि उसका एक रोक हरिवंशमरें ज्योंका त्थों 
जा पहुंचा । हां, कसम खानेके लिये कुछ हेरफेर जरूर कर 
दिया गया है। बविष्णुपुशणमें है-- 
“ता चाय्येमाणाः पतिभिश्रांतृमिः मातिमिस्तथा । 
कुृष्णं गोपांगना रात सगयन्ते रतिप्रियाः ॥ 
ओर हरिवंशमें है -- 
“ता वाय्यमाणाः पितृमिःमांठृभिमांतृमिस्तया । 
कृष्ण॑ गोपांगना- राजो रमयन्ति रतिप्रियाः |? 
हां, यह अवश्य है कि विष्णुपुराणकी अपेक्षा हरिवंशका 
वर्णन संक्षिप्त है, पर और बिबयोंमें ऐसा नहीं हुआ है। 
-साधारण रीतिपर तो यही देखनेमें आता है कि विष्णुपुराणमें 
पिस विषयका चैंणन संझेपसे हे दरियंशर्में बद जिस्तारपूव्ंक 


वजगोपी--हरियंश श्र 
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है ओर उसमें बहुतसी मनगढ़न्त बातें जोड़ो गयो हैं । दरियंशम 
रासलीलाका संक्षिप्त वर्णन होनेका कारण है। दोनों ग्रन्थ 
मिलाकर देखनेसे मालूम हो जाता है कि कविता, गम्भीरता, 
विद्वला और उदारतामें हरिवंशकार विष्णुपुराणकारसे बहुत 
ज्यून है । 
घह विष्णुपुराणके रासवर्णनका गूढ़ तात्पय्य और गोपियोंका 
भक्तियोगसे कृष्णमें लीन होना न समर सका। इसीसे विष्णु- 
चुराणकारने जहां लिखा है-- 
“कासित्‌ प्रधिलूसद्वाहुः परिरम्य चच॒म्ब तम्‌ ।” 
वहां हरिवंशकारजी लिखते हैं-- 
“तास्तं पयोधरोत्तानैरुरोमि: समपीड़यन्‌ ।” 
इत्यादि । 
अन्तर बस इतना ही है कि विष्णुपुराणकी चपल बालिकाए 
आनन्द ओर हरिवंशकी गोपियां विकासिताका भाव प्रगट 
करती हैं। हरिधंशकारकों विलासप्रियता कई ठौर अधिक देखी 
जाती है । 
विष्णुपुराणकी राखलीलाके बारेंमें जो जो बातें कही जा 
चुकी हैं हरिघंशकी हलोषक्रीड़ाफे सम्बन्धमें भी वही समकऋनी 
चाहिये । 
ऊपरके सछोकोक्डूकिडोड़ हरिवंशमें गोपियोंके दारेमें ओर 
कुछ नहीं है। 


श्५्् कृष्शयरित्र । 
सातवां परिच्छेदृ । 
बजगोपी--भागवत । 
वल्रहरण । 
श्रीमद्वागवर्तमें गोपियोंके साथ श्रकृष्णका सम्बन्ध केवल 
रास ओर नृत्यतक ही समाप्त नहीं है । भागवतकारने 
गोपियोंके साथ कृष्णकी लीलाओंको बहुत बढ़ा दिया है। कहीं 
कहीं तो उन्होंने आजकलकी रुचिके विरुद्ध कर दिया है। ऊपर. 
से वह भले दी आजकलको रुचिके विरुद्ध हो, पर उसके भीतर. 
अति पवित्र भक्तितत्व छिपा हुआ है। हरिवंंशकारकों तरह 
“ भागवतकार विलासप्रियताके दोषसे दूषित नहीं है। उसका 
ताट्पय्थे बड़ा यूढ़ ओर बड़ा ही विशुद्ध है । 
दशम्र स्‍्कम्धकफे इक्कोसवें अध्यायमें पहले पहल गोपियोफे 
पूष्ये रागका वर्णन है। गोपियां श्रीकृष्णकों वंशीध्वनि खुन 
मोहित हो गयी और आपसमें कृष्णानुराग वर्णन करने लगीं॥ 
इस पृप्यानुरागवर्णनमें कविने अपना असाधारण कवित्व प्रकाश 
किया है। पीछे उसे व्यक्त करनेके लिये उन्होंने एक 
उपन्यास रचा है। वहीं “चोरहरण” नामसे प्रसिद्ध है। 
स्रीरहरणकी चर्चा महाभारत, विष्यूकुएण या हरिधंशमें 
बिलकुल नहों है। अतः इसे भागवत बनानेवालेकी ही कल्पना 
समकनी चाहिये। आजकलकी रुचिके विरुद्ध होनेपर भी में 


प्रजगोपी--भाभवत । श्णक - 
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इस फथाको छोड़ नहीं सकता। क्योंकि भागवतकी राललीला 
पर कुछ कहना है ओर इससे चोरहरणका विशेष सम्बन्ध है । 

कृष्णके अजुरागमें भरी हुई मोपियोंने कृष्णों पतिरूपसे 
पानेके लिये कात्यायनी त्रत किया। यह बत एक महीनेसक 
किया जाता है। गोपियां टोली बांधकर रोज सचेरे यमुना 
नहाती थीं। औरतोंकी एक बुरी यान है। यह नहानेफे समय 
कपड़े किनारेपर रख जलमें नंगी उसर जाती हैं। मारतव्षके 
कई प्रदेशोमें आज़ भी यह चाल है। गोपियां भी सारियां तीर- 
'पर रख जलमें उतर जाती थीं। जिस दिन त्रत समाप्त होता 
उस दिन भी उन्होंने वही किया। उस दिन उन्हें कम्मेफल 
( दोनों भर्थमें ) देनेके लिये श्रीकृष्ण वहां पहुंच गये। वह 
'घाटपर रखे हुए कपड़े उठाकर किनारेके कदम्बपर जा चढ़े । 

गोपियां बड़ी सूशकिलमें पड़ीं। न बाहर निकल सकती थीं 
और न जलमें रह सकती थीं। इधर लाज ओर उधर टंढ। 
सबेरेकी ठंढी हवा उन्हें ओर भी खताने छगी। वह शल्ेतक 
पानोमें डूबकर जाड़ेसे कांपतो हुई कृष्णसे कपड़े मांगने रूगीं। 
कृष्ण थों सहज ही»क्यों देने लगे थे। वबद ॒तो “कम्मंफल” देने 
आये थे। पीछे जो कुछ हुआ, वद में स्त्री ओर बालकोफे 
समभने योग्य भाषामें किसो तरद नहीं लिख सकता। हां, सूल 
संस्कृत दिये देता हँ-- 

शोपियां कृष्णसे कहने लगीं-- 

“ाप्नय भोः रृथास्त्वान्तु भन्‍्दगोपसुतं प्रियम्‌ | 
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१७५८ कष्णचरित्र । 


जानीमो5जु त्जश्लाध्यं देहि वासांसि वेषितः ॥ 
श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदिम । 
देहि चासांसि धर्मेश नोचेदाज त्रुचामहे॥ 
श्रीमगवानु बाय 
भवत्यों यदि मे दास्यों मयोक्तञ्ञ करिष्यथ। 
अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छत शुचिस्मिता:। 
नोखेज्नाहं पदास्ये कि क्र छो राजा करिष्यति ॥ 
ततो जलाशयात्‌ सर्व्वा दारिका: शोतखेपितांः । 
पणिस्यां # आच्छाद प्रोत्तेरः शीतकशिताः ॥ 
भगवानाह ता वीहूय शुद्धमावप्रसादितः। 
सकल्धे निधाय वासांलि पीतः प्रोव्य सस्मितम | 
यूयं विबख्ता यदपो घृतवता व्यगाहतैतत्तदु देबहेलनम्‌ । 
बद्धाजलिं सूर्धन्यपनुत्तमेहसः कत्या नमोऋबसन प्रगृह्मताम्‌॥ 
इत्यच्युतेनाभिषितं ब्रजा बला मत्वा विवस्मप्लवनं वतच्युततिम । 
ततपूत्तिकामास्तदशेषकर्मंणां साक्षातक्तं नेमुरबद्यस्ठग्यतः ॥: 
तास्तथावनता द्वष्ट्वा भगवान देवकीखुतः । 
धासांसि ताभ्यः प्रायच्छत्‌ करुणस्तेन ब्ोषितः ॥ 
श्रीमद्भागवतम्‌ १० म स्कत्घ, २२ अध्याय। 
भक्तिका यही छिपा हुआ नत्व है। मक्तिसे ईश्वरकों पानेका 
प्रधान साधन उसके चरणोंमें सब कुछ अर्पेण करना है। 
भगवद्गीतामें श्रीहण कहते हैं--- 
“यद्‌ फरोषि यद्श्नासि यज्जुहोबि ददासि यत्‌। 


बजगोपी--भगवत । १्५६ 
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यक्षपस्यसि कोन्तेय ततकुरूच मदपेणम |” 

शोपियोंने कृष्णको सब कुछ अरपेण कर दिया। स्थ्रियां सब 
छोड़ सकती हैं, पर लज्ज़ा नहीं छोड़ सकतीं । घन, धर्म, फर्म्म, 
सोभाग्य सब कुछ जा सकता है, पर उनकी लज्जा नहीं जाती 
है। लज्जा ही स्रियोंका सबसे श्रेष्ट रल है। जिसने रूज्जा 
छोड़ दी, समभ् लीजिये, उसने सब कुछ छोड़ दिया। गोपियोंने 
कृष्णके लिये लज्जातक छोड़ दी। यह कामातुर स्नियोंका रूज्जा- 
त्याग नहीं है। यह लज्जाबतियोंका है। तात्पय्य यद्द कि 
गोपियोंने ईश्वरको सब्बेस्व अर्पण कर दिया। कृष्णने भो उससे 
भक्तिका उपदार समम् ग्रहण किया। उन्होंने कहा, “जिनकी बुद्धि 
मुरूमें आरोपित हुई है. उनकी कामुना कामार्थमें कल्पित नहीं 
होतो है। भूनने ओर सिम्दानेपर जोका वोजत्व नष्ट हो जाता 
है।” भूना ओर खीका जो नहीं जम सकता है। अर्थात्‌ जो 
कृष्णकी कामना करती है, वह फामके वश नहीं हैं। उन्होंने 
ओर भो कहद्दा हे “तुमने जिल लिये त्रत किया, वह मैं रातको 
पूरा करू गा |” 

गोपियोंने कृष्णको पतिरूपमें पानेके लिये ही अत किया था। 
इस हेतु कुष्णने उतकों कामना पूरी करनेके लिये उनका पति 
होना स्वीकार किया । अब बीचर्मे नोतिका बड़ा भारी रूगड़ा 
आ खड़ा हुआ। गोपियां परायो स्मी हैं, उनका पाँति होना 
परख्रीम्रहण करना है। भऊा कृष्णपर यह दोषारोपण 
क्यों! 


श्च्ध० रझूष्णचरित्र । 
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मेरे पास इसका बड़ा सहज उत्तर है। में अनेक प्रमाणोंसे 
खमभा चुका हैं कि यह सब पुराणकारोंकी मनगढन्त कथाएं 
हैं, इनमें कुछ भी सत्यता नहीं है । परन्तु पुराणकारोंके पास 
इसका सहज उत्तर नहीं है। उन्होंने परीक्षितके पूछनेपर शुक- 
देवजीसे इसका उत्तर दिलाया है। यथाघ्थान इसकी बात 
फहंगा। पर यहां मुझे भी कहना पड़ेगा कि हिन्दूधस्मंके भक्ति- 
चादके अनुसार कृष्णकों इन गोपियोंका पति अवश्य होना 
चाहिये। स्वयं कृष्ण भगवद्गीतामें कहते हैं-- 

“ये यथा मां प्रपच्य॑ते तांस्तथैव मजाम्पहम्‌ ।” 

” धज्ञो जिस भाषसे मेरा भजन करता है मैं उसी भावसे डस- 
पर कृपा करता हूं। अर्थात्‌ जो मुझसे विषयभोग चाहता है 
डसे विषयभोग देता हूं, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष देता 
हूं।? विष्णुपुराणमें लिखा है कि देवताभोंकी माता दिति 
कृष्ण ( विष्णु ) से कहतो हैं कि मैंने तुम्हारी कामना पुलभावसे 
की थी, इसीलिये मैंने तुम्हे पुत्ररूपमें पाया है। इस भागवतमें 
ही है कि वजसुदेव-देवकीने ईश्वरकी पुञ्रभावले कामना की 
थी, इससे उन्होंने उन्हें पुत्रूपसे पाया। शोपियोंने भो पति- 
भावसे उन्हें चाहा ओर उसके लिये जैसी चाहिये वैसी साधना 
” की, बस रूष्ण उन्हें पतिरूपलसे मिल शये। 

यदि यही बात है तो इसमें अध्मे क्या हुआ ? ईश्थरफी 
आसतिमें फिर अघर्म केसा ? पुण्यका आदिभूत, पुण्यमय जग- 
दीश्वर क्या पाप करनेसे मिलता है? पापपुण्य क्‍या है? 


सजसोपी--भाभवत | १६१ 


जिससे जगदीश्वरकी प्राप्ति हो वह्दी पुण्य है, वही धम्म है। 
इसके विपरीत जो कुछ है वह पाप है, वह अधस्मे है । 
पुराणकारने यह तत्व सलो भांति समभानेफे लिये इसमें 
पघापकी गन्धतक नहीं आने दी है । वह २६वें अध्यायमें कहते 
हैं जिन्होंने कृष्णको पतिभावसे न चाहकर उपपतिभावसे चाहा 
था उन्‍्दोंने इस शरीरसे कृष्णको नहीं पाया। जिन्हें धरवालोंने 
शेक रखा उन्होंने रृष्णमें मन लगा प्राण छोड़ दिये। 
“त्वमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि संगताः । 
जहुगंं णमय॑ देह सद्यः प्रक्षीणवन्धना: ॥”? 
१०-२६-१० 
जिन्हें कृष्णको छोड़ दूसरे पतिका स्मरणतक था उन्होंने 
कृष्णकों अवश्य ही उपपति समफम्का । दूसरे पतिफे स्मरणमात्रसे 
थह कृष्णमें अनन्य ध्यान न कर सकीं। इससे यह सब 
सिद्ध या ईश्वरप्ररप्तिकी अधिकारिणी नहीं हुई । जारके पीछे 
दौड़ना पाप है। इसलिये जारबुद्धि पाप है। जबतक जार- 
बुद्धि रहेगी तबतक चद्द कृष्णको ईश्वर नहीं समझ सकतीं | 
क्योंकि इंश्वरकों कोई जार नहीं समझता और तबतक कष्णके 
_पानेकी उनकी इच्छा केवल कामेच्छा ही है। ऐसी गोपियां 
कृष्णमें सदा रत रहनेपर भी इसो देहसे कृष्णकों पानेफे योग्य 
नहीं है। 
इसलिये पतिसावसे परमेश्वरको पामेफकी कामना करनेमें 
गॉपियोंकोी कुछ भी पाप नहीं है। गोपियोंको नहीं, पर कृष्णको 
११ 


श्द्दरे कऊष्णचरित्र। 


तो है? इसका उत्तर विष्णपुराणमें जो कुछ है वही भाग- 
बतमें भी है। ईश्वरकों पापपुण्यसे मतलब ? वह तो हमारी 
तरह शरीरी नहों है। शरीरी हुए बिना इन्द्रियपरता या इन्द्रिय- 
जनित दोष नहीं होते हैं। सब प्राणियोमें वह है, गोपियोमें 
“भी वह है, गो पियोके पतियोंमें भो है। इसलिये परदारस्पशेंका 
दोष उसे लग नहीं सकता । 
इस बातपर एक आपत्ति है। ईश्वर यहां शरीरी और 
इन्द्रियविशिष्ट है। ईश्वरने अपनी इच्छासे मानवशरीर धारण 
किया है, तो मनुप्यघर्म्मा बढूम्बी होकर काय्ये करनेके लिये ही उसने 
शरीर धारण किया है। मानवधम्मीके लिये गोपियां परसत्री हैं, 
ओर उद्कके साथ अभिशमन पाप है। कृष्ण ही गीतामें फहते हैं 
कि लोगोंकी शिक्षाके लिये ही में फम्मे करता रहता हूं। व्क्रैंक- 
शिक्षक परदाररत छो,तो वह पापाचारी और पापक्रा शिक्षक है । 
इसखिये पुरशाणकारोंने जिस ढदंगसे दोष घोगा चाहा वह ठीक 
नहीं हुआ। इस प्रकार दोष घोनेकी जरूरत भी नहीं है । स्वयं 
भागवतकारने कृष्णको रासमण्डलूमें जितेन्द्रिय कहा है-- 
एबं शशाडुपैशुविराजिता निशा 
स सत्यकामो 5नुस्ताबलागणः। 
शिषच आत्मन्यवरूद्धसौरतः 
सब्वा, शरतकाव्यकथारसाश्रयाः ॥ 
श्रीमद्वागवतम्‌ १० स्क० इइेआ० २६ | 
गूढ़ता ओर भक्तितत्वकी पारदर्शितामें विष्णुपुराणकारले 


बजगोपो--भागवत । श्ध३ 


भागवतकार बहुत बढ़ेचढ़े हें। ख्रियां संखारमें पतिकों ही 
खबसे प्रिय समकती हैं। जो छूत्री परमेश्वरके परम भक्त है वह 
पतिभावसे ही परमेश्वरको चाहती है। अ'प्रेजी पढ़कर हम 
चाहे जो कहें, पर बात यह बड़ी सुन्दर है। इससे मानवह्वद्यकी 
अभिज्वताका तथा सगवद्गक्तिकी सौन्दय्यंत्राहदिताका कितना परिचय 
प्रिलता है ! खेर, जिसने पतिभावसे देखा डसोने डसे पाया। 
जिसको जारबुद्धि हुई, उसने नहीं पाया। भक्तिकी अनन्यता सम- 
भानेका यह भी क्या सुन्दर उदाहरण है । पर पुराणकारोंने और 
एक बातमें गड़बड़॒मचायी है। पतित्यमें इन्द्रियसम्बन्ध है। 
इससे यह इम्क्रियसम्बन्ध भागवतके रासवर्णनमें प्रवेश कर गया 
है। भागवतका रास विष्णुपुराण ओर इ्श्विंशके रालकी तरह 
कैबल नृत्य गीत नहीं हे। कैलास शिखरपर जो तपस्वी 
भोलानाथके क्रोधानलसे भस्म हुआ था वह वृन्क्ावनमें किशोर 
रासविहारीकी शरणमें पुनजोंबित होनेके लिये करधूमित है। 

यहां अनडूने प्रवेश किया है। पुराणकारका अभिप्राय॑ बुरा 
नहीं है । 

“ये यथा मां प्रस्यन्ते तांस्तथैव भमजाम्यहम” 

स्मरण करके ही उन्होंने मुक्त जोबोॉंका ईश्वरप्रातिजनित जो 
आनन्द है उसे अच्छी तरह प्रगट करनेका प्रयत्न किया था । 
धर कोग उसे नेंडीं समझे। उनके लगाये हुए भगवत्‌-मक्ति- 
पड्ुज-का मूल मतल जलमें डूब गया और केघल विकसित काम- 
कुसुम-दाम ऊपर उतराता रद गया। जो ऊपर ही ऊपर क्षैस्ले, 
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नीचे गोते नहीं लगाते, उन्होंने केबल विषयभोगसो पूर्ण वेष्णघ 
अम्मे प्रस्तुत किया। भागवतमें मक्तिका जो गूढ तत्व है वह 
जयदेव गोस्वामोके हाथोंमें जाकर मदनधस्मोत्सव बन गया | 
/तबसे हमारी जन्मभूमि मदनधम्मोत्सवके बोकसे दबी चलो 

* आती है। इस हेतु कृष्ण-चरित्रकी नूतन व्याख्याकी आवश्यकता 
हुई। ससारमें कृष्णचरित्र विशुद्धता और सर्वंगुणसम्पन्नतामें 
अतुलनीय है। मेरे जैसे अयोग्य और अधम जनफे कहनेपर भी 
लोग चद्द पवित्र चरित्र सुने'गे, यह सोचकर ही मैंने यह नवीन 
रूष्णचरित्र रचनेका साहस किया है। 


आठवां परिच्छेद । 
>कय-+9-€₹+--** 
बजगोपी-भागवत 
ब्राह्मणकन्या 
वस्त्रहरणका गूढ तात्पय्य जो कुछ मैंने समन्या है उसके 
यारेमें एक बात कट्दनी थाको है। 
“यत्‌ करोचि यद्श्नासि यज्जुद्दोषि वृदाखि यत्‌ | 
यशपस्यसि कोम्तेय तस्‌ कुरुष्च मदर्पणम ४” 
इस घाक्यके अनुसार अगदीश्वरकों जो सब्धस्थ अर्पण कर 
सकता है कही ईश्वरके पानेका अधिकारी हैं। थस्श्रहरणके 
खम्य धजकी गोपियोंनेि भी कृष्णको सब कुछ अर्पण कर देनेकी 


वजगोपी-मायवत । १६५ 


क्षमता द्क्ताियी थी, इसीसे वद क्रीकष्णको पानेकी अधिकारिणी 
हुई'। आागवतकारने और एक कथा रचकर इस भक्तितत्वको 
और सी प्रिष्छत कर दिया है। वह इस तरह है--' 

एक बार गो चरानेके समय बनमें ग्वाकबालोंको भूख छगी। 
उन्होंने कष्णसे खानेके लिये कुछ मांगा। पास ही कुछ 
ब्राह्मण यह कर रहे थे । कष्णने उन्हें ब्राह्मणोंके पास सेंजा ओर 
कहा कि मेरा नाम छेकर उनसे खानेको मांगना। ग्वालबालोनि 
थहां हाकर मांगा, पर ध्राह्मणोनि कुछ नहीं दिया । उन्होंने आकर 
रुष्णसे सब बातें कहीं। रूप्णने उन्हें फिरब्राह्मणकी कन्पाओंके 
पास जानेके लिये कहदा। उन्होंने वद्दो किया | ऋऋाहमणियोंने 
कृष्णका नाम खुनते ही उन्हें भरपेट खानेके लिये दिया और 
कृष्ण पास ही है, सुनकर उनके दशेनोंके लिये सब दौड़ पड़ी । 
बह सब करूष्णको ईश्वर समम्णती थीं। ऋष्णने उन्हें घर लोट - 
आनेको कहा । ब्राह्मण्योने कहा,--“हम आपको भक्त हैं, हम 
अपने पिता, माता, श्राता, पुत्रादि छोड़कर आयी हैं--वह अब 
हमें घरमें घुसने नहीं देंगे। हम आपके चरणोंमें शिरती हैं, 
आप अब ओर कुछ उपाय बतावें।” कृष्णने उन्हें प्रहण नहीं 
किया। वहे बोले, “अगोंका मिलन ही अनुरागका केवल 
कारण नहीं है। तुम पहले अपना चित्त मुरूमें लगाओ। 
फिर तुम जल्द ही मुझे पाओगी। मेरा श्रवण, दशेन, ध्यान, 
कीसेन करनेसे तुम मुझे पाओगी, पास रहनेले नहीं। इसहछिये 
तुम घर चली जाओ ।” वह सब चली गयीं | 


श्र कृष्णुचरित्र । 


इन उकहाणियोंने कष्णको पानेके योग्य कौनसा काम किया 
था? वह सब केवल माता पिता कुटुम्ब छोड़कर आयी थीं । 
कुलटाएं भी अपने ज़ारोंके लिये ऐसा करती हैं। भगचानको 
उन्होंने सर्वस्व अर्पण नहीं किया। वह सिद्ध दोनेकी अधि- 
कारिणो नहीं हुईं । इसलिये कष्णने सिद्ध होनेकी पहली सीढ़ी 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनादिका उपदेश देकर उन्हें बिदा 
किया । पवित्र ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न दोनेवाली साधनाके अमाव- 
से ईश्वरप्रापिकी अधिकारिणो नहीं हुई' और साधनाके प्रमावसे 
गोपियां हो गयीं। प्रथम अनुरागवर्णनके समय भागवतके 
प्रणेताने गोपियोंका श्रवण, मनन, निद्ध्वासन विस्तारसहित 
समझाया है | 
अब मैं भागवतके विख्यात रासपंज्राध्यायके पास आ पहुँचा 
है। पर वस्त्रहरणकी आंलोचनामें रासलीलाका तत्व मैंने 
इतना बढ़ाकर लिखा कि अब उसके सम्बन्ध कुछ थोड़ासा 
कह देनेसे ही काम चल जायगा । 


बरजगोपी-मागवत श्द्र्छ 


बजगोपी--भागवत । 
गसलीला । 

भागषतके दसवें रुूकन्धके २६३०३१।३२३४३ । यह पांच 
अध्याय हो रासपश्चाध्याय हैं। पहले अथात्‌ उनतीसवें अध्या- 
यमें श्रीकृष्णने सरद्‌ पूनोंकी रातकों मघुर घंशी बज्ायी। पाठ- 
कोंको स्मरण होगा कि विष्णुपुराणमें छिलखा है कि उन्होंने 
कालपद अथांत्‌ भस्फुट पद्‌ गाये। भागवतकारने चह “कल” 
शब्द रखा है, जैसे “जगों कलम” | टीकाकार विश्वनाथ चक- 
बतनिे इस “कल” शब्दसे कृष्णमग्तका बीज “क्ली! शब्द सिद्ध 
किया है। उन्होंने डसे कामगीत कहा है। टीकाकारोकी 
महिमा अनन्त है | रूवय॑ पुराणकारने इस गीतको “अनड्डवर्द्ध नम” 
कहा है । 

चंशीकी ध्वनि सुनकर गोपियां रृष्णके दशनोके लिये दोड़ीं। 
पुराणकारने गोवियोके उतावलेपन और बावलेपनका जो वर्णन 
किया है वह देखकर कालिदासकृत पुरखियोंकी शोघ्रता ओर 
विश्वम स्मरण होता है। किसने किसका अनुकरण किया यह 
मैं नहीं कहा चाहता। 

गोपियोंके आ जानेपर कृष्णने ऐसे ढंगसे यह कहा, मानों 
चह कुछ जानते ही नहीं हैं--“कुशल तो है ? तुम्हारा कौनखा 
सिय काय्ये में करू ? शज़में कुशल तो है न? तुम सब यहां 


१६८ कृष्ण्यरित्र 


क्यों आयीं ?” यह कह फिर कहने रूगे---“यह रात बड़ी भयद्भुर 
है, बड़े बड़े भयानक पशु यहां रदते हैं, ख्रियोंके रहने योग्य यह 
स्थान नहीं है। तुम सब घर लोट जाओ । तुम्हारी माता, 
तुम्हारे पिता, पुत्र, श्राता, पति तुम्हें न देखकर ढूंढ रहे हैं। तुम 
अपने बन्धुवान्थवोंको भयभीत करनेफका कारण मत हो। पूर्ण 
चअन्द्से प्रकाशित बन तुमने देख लिया तो? अब तुम जल्द 
जाकर पतिकी सेवा करो । बालक ओर बढछड़े रो रहे हैं, उन्हें 
दूध पिलाओ । अथवा स्वेहवश तुम यहां आयीं होंगी। सब 
प्राणी ही मुझ्पर इस तरह स्नेह करते हैं। पर है कल्याणियो, 
पतिको निष्कपट सेवा ओर बन्धु तथा सनन्‍्तानोंका प्राहनपोषण 
ही ख््रियोंका प्रधान धम्मे है । जो स्त्रियां पवित्र हो दोनों लोकोंकी- 
मडुलकामना करती हैं. बह अपने पतिकों परित्याग नहीं कर 
-- सकतीं। चाहे वह दुष्ट, अभागा, मूखे, रोगी और पराधीनत क्‍यों 
न हो। कुछस्लियोंके लिये जारकरमम बड़ा भयडुर है। इससे 
अपयश ओर निन्‍्दा होती है तथा नरक मिलता है। श्रवण, 
दरशेन, ध्यान और कीत्तनसे तुम्हारे चित्तमें मेरा भाव उदय हो 
सकता है, पर निकट रहनेसे नहीं होगा। इसलिये तुम खंक 
घर फिर जाओ।” 
पुराणकार कृष्णसे यह कहलाकर द्खिलाया चादते हैं कि 
पातिब्रत्य धम्मेको महिमासे अनभिज्ञ हो अथवा उसकी अचज्ञा 
कर कृष्णु और गोपियोंके इन्द्रियसम्बन्धका वर्णन हमने नहीं 
किया है। इनका अभिप्राय मैं पहले ही समभ्ष चुका हैं । % प्णणे' 


त्जगोपी-स्तनयत | १६६ 


ब्राह्मणियोंको सी इसी प्रकार सयक्राया था । वह सुनकर फिर 
गयों। पर ग्रोपियां न फिरी, रोने ऊछूगीं, बोलीं “ऐसी बात 
मत कहो, हमने तुम्दारे चरणोंमें सर्वेस्व समपंण कर दिया है। 
आदि पुरुष जिस तरह मुमुक्ष (मोक्ष चाहनेवाले ) फो नहीं 
छोड़ते हैं, उसी तरह तुम भी हमें मत छोड़ो, दम चाहे प्रहणके 
अयोग्य ही क्‍यों नहों। तुम घम्मेश हो, पति, पुत्र, बन्धु आद्की 
सेवा स्थियोंका जो धम्मे तुम बताते हो वह तुममें ही हो जाय | 
क्‍योंकि तुम ईश्वर हो, तुम देदधारियोंके प्रिय बन्चु ओर आत्मा 
दों। हे आत्मा ' जो चतुर हैं वह तुम ही रति ( आस्मरति ) 
करते हैं। क्‍योंकि तुम नित्यप्रिय हो, दुखदायी पतिपुत्रोंसे क्या 
होगा ?” इत्यादि । इन वाक्योंसे पुराणकारने समझाया है कि 
गोपियोनि ईश्वर समर्ूकर श्रोरृष्णमी उपासना की थी और 
ईश्वरके लिये ही पतिपुत्रोंका त्याग किया था। इसके बाद ओर 
भी यहुत सी बातें हैं जिनसे पुराणकार यह समझाते हैं कि 
कृष्णके अनन्त सोन्द्य्यंपर मुग्ध होकर ही गोपियां उनके पीछे 
वौषड्टी थीं। पीछे वह कथन करते हैं कि श्रोकृष्ण स्वयं आत्मा- 
राम हैं अर्थात्‌ अपनेसे मिन्न किसौमें उतकी रति, विरति कुछ 
नहीं है। तो भो उन्होंने गोपियोंके बचनोंसे सनन्‍्व॒ुण् हो उनके 
साथ कीड़ा की ओर उनके साथ गाते शुण यमुना तटपर 
परिश्रमण किया । 

कुछ लोग कहते हैं कि भागवत कही हुई रासलीलासे 
इन्द्रियोंका कुछ भो सम्बन्ध नहीं हैं।. यव्ि वास्तवमें ऐसा हो, 
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सो मैंने इस लीलाका जैसा अर्थ किया है वह किसी तरद टोक 
न होता, पर यह लीला वैसी नहीं है। इसके श्रमाणके लिये 
'बहींसे एक श्लोक लिखे देता हूं । 
बाहुप्रसारपरिरभ्यकरालकोरू 
नीवीस्तनालमननर्स्मनखागपातेः । 
स्वेल्यावलोकदसितैंत जरुन्दरी णा- 
मुतम्भयन रतिपतिं रमयाझञ्ञ॒कार ॥ 
अन्यान्य स्थानोंसे भी इस प्रकारके दो चार प्रमाण दूगा। 
(न सबका हिन्दी अनुवाद देना उचित न होगा । 
इसके बाद गोपियोंने कष्णकों पाकर बड़ा समान किया। 
उनका मान तोड़नेके लिये कृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। यह हुई 
उनतीसयें अध्यायकी कथा । 
तीसवें अध्यायमें गोपियोने रृष्णको ढूंढा, इसका वर्णन है। 
यह स्थूल रूपसे विष्णुपुराणका अनुकरण है। हां, भागवतकारने 
काव्यको जरा ओर सरस कर दिया है। 
इसलिये इस अध्यायके बारेमें ओर कुछ कहना आवश्यक 
नहीं । एकतीसवें अध्यायमें गोपियां रृष्णसम्बन्धी गीत गा 
गाकर उन्हे पुकारती हैं। इसमें भक्ति ओर श्टंगार दोनों रस 
हैं। इसमें समभानेकी विशेष कुछ बात नहीं है। बत्तीसवें 
अध्यायमें रूष्ण पुनः प्रकट होते हैं। इन्द्रियोंका सम्बन्ध प्रमा- 
#णत फरनेके लिये एक श्लोक ओर यहां उद्धु त करता है-- 
“काचिद्अलिना गुश्यात्‌ तन्‍वी ताम्बूलचबन्धितम । 


बजगोदी -भागवत | श्र 
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एका तदड्रि कमल सन्‍्तप्ता स्तनयोन्यंचात्‌ ॥” 
इस अध्यायके अन्तमें कृष्ण और गोपियोंसे कुछ आध्यात्मिक 
चार्सालाप हुआ | बसे यहां लिखनेकी कुछ जरूरत नहीं मात्दम 
ड्ोती। पीछे तेंतीसवें अध्यायप्रें रालक्रीड़ा ओर थिद्दरवर्णन 
है। विष्णुपुराणकी रासक्रीड़ाकी तरह यहांकोा रासक्रीड़ा भी 
केघल नृत्य गीत है। परन्तु है क्या कि गोपियोनि यहां कृष्णकों 
परतिभावसे पाया है, इसलिये किश्चिन्मात्र इन्द्रियसम्बन्ध भी 
है। यथा-- 
“कल्याश्रित्राद विक्षिप्त कुए्डलत्विष मण्डितम। 
गण्डं गरुडे संदधत्याः प्रादात्ताम्बूल्यब्चिसम ॥ १३ ॥ 
नृत्यन्ती गायती कायित कूजन्नूपुरमेखला । 
पाश्वेस्याच्युतहस्ताब्ज॑ श्रान्ता5घात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ ॥१७॥ 
है 4 ५ २५ २५ 
तदडुसंगप्रमुदाकुलेन्द्रियाः केशान्‌ दुकूल कुचपट्टिकां वा । 
नाऊज: प्रतिव्योह्मल वजखियो विस्न॒स्तमालाभरणा: कुरुदद॥ १८॥ 
इसमें ऐसी बातोंके सिचा ओर कुछ नहीं है। स्वय॑ पुरा- 
णकारने रूष्णको जिलेन्द्रिय लिखा है, यह में पहले कह चुका 
हू' ओर इसका प्रमाण भी दे चुका ह' । 


१७२ कष्णसरित्र | 
दसवां परिच्छेद । 


>फ--कडे री #-नरीं#- 
झरीराधा । 
सागवतके इन रासपशञ्चाध्यायोंमें “राधा” का नाम कहीं नहीं 
मिलता है। पर वैष्णव आचार्योकी अस्थिमंज्जाके भीतर राधाकां 
माम घुसा हुआ है। उन लोगेनि टीका टिप्पणियॉमें राघाका नाम 
धारंवार छुसेड़ा है, पर मूरूमें कदीं नहीं है। गोपियोंके अधिक 
अनुरागसे उत्पन्न ईर्षाके प्रमाणमें कबिने लिखा है कि गोपियोंने 
पदचिह्न दैल अनुमान किया था कि कृष्ण क्रिसो ग्रोपीको लेकर 
बिजन बनमें चले गये हैं। पर वह भी गोपियोंका ईषांजनित 
श्रममात्र है। कृष्ण अल्तद्धांस हुए, बल इतना दी लिखा है। 
किसके साथ हुए, इसकी कोई ज्यों नहीं हैं ओर न राधाका नाम 
ही है। 
..._ रासपश्चाध्यायमें दी क्यों सारी सागवतमोें कहीं राघाका 
| नाम नहीं है। भागबतमें हो क्या, विष्णुपुराण, दरिवंशपुराण 
। या महाभारतमें सी राधाका नाम नहीं हे। पर तो भी आजकल 
रष्णकी उपासनाका प्रधान अडू राध। है । राधांके बिना कृष्णका 
नाम ही आधा हो जाता है। राधाके बिना न कृष्णको 
सूलि है ओर न मन्दिर है। वैष्णवॉकी बहुतेरों पुस्तकोमें 
तो राधाजी कष्णसे बहुत ऊंची श्रढ़ गयी हैं। मद्दाभारत, 
हरिवंश, विष्णुपुराण या भागवतमें 'राधा' नहीं हैं, फिर यह 
आयीं कहांसे ! 


' श्रीराधा | १७३ 
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राघाका नाम पहले पहल ब्ह्मवैवत्तेपुराणमें मिलता है । 
पविलसन साहब इसे सब पुराणोंसे छोटा समरते हैं। इसकी 
स्वनाप्रणाली आजकलके परिडतोंकों सी है। मैं पहले दी कह 
चुका हूं कि आदि ब्रह्मवेवत्तेपुराण लुप्त हो गया हैं। इसका प्रमाण 
भी दे चुका हं। जो अभी मिलता है उसमें एक नया देवतत्व 
संस्थापित हुआ है। पहलेसे यही प्रसिद्ध है कि कृष्ण विष्णु- 
के अवतार हैं। पर ब्रह्मवैवत्तचाले कहते हैं कि कृष्ण विष्णुके 
अवतार नहीं हैं। कृष्णने ही विष्णुकी सृष्टि की है। विष्णु 
रहते हैं वेकुण्ठमें और कृष्ण रहते हैं. ग्रोलोकके रासमंडलमें 
चैकुण्ठ योलोकसे बहुत नीचे है, कृष्णने केवघल विष्णकों ही 
नहीं ब्रह्मा, रद, लक्ष्मी, दुर्गा आदि समस्त देवदेवियो तथा 
जीवॉको बनाया है। इनका वास गोकुलधाममें है। वहां गो, 
शोप ओर गोपियां रहती हैं। वह देवदेवियोंसे बढ़कर हैं। 
इस गोलोकधामको अधिष्ठात्री कृषणकी प्यारी देवी ही राघा हैं । 
राधाके आगे रासमण्डल है। उसीमें इन्होंने राधाको उत्पन्ष 
फिया है। इन्होंने रासके रा और था धातुके थासे राघा माम 
सिद्ध किया है। (१) यह गोलोकघाम पूल्ले कवियोंके घर्णित 
(१)रासे सम्भूय गोछोके, सा दधाय हरे: पुरः । 
तैन राधा समाख्याता, पुराचिद्विद्िजोस्तम ॥ 
प्रहाखण्डें ५ अध्यायः 


फिर दूसरी जगह लिखा है-- 
के # ॥ # राकारों वदानवायकः | 
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- बरम्दावनकी हयह नकल है। आजकलकी रासमएडलमें उसे 
राधांकी सोत चन्द्रावडी नामकी सखी है वेसे ही गोलोकधाममें 
भी विरजा सखी है । मानभंगलीलामें रासवाले जैसे कृष्णको 
चन्द्रावलीकी कुअमें ले जाते हैं, वेसे हो गोलोकधाममें भी 
श्रीकृष्ण घिरजाकी कुअमे जाते हैं। इससे रासमण्डलीकी 
राधिकाको जिस वरदद ईर्षा तथा कोप होता है, उसी तरह ब्रह्म- 
बैवर्त्तकी राधाफो भो होता है। इससे मामला बड़ा बेढब हो 
जाता है। रुष्णकों पिरज्ञके मन्दिरमें पेकड़नके लिये राधान्नी 
रथपर विरजाके मन्दिर्मे पहुंचती हैं। विरजाके द्वारपाल हैं 
श्रीदामा या श्रोदाम | श्रीदामा राधिकाको रोकते हैं। उभर 

- शाधिकाके भवसे विरजा गलब्कूर जल हो आती है ओर नदी हो 
बह चलती है। श्रीकृष्ण इससे के दुःखी होते हैं। वह विरज्ञा- 
को जिलाकर फिर ज्योंकी त्यों बना झेते हैं। विरज़ा गोलोक- 
नाथफे साथ अधिरत भआनन्दानुभव॒ करने लगती है। कऋमसे 
उसके सात पुत्र द्वोते हैं। पर उनसे आनन्दमें विश्य पड़सा है | 
इससे माता हन्‍हें शाप देती है ओर वह सा समुद्र हो जाते 
हैं । इधर कृष्ण ओर विरजाका वृत्तान्त खुनकर राधा कृष्णको 
डांट डपट बतातो ओर शाप देती है कि पृथ्वीपर जाकर बास 
करो। इसपर कृष्णका किद्ुर श्रीदामा क दर हो राधिकाको 
उलटी सीधी छुनाता है। राधा उसे भी शाप देती है कि जा 
था निवांणअ्व तद्दात्री तेन राधा प्रकीक्तिता॥ 

ध्रीकृष्ण जन्मखण्डे २३ अ० | 
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अखुर हो जञा। दामा भला क्‍यों चुप रहने लगा था। वह भी 
कहता है, जा तू भी मनुष्यकुलमें जन्म छे, रायानकी ख्री बन 
ओर तुझे कलड्ड रंगे । 

अन्तमें दोनों कृष्णुके निकट आकर रोते हैं। कृष्ण श्रोदामा- 
को वर देते हैं कि तू अखुरोंका राजा होगा, युद्धमें तुझे कोई 
न हरा सकेगा। शह्डरका शूल छूकर तेरी मुक्ति होगी। राधा- 
को भी आश्वासन कर कहते हे, “चलो, में भी चलता हैं।” 
बस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये वह पृथ्वीपर अवतीर्ण हो 
गये। 

ग्रह्मवेबत्तेपुराणकी बातें नवीन ओर आधुनिक होनेपर भी -- 
डसका रह बंगालके वेच्णवष्स्मंपर खूब जम गया | जयदेव 
आदि बैंगाली वैष्श॒ब कवियोंका, बद्भलक्रे जातीय सद्कीतका 
ओर बडुगलकी रालसन्हडली महोत्सवादिका मूल ब्रह्मवेक्‍्त हो 
है। बंगाली वैष्णवोंने ब्रह्मबेबत्त की एक मूल कथा नहीं ली । 
इसीसे उनमें उसका उतना प्रचार भी नहीं है। घह यह 
राधिकाके छोग रायानकी पत्नी आनते हैं, परन्तु अह्ावेवर्स में 
लिखा है कि राधिका विधिके विधानानुसार कृष्णकी विवा--- 
हिता पल्ली हैं। विधाहका जृत्तान्त विस्तारसहित लिखता हैं। 
लिखनेके पहले .गीतगोविन्दके प्रथम इलोकका स्मरण कराता हूं- 

“म्रेघैमेंदुरमस्बरं वनमुचः श्यामास्तमालद्र मै: । 

नक्त' भीरुय्यं त्वमेष तदिमं राधे गृहं प्रापय ॥ 

इत्थ' नन्‍्दनिदेशतश्थलितयोः प्रत्यध्व कुम्व म॑ । 
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राधामाध वयोजेयन्ति यमुनाकूले रह केछय ॥'* 
अर्थात है राधे! आकाशमें मेघ छाये हैं, तमाल द्रमोसे 
सारी घनभूमि श्याम हो गयी है, इसलिये तू ही इन्हें घर पहुंचा 
दे, नन्‍्दके यह कहनेपर राधा ओर माधव रास्ते परके कुलद मको 
ओर चलते हुए, इन दोनोंकी यमुनाकूलकी गुप्त केलियोंकी 
जय हो । 
इसका क्या अर्थ है ? टीकाकार या भाषान्तस्कार कोई सी 
अच्छी तरहसे इसका अथे समझा नहीं सकता। एक भाषान्तर 
कार कहता है, “गीतगोविन्दका पहला श्लोक कुछ अस्पष्ट है, 
कविने नायक नायिकाकी कौनसी अवस्था स्मरण कर यह 
लिखा है, ठीक नहीं कहा जा सकता। टीकाकारको रायसे यह 
राधिकाकी सलीकी उक्ती है। इससे भाव एक तरहसे मधुर 
हो ज्ञाता है सही, पर शब्दा्थ असगत रहता है ।” वास्तवमें 
यह सल्वीकी उक्ति नहीं है। जयदेव गोस्थामीने आश्यवेवर्सकी 
कथाके आधारपर ही यह श्लोक बनाया है। अब में अऋ्य 
चेवसकी कथा यदा लिखता हू । एक बात कह छोड़ता 
है कि श्रोदामाके शापके अनुसार राधिकाकों ध्रीकृष्णके कई धर्ष 
धहले पृथ्वीपर आना पडा था। इस हेतु चह रूष्णसे बहुत बड़ी 
थी। जब यह युवती थी तब यह बालक थे । 
एकदा कृष्णसहितो नन्‍्दो वृन्दावनं ययौ। 
तत्रोपवनभाण्डीरे चारयामास गोकुलम ॥शा 
सर सुस्थादु तोयश्व पययामास तत्‌ पयौ। 
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डवास चटमले च बाल करवा स्ववक्षस ॥२॥ 

एसस्समिन्नन्तरे कृष्णो मायाबालकविश्नह: । 

चकार मायया कष्मान्मेघाच्छनं नमो सुने ॥३॥ 

मेघोव॒त नभो द्वष्ट वा श्याम काननान्तरम | 

'ऋषावातं मेघशब्दं वजुशब्द्श् दारुणम ॥४॥ 

चुश्टिधारामतिस्थ लां कस्पमानांश् पादपान | 

दृष्टबैव पतितस्कन्धान्‌ नन्‍्दो भयमवाप ह ॥ण। 

कर्थ यास्यामि गोवत्स विहाय स्वाध्रमं प्रति । 

यह यदि न याह्यामि सविता बाल्कस्य किम ॥६॥ 

एवं नन्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा । 

मायातिया स्ेस्यश्व पितुः कण्ट द्वार सः ॥9॥ 

एतम्मिन्नन्तरे राधा ज़गास रृष्णपन्निलिप |! 

ब्रह्मचेबत्त, श्रीकृष्ण जन्मखण्डे १०७ अ० । 

अथ--एऊ बार नन्‍्द फप्णको लेकर वृन्दावन गये। वहांके 
भाण्डीरवनमे गायोंको चराते थे। उन्होने सरोवरका खुन्द्र 
जल गायोकों पिछाया और आप जी पीया। यह बालककों 
गोदमे छेकर वसवृक्षके नीचे वेठे । हे सुने, इसके बाद मायासे 
बालकरूपधारी कृष्णने अकस्मात्‌ आपनों मसायासे आकाश 
मेघाच्छन्न कर दिया । मेघोसे आका सका घिरना, वनका अन्ध- 
कार, आंधी, बादलोकी कड़क ओर गरज़, मसंलथार बृष्टि ओर 
वृक्षोक्ता कांपकर ऋुकना देखकर नन्‍्द डर गये | गोबछड़ोंको 
छोड़कर केसे घर जाऊ', यदि द जाऊ' तो इस वालकको क्या 

श्रे 


धर 
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दशा होगी, यह जब नन्‍्द्‌ सोच रहे थे तब श्रोहरि रोने लगे, 
मायासे भयभीत हो पिताके गछेमें लिपएट गये। उसी समय 
राधिका कऋृष्णके निकट आ पहुत्री | 

ननन्‍द राधाका अपूर््ब लावण्य देखकर विस्मित हो गये। 
बद राधिकासे बोले “मैने गर्गेत सुना है कि तू लक्ष्मीसे भी 
अधिक हरिका प्यारी है। और यह परम निर्गण अच्युत महा- 
विष्णु है । में ता मन्नुप्य #. विष्णकी मायासें मोहिन हूं। है 
भद्रे, तू अपने प्राणनाथकों अटण कर, तेरी जहां इच्छा हो चहां 
जा। अपना मनोस्थ पूर्ण करके मेरा पुत्र मुझे छोटा दे ।” 

नब्दने यह कठ कृष्णकों राधाके हाथमें सॉप दिया। राधा 
भी ऋूषणको गोदमे ले चल दो। कुछ दूर जाकर राधाने 
रासमण्डलका स्मरण दिया | स्मरण करते ही सुन्दर विहारभूमि 
बन गयी । कृष्णने वहां पहुचकर किशोरपलि धारण की। 
यह राधासे बोले, यदि गोव्ठ/कों बान याद हो तो जो कह 
चुका ह यह पूरा कलशा ।” जब दोनो प्रमालाप कर रहे थे तब 
ब्रक्मा आ उपस्थित हुए॥ उन्होने शराघाकी बड़ी स्तुति की। 
पंछे उन्होने यथाविहित वेद विध्रिके अनुसार राधाका विवाह 
कृष्णके साथ कर दिया। पीहं बह चल दिये। रायानके साथ 
राघाका विव्राह शास्त्राुसार हुआ या नही, अगर हुआ था तो 
इसके पहले हुआ या पीछ, इसका व्योरा वद्धवैवर्त्तमें कुछ नहीं 
मिला। राधारुण्णफे द्याहओं बाद घिह 7चर्णन है । यह कहना: 
व्यय है कि अद्मनेवत्तेकी रासलीटा भी बल यथैव चर है। 
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जो हो, पाठक देखगे कि ब्रह्मवेवत्तेकारने विलकुल नये चैंप्णव -- 
धम्मंको सृष्टि को है। इस वेष्णवधम्मेकी गन्ध भो विष्णु, 
भागवत या ओर किसी पुराणमे नहीं है | इस नये वैष्णवशरम्म॑का 
केन्द्रस्वरूप राधा हो है। जयदेव कबिने इस नूतन वैष्ण॒धम्मका 
अबलम्बन करके हो गोतगोविन्दकी रखता की | वगालके 
विद्यापति # चण्डादाश आदि वैष्णव कत्रियोंने जयदेवका 
अनुकरण कर ऋ्णके गीत बनाये है। श्रीचैतन्यदेवने भी इसी 
नूतन घम्मेंका अवल्म्बन कर मध्ुररसपूर्ण नवीन भक्तियादका 
प्रचार किया। तात्पय्य यह कि त्रह्मवेवत्तेकारने सब कवियोसे, 
सब ऋषिपोसे, सब प्राणोंसे और सब शाख्ोसे बढ़कर अधि- 
कार बंगालियोके जीवनपर जमाया है। अच्छा अब यह देखना 
है कि यह नतन घर्म्म कहांसे आया ओर इसका तात्वय्ये क्‍या है? 
भारतवषमें जितने दर्शनशास्त्र बने हें उनमे साधारण रोतिसे 
छःकी ही प्रधानता है। इन छः शास्त्रोंमें वेदान्त ओर स्वांख्य इन 
दोकी प्रधानता अधिक है । बहुतोका विश्वास है कि व्यास 
श्रणीत ब्रह्मसूतसे वेदान्तदशेन बना है। पर वास्तवमे वेदान्त-! 
दर्शनका सूल बह्मसूत्र नहीं, उपनिषद्‌ है । उपनिषदोका भी: 
नाम्र वेदान्त है। उपनिषदोंमें कहे हुए ब्रह्मतत्वका निचोड़ 
बस यही है कि ईश्वरके सिवा ओर कुछ नहीं है। यह जपत्‌ 
ओर जीव ईश्वरके ही अश हैं। वह एक था, सृष्टिकी इच्छासे 
बहुत हो गया। बह परमात्मा है। जीवात्मा परमात्माका 

# विद्यापति मैथिल कवि हैं, बंगाली नहीं | भाषान्तरकार | 
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अ'श है। ईश्वरकी मायासे वह जोब दो गया है। मायासे 
मुक्त होते ही चह फिर ईश्वरमें लीन हो जायगा। वह अद्धेत- 
चादसे परिपूर्ण है । 
पदलेफे वैःणबधम्मंकी दीवार इसी वेदान्तके इश्वरवादके 
ऊपर खड़ी हुई थी। विष्णु भोर विष्णुके अवतार कृष्ण वेदान्तके 
ईश्वर है। विष्णपुराण, भागवत तथा ऐसे हो और ओर 
अन्थोमें जो विष्णुस्तोत्र या कृप्णस्तोत्र हैं वह पू्णरुपसे या 
अपूर्णरूपसे अद्वेतवादात्मक हैं। इसका प्रधान उदाहरण शान्ति- 
परव्वेका भीप्मकत ऋष्णस्तोत्र है । 
परन्तु अद्वेतवाद्‌ ओर ह्वैतबाद भी बहुत तरहके हो सकते हैं। 
' आधुनिक समयमें शड्ड राचार्यर्य, रामानुजाचार्य्य, साध्वायाय्य, 
ओर बल॒भाचायरय, इन चारोने अद्वेतवादकी मिन्न २ 5्पाख्या करके 
अद्दैतवाद, विशिष्टाह्वैतवाद, हे तादेववाद और विशुद्धाद्वैववाद, यह 
चार प्रकारके मत प्रचार किये है। पर प्राचीन समयमें इतने मत 
नही थे । ईश्चर ओर ईए्चरस्यथित जगतके सम्बन्धपे उ समयके 
दो मत मिलले हैं। पहला तो यह है कि ईस्वरके अनिरिक्त 
आर कुछ नही है । ईश्वर ही जगत्‌ है, उसके सिच्रा और कोई 
पदार्थ जगतमें नहीं है। दूसरा यह है कि जगत्‌ ईश्वर या 
ईश्वर जगत्‌ नहीं है, पर इंश्वरमे जगत्‌ है--“सूत्रे मणिगणा इच” 
। ईंज्वर भी जगतके सब पदार्थों मे है। किन्तु उनसे भिन्न है। 
/ प्राचीन वैष्णव धर्म इसी दूसरे मतपर निम्भर है। 
दु्॒रा प्रधान दर्शनशास्त्र सांख्य हे । कपिलका सांख्य 
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ईश्वर नहीं मानता है। परन्तु पीछेके सांख्य ईश्वर मानते हैं। 
सांख्यकी मोटी बात यही है कि जड़ जगत्‌ या जड़ जगन्मयी 
शक्ति परमात्मासे बिलकुल पृथक है। परमात्मा या पुरुष सब 
तरहसे अफ़रेला है। वह कुछ नहीं करना है ओर न जगतसेः 
उसका कुछ सम्बन्ध है। जड़ जगत्‌ और जड जगन्मयी शक्तिका 
नाम सांख्यकारोंने 'प्रकति' रखा है। यह प्रकृति ही सबका 
सूजन करती है, सबका संचारण तथा संचालन करती है. ओर 
सबका सखंहार करती है। इसी प्रकृति पुरुष तत्वसे प्रकृति प्रधान - 
तान्बिक धर्म्मकी उत्पत्ति हुई हे। इस तान्व्रिक घर्ममे प्रहात 
पुरुषकी एकता अथवा उनका अति घनिष्ट सम्बन्ध दिखाया 
गया है | इसमे प्रकृतिकी प्रधानता होनेसे ही यह धर्म्म छोकप्रिय 
हुआ था। जो वैष्णवोंके अद्धेतवादसे असन्तुण्ट थे वह तान्त्रिक - 
धर्म्ममें आ गये | ब्रह्मवेवत्तेके रचयिताने वैष्णवधम्मंकी पुनरु - 
जज्वल करनेके लिये वैष्णव धम्ममें तान्विक धर्मंका साराश 
मिलाकर यह नया वेष्णव घम्में चलाया अथवा उसका पुनः 
संस्कार किया । उनको राधा वही है जो सांख्यकारकी म्रल।) 
प्रकति है। ब्रद्मवैबचेके ब्रह्मतरडमे यद्यपि लिखा है कि 
ऋष्णने मूलप्रकृतिको बनाकर राधाको बनाया तथापि श्रीक्ृष्ण- 
जन्मखण्डमे स्वयं कृष्ण राधिकाको वार बार मूलप्रकति कहकर “ 
सम्बोधन करते हैं । 
“ममाद शस्त्ररूपा त्वं सूलप्रकतिरोश्वरी' 
श्रीकृष्णजन्मखण्ड १५७ अ० ६७ ए्लो० | 


श्ट२्‌ कृष्णचरित्र | 
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परमात्माके सठः प्रकृतिका और कृष्णके साथ राधाका 


क्या सम्बन्ध है, यह पुराणकारने बताया है । श्रोवूष्ण 
कहते हैं, 
“यथा त्वश्व वथास्थ् मेटो हि नावयोध वम्‌। 
यथा क्षोरे च घरावत्य यथाझ्ो दाहिकासती ॥५९॥ 
यथा पृथिव्यां गन्‍्धन्व तथाहं त्वयि सन्‍ततम्‌ | 
बिना झुदा घट कत्त जिना स्वर्णेन कुण्डन्थ्म्‌ ॥०८॥ 
कुलछालः स्वर्ण गारश्व नहि शक्त: कदाचन | 
तथा त्वया ब्रिना सृष्टि नच कत्तमह श्वमः॥ण्घक 
सूर्ठ राधारमूता त्व॑ं बीजरूपो धह्मच्युत।ई गा 
कृष्णं बदन्ति मा छोकाम्त्ययेव रहित॑ यदा । 
श्रीकृष्णश् तदा तेडि त्वयेव सहित परम ॥६२॥ 
न्वश्ञ श्रोस्त्वश्व॒ सम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी । 
सब्वेशक्तिस्वरूपा5सि सर्व्चेषाश् ममापि च ॥६३॥ 
त्व॑ स्त्री पुमानहं राधे नेति वेदेषु निर्णय: । 
त्वं च सब्वेस्वरूपाइसि सब्परूपो5हमक्षरे ॥६७॥ 
यदा तेज:स्वरूपो 5हं तेजोरूपापइसि त्व' तदा । 
न शरीरी यदाहञ्व तदा त्वमशरीरिणों ॥६५॥ 
सब्वंधीजस्वरूपो5हं यथा योगेन सुन्द्री | 
त्वं च शक्तिस्थरूपा5सि सब्वेसख्रीरूपधारिणी ॥६६॥” 


ब्रह्मच ० श्रीकृष्णजन्मखण्ड १५ अध्याय | 
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अर्थ । 

“जहां तृ, वहां मैं, निश्चय ही हम दोनोमें कुछ भद्‌ नहीं है। 
दूधमें जैसे घ्रवलता, अश्ििवरे जेसे दाहकता, एथियवीमें जेसे गन्ध 
है, वैसे ही मे सदा तुकमे ६ । कुम्हार मिद्दो बिना घड़ा बना 
नहीं सकता, सुनार सोना बिना कुण्डड नहीं वना सकता, चेसे 
ही में भा तेरे विता सष्टि नही कर खकता हंं। तू खशिकी 
आधार है, में अच्युत वीजरूपी ह। मैं जब तेरे बिता रहता 
है, तब छोग मुर्रे कृष्ण कहने हैं ओर तेरे साथ हानेसे श्रीकृष्ण , 
कहते हैं! तू थ्रो, तू सब्यत्ति, तू आदारस्यरूपिणो है, तू मेरी 
तथा सवकी सब्बंशक्ति हे। टेराघ ! में रु और तू स्त्री 
है, यह बेद भी निर्णय नहीं कर सक्*े। हे अक्षरे ! तू सब्बेस्थ- 
रूप, मे सब्यरूप । में तेजःस्वरूप हूं तो तू तेजोरूपा है। में शरोरी 
नही तो त भी नही। हे सन्दरि! में योगले सब्बंबीजस्वरूप 
होता हूं, तो तू शक्तिम्बरूपा सब्वस्मोौरूपधारिणौ हो जानी है ।” 

ओर स्‌ निये-- 

यथाहश्च तथा त्वश्ज यथा घावब्यद्ग्धयोः: । 

भेदः कदापि न भवेज्निश्चतश्च तथावया: ॥ ५६ ॥ 

ने ता बह मे 

त्वत्कलांशांशकलया विश्चेषु सब्बेयोषितः । 

या योषित: सा च भवती थः पुमान्‌ सोपहमेद थे ॥६८॥ 

अहज कलया वहिह्त्व॑ स्वाहा दाहिका प्रिया। 

स्वया सह समर्थो5ह नाल दग्धुल त्वां चिना ॥६६|॥ 

अह' दीसिमतां सू््ण: कल्या त्व' प्रभात्मिका । 


१८७ कृष्णचरित्र 


सड्भतश्व त्वया साक त्वां विनाहँन दीप्तिमान्‌ ॥७०॥ 
अहश्ञ कलया चन्द्रस्त्वंच शोभा च रोहिणी । 
मनोहरसरूत्वया साद्ध त्वां बिना च न सुन्दरि ॥७२॥. 
अहमिन्द्रश्च कलया स्वर्गलक्ष्मीश्व त्वंसति । 

त्वया सादे देवराजों हतश्रीश्थ त्वया बिना ॥७श॥ 
अहं धर्म व कलया त्व॑ं च मृतिश्व घ्रम्मिणी। 

नाह शक्तों धमझत्ये त्वां च धम्म किया बिना ॥७३॥ 
अह यक्ञश्य कलया त्व'य स्वांशेन दक्षिणा । 

त्वया साध शव फलदो5प्यसमर्थस्त्वया बिना ॥9४॥ 
कलया पितृछोकी5ह म्वांशेन त्य॑ स्वधा सति। 
त्वयाल कव्यदाने च सदा नाल' त्वया बिना ॥४णा 
त्वंच सम्पतस्वरुपाएहमीश्वरश्व त्वया सह 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्स्यानिःश्नीकश्रापि त्वां विना ॥७5॥. 
अहं पुमांस्त्य' प्रकतिने सष्टाएहं त्वया बिना । 

यथा नाउले कुछालश्व घरटंकततु म्ददा बिना ॥७9॥ 
भह शेषश्व कलया स्वांदेन त्वं वसुन्धरा। 

त्वां शम्यरलाघाराज्थ विभरमि मूध्नि सन्दरि 0८0 
त्वं च शान्तिश्व कान्तिश्व मत्तिप्तू स्तिमती सति । 
तुष्टि: पुष्टि: क्षमा छडजा क्षत्तष्ण थ परा दया ॥9६॥ 
निद्रा शुद्धा च तन्‍्द्रा च मूर्छा च सनन्‍्ततिः क्रिया | 
मुक्तिरूपा भक्तिझुपा देहिनां दुःखखरूपिणी ॥८०॥ 
मम्राधारा सदा त्वं च तवात्मापह परस्परम्‌ | 


ओीराधा | श्८५ 
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यथा त्वं च तथा5हं थे समो प्रक्रतिपूरुषो । 
नहि सृष्टिभमवेद विउ्योरेकतर बिना ॥८१॥ 
ब्रह्म श्रीकृष्णजन्मखंडे ६७ अ० (१) 
अर्थ 

“जैसे दूध और उजलापन, बैसे ही जहां मे वहां तू। हम 
दोनो मै कभो भेद नहीं होगा, यह निश्चय है । हस विश्वकी “ 
सब स्त्रियां तेरे कलांशकी अशकला है, जो स्त्रियां है वह तू 
है ओर जो पुरुष हैं वह मैं हं। कलासे मैं अभि ओर तू प्रिया 
दाहिका स्वाहा, तेरे साथ रहनेसे मै दग्घर कर सकता हैं, नेरे 
न रहनेसे नही कर सकता। मै दोप्िमानोमे सूर्य्य ओर तू 
कलाशसे प्रभा है। तेरे संग रहनेसे में दीप्तिमान होता ह ओर 
तेरे न होनेसे नही । कलासे मैं चन्द्र, तू शोमा भर रोहिणों है। 
तेरे सड़ मै मनोहर ह। हे सुन्दर, तेरे न होनेसे नहीं । 
है सति, मै कलासे इन्द्र, तू स्वर्गलक्ष्मी है। तेरे होॉनेसे में 
देवराज, नहीं तो हतश्रो हो ज्ञाता हूं। मैं कलासे धर्म, तू 
धघम्मिंणी म्र्तति है। तू धम्मेक्रियाकी मूर्ति है। तेरे बिना मै 
घर्म्मकार्य्यमें असमर्थ हं। कलासे मै यज्ञ, तू अपने अशसे: 
दक्षिणा, तेरे रहनेले मे फल देता हूं, तेरे न रहनेसे नहीं देता। 
कलासे में पिठलोक हैं सति, तृ अपने अशसे स्वधा, तेरे 
बिना पिण्डदान बृथा है। तू संपत्स्वरूपा है, तेरे रहनेसे 

(१) बड़ुवासी कार्य्यालयसे प्रकाशित संस्करणसे उद्ध,त | 
मूलमें कुछ गड़बड़ मालूम होती है । 


श्८द कृष्णचरित्र । 
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में प्रभुह। व्‌ लक्ष्मी, तेरे रहनेसे में लक्ष्मीयुक्त ६५ तेरें बिना 
«निःश्रोक । मैं पुरुष तू प्रकृति, तेरे बिना में सृब्टिकर्त्ता नहीं । 
कुम्हार मिंद्दीके बिना जेले घट नही बना सकता वेसे ही तेरे 
बिना मैं सष्टि नही कर सकता । में कलासे शेष €', तू अपने 
अंशसे वसुन्धरा हे। हे सुन्दरि, शस्यरत्वाधारम्वरूपा सो 
है, तु्े में मस्तकपर धारण करता है । हु सति, तू शान्ति, 
कास्ति, मूत्ति, मूत्तिमती, तुष्टि, पुष्टि, क्षमता, छज्ज़ा, क्षघ्रा, 
तृप्णा, पर, दया, शुद्धा, निद्रा, तन्‍्दा, म्रछा, सबन्‍्नति, क्रिया, 
मुक्तिरूपा, भक्तिरूपा और देहधारियोंकी दुःखरूपिणी हैं। तू 
सदा मेरा आधार, में तेरी आत्मा, जहा तू वही मे, हम दालनों 
समान प्रकृति पुरुष हैं। है देवि, दानोमेले एकके बिना 
सृष्टि नही होती ।” 
इस प्रकार ओर भी बहुतसी बाते उद्धुतकी जा सकती 
हैं। यह सांख्यका ठोक प्रकृतिवाद नही है । साख्यको प्रहमति 
तन्त्रशास्त्रमें शक्ति बन गयो है । प्रकतिबाद ओर शक्तिवादमें 
बस इतना ही भेद है कि प्रकृति पुरुषसे बिलकुल भिन्न है | 
सांख्यकारने प्ररृतिपुसुषका सम्बन्ध स्फटिकपात्रमे उडहुलके 
फूलकी छायाक्रे समान बताया है। स्फटिकपात्र ओर उडहुलका 
फूल परस्पर बिलकुल भिन्न हैं। पर पुष्पकी छाया रूफटिकपर 
पड़ती है। बस इतनी ही घनिष्ठता है । परन्तु शक्तिफे साथ 
आत्माका सश्यन्थ यही है कि आत्मा ही शक्तिका आधार 
है। जिस प्रकार आधारसे आधेय भिन्न नहीं रह सकता, 


भ्रीराधा । १८७ 
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डसी प्रकार आत्मा ओर शक्ति पृथक नहीं रह सकतीं। यह 
शक्तिवाद कैबल नतन्‍्त्रमें ही है, ऐसा नहीं। वैष्णव पोराणिकोनि 
भी सांप्यकी प्रकरतिको वैष्णवी शक्तिमें परिणत किया है। 
अमाणमे विष्णुपुराण देखियेः-- 

“नित्यैव सा जगन्म्राता विष्णो: श्रोरनपायिनी | 

यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम ! ॥१५।॥ 

अथे, विष्णुरियं वाणो नीतिरेषा नयो हरि: | 

बोधो विष्णुरिय बुद्धिर्धम्मोंइौसो सतक्रिया त्वियम्‌ ॥१६॥ 

स्रष्ठटा विष्णुरियं सृष्टि: श्रीमू मिभू धरो हरिः । 

सन्‍्ताषों भगवान लष्ष्मीस्तुश्मिंत्रेय ! शाश्यती ॥१६॥ 

इच्छा श्रीभगवान्‌ कामो यज्ञोपसो दक्षिणा तु सा। 

आद्याहुतिरसो देवी पुरोडाशो जनादेनः ॥१८॥ 

पत्नोशाला मुने ! लक्ष्मी: प्रग्वशों मधुसूदन: । 

क्षितिलेक्ष्मीहेरि य्‌ पो इध्या श्रीमेगवान्‌ कुशः ॥१६॥ 

स्तामस्वरूपो भगवान्‌ उददगीति: कमलारूया | 

स्वाहा लक्ष्मोजगन्नाथो बासुदेवो हुताशनः ॥२०॥ 

शह्भूरो भगवान्‌ शोरिभू तिर्गौरी द्विजो्तम ! 

मैत्र य ! केशव: सूच्येस्ततृप्रभा कमलालया ॥२१॥ 

विष्णु: पिठ्गणः पद्मा स्वधा शाशवततुशिदा । 

द्यौ: श्री: सर्व्वात्मको विष्णुरवकाशो5तिबिस्तरः ॥२र॥ 

शशाडु" श्रोधर: कान्ति: श्रोस्तस्येर्वानपायिनो । 

घृतिलेश्पीज्ञंगन्न शा वायु: सच्बत्रगो हरि; ॥२श। 


१८८ कृष्णयरित्र ! 
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अलघिदविज ! गोविन्दस्तदेंला श्रीमंहामते ! 

लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणो देवेन्द्रो मथुसूदनः ॥२७॥ 

यमश्चक्रधरः साक्षाद्‌ धूमोर्णा कमलालया । 

ऋद्धि: श्री: श्रीघरो देव: स्वयमेव घनेश्वर, ॥२५॥ 

गौरी लक्ष्मोमेहाभागा केशवों वरुण: स्वयम । 

श्रीदेवलेना विप्रेन्द्र ! देवसेवापतिहरि: ॥२६॥ 

अचएस्सो गदापाणि: शक्तिलेक्ष्मीद्वि जोत्तम ! 

काएय लक्ष्मोनिपेपो5सो मुद्दुत्तोंउलो कला तु सा ॥२५॥ 

ज्योत्त्ना लक्ष्मी: प्रदीपो एसो सब्बे: सब्देंश्वरों हरि: । 

लताभूता जगन्माता श्रोविष्णद्र मसंस्यित: ॥२८॥ 

विभाषरी श्रीदि बसो देवश्वयक्रमदिधर:ः । 

बरप्रदो बरो व्रिष्णुवंघु: पद्चचनालया ॥२६॥ 

नदस्वरूपा भगवान अ्रीनेंदीरूपस स्थिति: । 

ध्वजश्न पुएड रीकाक्ष:ः पताका कमलारूया ॥३०॥ 

तृष्णा: लक्ष्प्रीज्जें गत्स्वामी छोमो नारायण: परः | 

रतिरागों च धम्मंज्ञ ! रक्ष्मीगोंविन्द एवं च ॥३१॥ 

किश्चातिबहुनोक्ते न संक्षेपेणेद्मुच्यते । 

देवतिय्णेड्ूनुध्यादों पुनाम्नि भगवान्‌ हरिः । 

खोीनाम्नि लक्ष्मीमैं त्रेय ! नानयोविद्यते परम ॥शशा 

श्रीविष्णपुराणे प्रधमे5'शे अष्टमोषध्यायः । 

“किणुकी भ्री वह जगन्माता अक्षय ओर नित्य है। है 

द्विजोत्तम ' विष्णु सब्बंगत है, यह सी बैसी ही है। यह वाक्य 


श्रोराधा | १८६ 
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है, विष्ण अर्थ है; यह नीति है, हरि नय है; यह बुद्धि है, विष्णु 
योध है; विष्णु धम्म है, यह सतृक्रिया है; विष्णु स्ष्टा, यह सृष्टि है; 
भ्रोभूमि, हरि भूधर है; भगवान्‌ सन्‍्तोष हैं, हे मैत्रय ! लक्ष्मी सदेव 
तुष्टि है। श्री इच्छा, मगवान्‌ काम हैं; भगवान्‌ यज्ञ, श्री दक्षिणा 
है । जनाद न पुरोडाश, देवी आय्राहुति है। हे मुने! लक्ष्मी 
पतल्लीशाला, मधुसूदन प्राग्वंश हैं। हरि यूप, लक्ष्मी शक्षिति है; 
भगवान्‌ कुश, श्री इध्या; भगवान्‌ साम, कमछा उद्बीति; रूधछ्मी 
स्वाहा, जगत्पति वासुदेब अश्नि: भगवान्‌ श्रीकृष्ण शहर हैं, हे 
ह्िजोत्तम ! लक्ष्मी गोरी है। है मेंत्रेय ! केशव खू््या, लक्ष्मी 
उसकी प्रभा है। विष्णु पित्रगण, पद्मा नित्य तुष्टिदा स्वथा, 
श्री स्व, खब्वात्मक व्रिंष्णु अतिविस्तृत आकाशस्वरूप है 

श्रीध्र चन्द्र, श्री उसकी अक्षय कान्ति, लक्षमी जगद्वयण्टा धृति, 
विष्णु सबेत्र जानेवाली वायु । हे द्विज्ञ! गोविन्द जलधि, है 
महामते ! श्री बेला (समुद्रृतट); लक्ष्मी इन्द्राणी, मधुसूदन इन्द्र 
है। चक्रधर विष्णु साक्षात्‌ यम, लक्ष्मी धूमोर्णा है; श्री ऋद्धि, 
श्रीघर स्वयं घनेश्वर हैं। केशव स्वयं चरुण, महामागा रूद्ष्मी 
गोरी; है: चिप्रेन्द्र | श्री देवसेना, हरि देवसेनापति है। गदाधर 
पुरुषकार, हे छिजोनम ! लब्ट्मी शक्ति है । रक्ष्मी काष्ठा है, 
हरि निमेष हैं; यह मुहते ओर चह कला है | छक्ष्मी आलोक और 
सव्वेश्वर हरि प्रदीप हैं। जगन्माता श्री छता ओर विष्ण द्व म 
हैं। श्री राति ओर चरूघर दिवस है। विष्णु वरप्रद बर,लक्ष्मो 
बधू है। भगवान्‌ नद, श्री नदी; पुरडरीकाक्ष विष्णु ध्वज और 


१६० क्ृष्णचरित्र । 


बस्कण. 5 जअीडी तलाजज जन ऑअजीपतण हज ऑअ लड़ जज 


कप्तछा पताका है। लक्षप्रों राणा, जगतस्वामी नारायण परम 
छोम हैं, हे घरस्मेज्च ! लक्ष्मी रति, गोविन्द राग हैं। अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं, संक्षेप्से कहता है कि देव तियेक्‌ 
मनुष्यादिमें हरि पुरुष ओर लक्ष्मी ख्री है। हे सेत्रेय ! इन 
दोनोके लिया ओर कुछ भी नहीं है ।" 

वेदान्तमे जो मायावाद है, सांख्यमें वही प्रकतिवाद है । 
प्रकतिसे शक्तिवाद हुआ। इन कई ज्छोकोमे शक्तिबाद और 
अद्दैववाद मिल गये हैं। मालूम होना है, इन्हें ही सप्रएण कर 
ब्रम्हवैवत्तकारने क्ृष्णसे राधाकों कहलाया है कि सेरे बिना में 
कृष्ण ओर नेरे रहनेले श्रीकृष्ण कहलाता ह। विष्णपुराणकी 
श्री लेकर वह श्रीकृष्ण हुए हैं। विष्णयुराणमें श्र के सम्बन्धमें 
जो कहा गया है ब्रद्ययेवत्तमें ठीक घही राधाके सम्बन्धमें 
कहा गया है | वही श्री राधा हे। इस परिच्छेदका शीषक 
मैंने लिखा हे श्रीराधा । राधा ईश्वरकी शक्ति है, दोनोंका परिणय 
विधिसम्पादित है। वह शक्तिमानकी शक्तिकी स्फूत्ति है। दोनोका 
विहार उसी शक्तिक्रा विकाश है। 

प्रचलित ब्रद्मबेवनमे “राघाक्ाा तत्व” क्या है, क्या यह 
शायद इतनो देर्में पाठकोको लमका स्का हं । परन्तु आदिम 
क्ह्मवैवत्तमे भी कुछ “राधा तत्व” था ? 

मालूम होता है थ', पर ऐया नरी । वत्तंमान ब्रद्मवैवतमें 
राधा शउदकी व्युत्पक्ति अनेक प्रकारसे दी हुई है। उसमेंसे दो 
टिप्पणीमें पहले दे चुका हूँ। ओर एक यहां देता हँ-- 


श्रोराधा । श्ध्ह 
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रेको हि कोटितन्मान कमंसोगशुमाशुभम्त्‌ । 
आकाऐ गर्भवासञ्ज सत्वुश्च रोगमुत्सज्ञत्‌ ॥१०६॥ 
अरकार आयुषो हानिराकारों भववन्धनम्‌ | 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्य: प्रणश्यति न संशय: ॥१०७॥ 
राकारों निश्चला भक्ति दास्य क्ष्णपदाम्बुजे । 
सब्ध व्तितं सदानन्द सठ्पेसिद्धअघप्रोश्वरम्‌ ॥१०८॥ 
धक्तारः सटवासस्॒ तनुथ्य कालमेव च । 
दवा साप्टि सारूप्यं तत्वज्ञात' हरे: समझ ॥२०६॥ 
त्रद्मवैवत्तचुराण क्रष्ण जन्मखण्ड १३ अ० 
“इनमे राधा शब्दकों यथाथ व्युत्य्ति एक भो नहीं है। राधा 
धातु आराखता या पूज्ञाके अयेपे व्यवह्त होता है। कृष्णकी जो 
आराधिका हैं, वही रावा या राधिका है । प्रचलित ब्रह्मवेवत्तेमें 
ब्युत्पत्ति नहीं है। जिन्होने इस रावा शब्दकों वास्तविक व्युत्पत्ति 
छिपाकर व्याकरण-विरोधों कितने ही छलक्रपटोसे अ्रान्ति/ 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया है ओर उसे पुष्ठ करनेके लिये 
सामबैदकों ऋूठा दुद्ाई दो है (१) उन्होने राधा शब्दकों सृष्टि 
कदापि नदी की थी ।  शिन्‍्होने राधा शब्दकी वास्तविक ध्युत्प- 
सिका अनुसरण कर राधाका रूपक नहीं बताया, व्रह्द राधाके 
सर शेकरत्ता नहीं हे । इससे मेरी राय है कि आदिम ब्रह्मवैव त्तमें 
ही गाधाकी पहले पहल्ठ स्रृष्टि हुई है। ओर उसमे राधा कृष्णा- 
राधिका (कृष्ण प्रिया) एक आदश गोधी थी, इसमें सन्‍्द ह नहीं 


(१) राधा शब्दस्य व्युत्पत्ति: सामवेदे निरूषिता | १३ आअ० रेणश। 


श्ध्र रष्णचरित्र । 


राधा शब्दका एक ओर अर्थ है। विशाखा नक्षत्रका एक 
नाम राधा (१) भी है। कृत्तिकासे विशाखा चोदहवां नक्षत्र 
है | पहले कृक्तिकासे वर्षकी गिनतो होती थी । कृसिकासे राशि 
गणना करनेपर विशाखा ठीक बीचमें आ जाती है। इसलिये 
, राधा रासमण्डल्के मध्यमे चाहे न हो पर राशिमण्डल या 
राशमण्डलके मध्यम अवश्य है। इस राशिमण्डलके मध्यमें 
रहनेवाली राधासे राखमण्डलकी राधाका कुछ सम्बन्ध है या 
नही, यह असली त्ह्मवैवत्तके बिना स्थिर करना अखसाध्य है। 

अथव्य बेदकी उपनिषदोमे एकका नाम गोपालतापनी है। 
इसका विषय कृष्णकी गोपप्नसिकी उपालना है । इस््रकी 
रचना देखनेसे मालूम होता है कि वह अधिकांश उपनिपदोंसे 
नयी है । इसमें छिखा हे कि कृष्ण ग्रोपयोपियोसे परिकृत्त 
श्रे। पर मोपियोका जो अथ इसमे लिखा है वह प्रचछित 
अरथंसे मिन्‍न है। गोपीका अथ अविद्या कछा हे। टोकाकार 
कहता हें, 

गोपायन्तीति गोप्यः पालनशक्तय: । 

गोपीजनबल्लमका अथ गोपीनां पालनशक्तितवा ज़नः सम्रहः 
नहाच्या अविद्या कलछाएच तासा बल॒मः स्वामी प्रेरक ईश्वर: 

उपनिपदमें इसी तरह गोपीका अर्थ है | पर रासलीझाकी 
कुछ चर्चा नहीं है। राधाका नामतक नहीं है। एक प्रधान 
. (() राधा विशाखा पुष्येतु खिद तिथ्यों प्रविष्दया । 
समरकोष । 


वृन्दरावनकों लोलाओंकी समाप्ति । श्६३्‌ 


न नी> « ब्र्द् 


गोपोकी कथा है, पर वह राधा नहीं है । उसका नाम गान्श्रव्यों 
है। उसकी परधानता भी काम केलिमे नही तत्वज़िज्ञासामें है । 

ब्रह्मवेबतेपुराण ओर जयदेवके गीतगोविन्दके सित्रा क्िसरी| 
श्राखीन ग्न्थमें राधाका नाम नहीं है । 


ग्यारहवां परिच्छेद । 
-* 0 ---- 
वुन्दावनकी लीलाओको समाधि | 

मागवतमें वृन्दावनकी छीलाओंके बारेंमें भोर भी कई 
बाते हैं । 

(क) नन्द एक रोज ग्मानके लिये यमुनामे उतरें। वरुणके 
दूत उनको पकडकर वरुण देवताके निकट ले गये। कृष्ण 
चहांसे नन्‍्दकों ले आये। सारांश यह ह कि नन्द एक गोज् 
जलमें डूबते थे रूष्णने उन्हें बचा लिया। 

(ख) एक दिन एक सांपने नन्द्को पकड़ छिया | ऋृप्णने 
सांपको मारकर नन्‍्दकों बचाया | वह सर्प विद्याधर था। 
छृष्णके स्पशेसे वह शापमुक्त हो अपने स्थान चला गया। 
मतलब यह कि कृष्णने एक रोज ननन्‍्दको सांपले बचायाथा । 

( ग ) शंख्यचूर नामक अछुर एक बार गोपियोंकों पकड़कर 
ले गया। कृष्ण बलदेव अखुरके पीछे दोड़े | उसे मारकर 
गोपियोंको छुड़ा छाये। अद्मवैवत्तेमें शंस्पचूरकी कथा और ढंगस्रे 
है। इसका कुछ अंश पहले कहा जा चुका है | 

हक 


श्श्छ क्ष्णचरित्र | 
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* (घ) यह तोनों कथाएं विष्णुपुराण, हरिवंश ओर महाभा- * 
रतमें नहीं हैं। पर अरिणाशुर ओर फेशीके वधका वृत्तान्त 
हरिवंश ओर बविष्णुपुराणमे है ओर महाभारतमें भी है। शिशु- 
वालने कृष्णकी निनन्‍दा करते समय इनका जिक्र किया है । अरिए 
वृष रूपमे ओर केशी अश्य रूपमें था। शिशुपालने इन दोनोको 
ब्रूष ओर अप्य हो कहा है । 
«« ऊपर लिखों हुई तीनो कथाए भागवतकारकी कपोलकट्पना 
कही जा सकतो है, पर अआरिश्यथ तथा केशीव्ध बेसखी कथा 
नही हैं। कह चुका हू कि केशाचघ वृत्तान्त अथव्चेखंहितामें 
है। वहा केशीकफो कृष्णकेशी लिखा है । कृष्णकेशीका अर्थ है 
काले केशवाला। ऋग्वेद्संहितामे एक केंशिसूक्त हैँ € दसवें 
मण्डछका १३६ वां सूक्त देखो )। यह केशी कोम है, एसका पता 
नहीं है। इसकी चोथी और पांचधी ऋचाओसे जान पड़ना है 
कि मुनि ही केशी देवता है। मुनिके लम्बे छम्वे बाल थ। इन 
दोनों ऋचाओमे मुनियोको ही प्रशंसा की गयी हे। स्यूर 
()७, ) साहवने भी यही समभ्या है। पर पहली ऋचामे कुछ 
ओर ही लिया पहली ऋचाका उत्था ससेश बाबूने यों 
किया है । 

“केशी नामक जो देवता ऐ बह अश्विद्दे, ज़लरो, भूलोक 
ओर था छोककों धारण करता है। समस्त खंसारको केशी दी 
आलोकसे देखने योग्य बनाता है । ज्योतिका नाम केशी है ।” 

यह होगा तो जगदुव्यज्ञक ज्योति केशी है और जगवको 


बृन्दावनकी लोलाओंकी समाप्ति। १६५ 


ल्ल््व्ज्व््ल्लषल्लज 


अर्थात जगतकों आच्छादित करनेवाले अन्धकारका नाश « 
किया । 

वृन्दावनकी छीलाओंकी इतिश्री बस यहीं होती है। अब 
देखना यह है कि, इन लीलाओमें क्या सार है? ऐतिहासिक , 
बातें तो इनमें कुछ नहीं है, पुराणोकी कथाए' सब अलोकिक , 
घटनाओंसे परिपूर्ण हैं। उनमे मला ऐतिहासिक तत्व कहां ? , 
हां, इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि कृष्णपर चोरी ओर व्यभिचार 
आदिके जो दोष छूगाये जाते हैं वह निर्मुछ ओर मिथ्या हैं है 
इसोलिये वजकी लोलाओंकी इतनी विस्तृत समालोचना की गयी 
है। पेतिहासिक तत्व यदि कुछ है, तो बस इतना ही है कि -- 
अत्याचारी कंसके भयसे वखुदेवने अपनी ख्री रोहिणी तथा राम 
ओर कृष्ण दोनों पुत्रोंको ननन्‍्दके घर छिपाकर रखा था। ऋष्णने 
बचपन ओर किशोरपन वहीं बिताये थे। कृष्णको बचयनमें 
लोग बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह रूप रममें सुन्दर थे और 
लड़कोर्म जो गुण होने चाहिये वह भी उनमें थे। किशोरा- 
वस्थामें चद्द बड़े बलवान थे। वह द्न्दावनके अनिष्टकारी पशु 
आदिको मारकर ग्वालबालोंकी खदा रक्षा करते थे। वह 
रूड़कपनसे ही सव जीवोंपर दया करते ओर सबका उपकार 
करते थे। ग्वालबाल तथा ग्रोपियोको बहुत मानते थे। सबके 
खाथ इंसते खेलते ओर सबको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते ” 
किशोरावस्थामें ही उनके हृदयमें वास्तविक धर्मंतत्ठ 


१६६ कृष्णचरित्र । 
उठा था। इतना भी ऐतिहासिक तत्व यह मिला, कहनेकां 


साहस नहीं होता है। पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि 
इससे अधिक कुछ है भी नही | 


इति हितीय खण्ड | 


तृतीय खण् 

शा 77770 
यश्चिनोति सता सेतुमृतनामृतयोनिना । 
धम्मीथन्यवहारार्थ तरुंम सत्यात्मने नम । 


शान्तिपव्ब ४७ अध्याय ! 


॥ छी: ॥ 


मथुरा-द्वारका । 


पहला परिच्छेद । 


जज कर £+ 4 
कंसचधघ । 
इधर कंसके पास खबर पहुंचो कि बृन्दावनमें कृष्ण ओर 


बलरामने बेतरह सिर उठाया है। उन्होंने पूतनासे लेकर 
अरिए तकको मार डाला | देवषि नारदने भी आकर कंससे कह 
दिया कि “राम और कृष्ण वसुदेवके पुत्र हे। तुमने जिस 
कन्याको देवकीके आउठव्े' गर्भकी समझकर मारा था वह बास्त- 
बमें ननन्‍्द-यशोदाकी थी। चलुद्रेच ृष्णक्ोी नन्‍दके यहां छिपाकर 
उसको कन्पा उठा छाया था।” यह खुन कस मन हो मन डरा 
ओर गुम्सा हो बजुदेवकों मार डालनेके लिये तैयार हो गया। 
उसने धनुर्य श्षका बहाना कर राम ओर हृष्णुको बुछानेके लिये 
अक्रूरको वृन्दावन मेंजा ओर प्धर इन दोलोका काम्त तमाम 
करनेके लिगे अपने घड़े बडे मलछोकों ठोक कर रखा। अक्रूर 
रामकृष्णकी मथुरा ल्वा छाया ( १ )। शमकृष्णने रंगभूमिमें 
पहुंचकर कंसके सिखाये हुए हाथो कुबछयापीड़ ओर प्रसिद्ध 


(१) रास्‍्तेमें कुब्जाकी लीढा हुई। किष्णुपुराणमें इलका 
चर्णन निन्‍्दाके योग्य नहीं है । कुब्जाने अपनेको सुन्दरी होते देख 


२७० कृष्णचरित्र । 


मल चाणूर और मुशिकिकों मार गिराया। यह देखकर कसने 
नन्‍्दको बंद करने, वसुदेवकों मार डालने ओर रामहृष्णको 
निकाल देनेका हुक्म दिया। इतनेमें कृष्ण कुदकर कसके 
मचानपर जा पहुच ओर उन्होंने चोटी पकड़ उसे जमीनपर दे 
मारा । बस, उसके प्राण निकल गये । फिर रृष्णने वसुदेव 
ढेवकी तथा और गुरुजनोकों प्रणाम कर कंसके पिता उम्रसेनको 
राजसिहासनपर बिठाया। आप राजा नहों हुए । 
हरिवश तथा ओर खब पुराणोर्म कंसवध॒का वर्णन इसो 
प्रकारका है। कंसवध ऐतिहासिक घटना हे सही, पर इसमें 
- ऐतिहासिकता नहीं है। इसे विश्वास करना, अलोकिक 
ऋूष्णसे अपने घर चलनेकी प्राथना की। कृष्ण हसते हंसते 
लोट गये । विष्णुपुराणमे बस इतना ही लिखा है । कृष्णका 
यह व्यवहार मश्नवोचित ओर सऊउज़नोचित है। पर भागवत- 
कार ओर ब्रह्मवैबतेकार इतनेसे सन्‍्तुष्ट नहीं हुण। उन्होंने 
कुष्जाको भक्तिका तुरन पुरस्कार दे उसे सटपट पदटरानो बना 
दिया । 
अब मैं भागवतकों यही प्रणाम करता ह। आगे इसकी 
» आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि भागवतमैं ऐतिहासिक बाते 
कुछ नहीं हैं। जो कुछ हैं वद्द विष्णुपुराणमें भी हैं। इसके 
सिथा जो है वह अछोकिक है। हा, भागवतकी कही हुई बाल- 
लोला बड़ी भ्रसिद्ध दे । इसोसे 'उसकी चर्चा करनी पड़ी । अब 
भागवतले बिदा होता है । 


कंसबध । २०४१ै 


बातोका विश्वास करना है । फिर वैववाणीको भी विश्वास 
करना पड़ेगा, क्योकि कंसका भय उसीसे उत्पन्न हुआ है। इसके 
सिवा दो गोपबालकोंका बिना युद्धके भरी सभामे मथुराके 
राजाकों मार डालना सहजमें विश्वास कर लेने योग्य बात 
नहीं है । इसलिये अब देखना होगा कि सबसे धाच्ीन ग्रंथ 
महाभारतमें इसका कैसा वणन है। सभापव्णके ज़रासन्धवथ 
पर्व्वाध्यायमें श्रीकृष्ण स्वयं अपनी रामकहानी युधिष्टिरसे 
कहने हें किः 

“कुछ समय बीत जानेपर कंसने ( १ ) यादवोकों परास्त 
कर बाहंद्रथकी सहदेवा और अनुजा नामको दो कन्याओसे 
व्याह कर लिया। यह दुरात्मा अपने बाहुबलसे भाईबन्दोंकों 
जीतकर सबका प्रधान बन बैठा । भोजवंशी बूढ़े क्षत्रिय मतिमन्द 
कंसके अत्याचारसे बड़े दुःखी हुण। उन्होंने भाईबन्दोंको छोड़ 
भाग जानेके लिये मुझसे कहा | मैंने तुरत अक्रको आहुककी 
कन्या प्रदान कर भसाईबन्‍्दोकी सलाईके लिये बलभद्रके साथ कंस 
ओर सुनामाका संहार किया।” 

इसमें कृष्ण ब्लरामको वृन्दावनसे बुला लानेकी कुछ बात 

नहीं है। बल्कि इससे यह ज्ञान पड़ता है कि कंसवधके पहले- 

॥॒ (१) कालोग्रसलन्न सिंह महोदयका यह भाषान्तर है। उत्थेमे 
उन्होंने “दानवराज कंस” लिला है, पर मूलमें ऐसा नहीं है । 
यथा “कस्यचित्वथ कालस्य क॑सो निर्भथ्य यादवान।” इस- 
लिये उद्धू त करनेमें “दानवराज” शब्द मैंने छोड़ दिया है। 


२०२ झृष्णचरित्र | 
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- ले कृष्ण बलराम मथुरामं थे। ओर यह भो मालूम होता है कि 
बूढ़े यादवोंने कृष्णले भाईवन्दोंको छोड़कर भाग जानेके लिये 
कहा था। पर उन्होंने ऐसा न कर भाईबन्दोंफे हितफे लिये 
'कंखको ही मार डाला | इसमें बलरामके सिचरा ओर कोई उनका 
सहाय था या नहीं, यद॒प्रगट नहीं होता है। पर यह साफ 
समभमें भाता है कि अन्यान्य यादवोने खुलकर उनका साथ 
चाहे न दिया हो पर कंसकी रक्षा किसीने नहीं कौ। कंस 
यादबोपर अत्याचार करता था, इससे मात्यूम होता है कि उन 
लोगोंने ही रामकूष्णको बलवान देख उन्हें अपना नेता बनाया 
ओर उनसे कंसका वध कराया। इसके सिवा और कुछ 
शेतिहासिक तत्व दिखायी नहीं देता | 

हां, यह ऐतिहासिक तत्व अवश्य मिलता है कि रूपणने 
कंसको मारकर कंसके पिता उम्रसेनकों ही यादवोका गाजा 
बनाया । क्योकि महासारतमें भो उम्रसेन ही यादबाका राजा 
लिखा है । इस देशकी पुरानी रीति यह है कि जा राजाका 
बंध करता है वही राजगद्दीपर बेंठता है। कंसकों मारनेवाले 
कृष्ण अनायास ही मथुराका राज्सिंदासन ले सकते थे, पर 
उन्होंने ऐसा नही क्विया, क्योकि घर्मसे वह राज्य उम्मलेनका 
था। उद्नसेनकों गद्दोसे उतारकर ही कंस राजा बन बैठा था। 
कृष्णके लिये धममें हो प्रधान चस्तु थी। बह बचपनसे हो 
भ्रमात्मा थे । इसलिये जिसका राज्य था उसे ही उन्होंने दे दिया। 
उन्होंने धर्मके अनुरोधसे दी कंसकों मारा था। यह भागे खलू 


कंसवच्च । २०३ 
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कर दिखाऊंगा कि कृष्ण डछुंकी चोट कहा फरते थेकि- 
जिससे दूसरोंकी भलाई हो वही धर्म है। अत्याचारी कंसके 
चधसे सारे यादवोंका दितसलाधन होता था, इसीसे श्रोकृष्णने 
कंसका वध किया । केवल धमंके लिये ही उन्होंने यद काम किया 
था। यह भी ग्रन्थोंमें लिखा है कि वध करके करूण-हृदय 
भादरो पुरुष ऋ्णने कंसफे लिये विकाप किया था, इस कंस- 
चधम्मे ही हमें वास्तविक इतिहासले पहले साक्षात्‌ होता है। 
फिर देखते हे कि कृष्ण परम वल्शाली, परम कार्यदक्ष, परम 
न्‍्यायी, परम धर्मात्मा, परहितरत और परदुःखकातर हैं । 
यहीसे प्रतीन होता है कि वह आदशे पुरुष थे। 


दूसरा परिच्छेद । 
<+ हर -+3+-कत्रे 
शिक्षा । 

पुराणोमें लिग्या हे कि कसयधके बाद कृष्ण बलराम शिक्षा 
पानेके लिये सान्दीपनि ऋषिफे पास काशी गये। चॉसट 
दिनोंमें शर्रव्िद्या सीव्य ओर गुस्दक्षिणा दे सथरा बापिल 
आ गये | 

कृष्णकी शिक्षाके यारेमें इसके सिवा और कहीं कुछ नहीं 
लिखा है। ननन्‍्दके घर उनको किसी प्रकारश्की मो शिक्षा मिलो 
थीं, इसकी चर्चा किसी प्रन्थमें नहीं है। नंन्‍द वैश्य था ओर 


२५०७ कृष्णचरिज्र । 
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बवैश्योको वेद पढ़नेका अधिकार है। फिर वैश्योंके घर रहकर 
भो रामकृष्णकों विद्याकी शिक्षा न मिलनी विचित्र बात है। 
मालूम होता है, शिक्षाका समय आनेके पहले हो वह मथुरा 
चले आये थे। पिछले परिच्छेदमें महामारतसे ऋष्णके जो वाक्य 
दिये गये हैं उनसे यही अनुमान होता है कि कंसवधके बहुत 
पहलेसे बह मथुराम रहते थे। महाभारतके समापव्वमें शिशु- 
पालने कंसका टुकड़खोर कहकर कृष्णको गालियां दी हैं, यथा- 

“यस्य चानेन धर्मश भुक्तमन्न वीयसः | 

स चानेन हतः कंस: इत्येतन्न महादुतम्‌ ॥” 

महाभारत , सम्मापव्व ४० अध्याय । 

इससे यही मालूम होता है कि शिक्षाका समय आनेके पहले 
ही कृष्ण मथुरा लाये गये थे। बवृन्दावनमें गोपियोंके संगकी: 
लोला! मनगढन्त है, उसका यह एह प्रमाण हे । 

मथुरामे रहनेके समय उनकी किस प्रकारकी शिक्षा हुई, 
इसका भो कोई विशेष वर्णन नहीं है । हां, सान्‍्दोपनि मुनिके 
पास जाकर चौंसठ रोजमे अखविदयया सोख आनेकी कथा है। 
जो कृष्णको ईश्वर मानते हैं उनमेंसे कुछ कह सकते हैं कि 
खब्वेश ईश्चरके लिये शिक्षाकी कया आवश्यकता है? उसके 
उत्तरमें कहा जा सकता है कि फिर सान्दीपनिके घर ज्ञाकर 
जोंसठ दिनोतक पढ़नेकी ही! क्या आवश्यकता थो? बात यह 
है कृष्ण ईश्बरके अवतार होनेपर भी मानव घर्सफे अवलम्दी 
थे ओर मासुषी शक्तिसे हो सब काम करते थे। यह में पहले 


शिक्षा । र्ण्५ 
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ही कह चुका हूं। अब उसके प्रमाण देता ह'। मानुषी शक्तिसे 
काम करनेके लिये मानुपी-शक्तिको अनुशीलित और विकसित 
करना पड़ेगा । यदि मानुषी-शक्ति स्वयं विकसित हो, सब काम - 
करनेके योग्य हो जाय नो वह ईः्वरीय शक्ति है, मानुषी नहीं। 
क्ृष्णको शिक्षा मनुप्योंकी तरह हुई थी, इसका प्रमाण सान्दीपनि 
कथाके सिवा ओर मो है। कृष्णने समस्त वेद पढ़े थे। महा- 
भारतके सभापव्वमें भीप्मने कप्णके पूजनोय होनेका एक कारण 
यह भी बताया है कि वह निखिल वेदवेदाइुके पारदर्शों हैं। उनके - 
सद्दश वेदवेदाड़का जानमेवाला दूसरा मनुष्य दुल्लंभ है । 

“बेदबेदाडुविज्ञानं बल॑ चाप्यधिक तथा। 

न॒णां छोके हि को 5न्यस्ति विशिष्ट: केशवाद्ठते ॥" 

महाभारत, समापव्वे, ३८ अध्याय | 

कृष्णकी बवेदज्ञताके प्रमाण महाभारतमे भरे पड़े हैं। यह 
वेदज्ञान उन्हें आपही आप नहीं हो गया था, उन्होंने आइ्िरल 
वंशके घोर ऋषिसे वेदाध्ययन किया था। इसका प्रमाण छान्दोग्य - 
उपनिषदुरमं है । 

अच्छे अच्छे ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी उच्च शिक्षाका उच्चांश उस 
खमय तपस्या कहलाता था। बड़े बडे राजष्योंने किसी न 
किसी समय तपस्या की थी, ऐसी कथा प्राय: मिलतो है। 
हस समय हम तपस्याका जो अर्थ समभते हैं वेदोंके अधिकांश 
स्थानोंमें उसका वह अथ नहीं है। हम तपस्याका अर्थ कर] 
है, घनमें आंखें प्रन्द, सांस रोक और खानापीना छोड़कर ईश्वश्क 


२०६ कृष्णुचरित्र | 
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ध्यान करना | किन्‍्तु किसी किसो ग्रन्थमे लिखा हे कि दो एक 
देवताओंने और महादेवने सी तपल्‍या की है। विशेषकर 
शतपथ ब्राह्मणमें है कि स्वयं परवद्मको सृष्टि करनेकी इच्छा हुई 
सो उसने तपस्णके यलसे ही ग्यृष्टि की थी, यथा :- - 
“सोडकामयत | बहुःस्यां प्रजायेति । 
से तपोइतप्यत । स तप्तम वा इदू सब्वमसजत ॥” 
२ बल्ली, ६ अनुवाक । 
अर्थ- उसने इच्छा की में प्रजाकी सृष्टि कर बहुत हूंगा। 
उसने तपस्या की । उसने तपस्या करके यह खारी सृष्टि की ! 
इन सब स्थानोमें सपस्याका अर्थ चित्त एकाग्र कर अपनी 
सब शक्तियोका अनुशोीलन तथा विकाश करना है | महासार तमे 
कहा है कि ऋूष्णने हिमाल्य पच्येतपर दल वर्ष तपस्या की थी। 
महाभारतके ऐशिक पब्वेसे लछिला हैं. कि अध्यत्थामाके छोड़े 
हुए ब्रअशिरा अखसे उत्तराक्ना जब गभपात होने लगा तब डस 
भरे हुए बच्चेका फिर जिलानेको प्रतिन्ना कंर कृष्णने अप्वत्थाम/से: 
कहा था, लो मेरा तपोबल देखो । 
आदशे मनुष्यकी शिक्षा मी आदर्श ही होगी। फल भी वैसा 
! ही होगा। पर धाचीन कालकी आदर्श शिक्षा कैसी था, यह 


| 


।+ मालूम न हो सका। सचमुच इस्रका बड़ा दुःख है | 
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शिक्षा । २०७ 
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तीसरा परिच्छेद । 


ए-0-०0-०-०-० 
जरशासनन्‍्ध | 


हम देखते हैं कि भारतवर्षमें विशेषकर उत्तर भारतमें, वरा- 

बर कोई न कोई चक्रवत्ती राजा होता आया है, जिसको प्रधा- 
नता अन्यान्य राजा स्वोकार करने थे। कोई कर देता था, 
कोई सदा आज्ञा पालन करता था और यद्धेवो समय सब ही 
सहायता देते ७। ऐतिहासिक समयमें चन्द्रशुत, विक्रमादित्य, 
अशोक, महा प्रतापशारी शुप्तबंशी नृ१तिगण, हृषेबरद्ध न, शिला- 
दित्य, ओर आधुनिक समयमें पठान ओर मुगल यह खब ही 
इसी प्रकारके सपम्नाट्‌ ये। हिन्दू राज्यके समय मगधाधिपति ही 
प्रायः सप्नाट होते थे । मैं जिस समयका चर्णन करता हू' उस 
समय भी मगधाधिपति ही उत्तर भारतका सम्नाट्‌ था । उसका 
नाम जरासन्ध था। वह बहुत प्रसिद्ध था। महाभारत, हरिवंश 
तथा पुराणोंमे जरासन्धके वछल ओर प्रतापका वर्णन बहुत विस्ता- 
रसे है। लिखा है कि कुरुक्षत्रके युद्धमे समस्त क्षत्रिय एकत्र हुए. 
थे। वहा होनो ओरकी सेनामोंकी संख्या लगभग अठारह 
अक्षोह्रिणो थी। पर लिखा है कि अकेले जरासन्धके पास 
बीस अक्षोहिणी ( १) सेना थी। 


)एक अक्षोहिणीमे १०६३५० पैदल, ६५६१० घोड़े, 
३१८७० हाथी ओर २१८७० रथ होते हैं। भाषान्तरकार । 


२०८ कृष्णचरित्र 
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कंस इसो जरासन्थका जामाता था। कंसने जरासन्धकी 
“दोनो कन्याओसे ब्याह किया था। कंसके मारे जानेपर उसको 
दोनों म्थियां रोती पीटती अपने बापके पास पहुखी । जरासन्धने 
अपनी वेट्ियोंकी दुर्दशा देग कृष्णके वधके लिये बडी भारी सेना 
ले मथुराको जा घेरा। जशसन्धकी असंख्य सेनाके सामने 
यादवोकी सेना नहीके वराबर थी | पर तो भी कृष्णके सेना- 
पति होनेके कारण यादवोंने जरासन्धको मार भगाथा | जरासंध- 
का जोर घटाना उनके लिये असाध्य था, क्योकि उसकी सेना 
अनगिन्ती थी। इसलिये जरासन्ध वारंवार मथुरापर भाक्रमण 
करने लगा । तद्पि जरासन्ध बार बार आक्रमण करके भी 
'विजयो नही हुआ, तथापि यादवोंके अज्जअर पश्चर ढीले हो गये। 
बार बारकी चढ़ाइयोसे यादवोकी मुट्ठीमर सेना छीजने लगी, 
छोजते छीजते बिलकुल ही न रहनेका सामान हो गया। परन्तु 
समुद्रकी तरंगोंकी तरह जरासन्धकी अगाघ सेनाकी क्षयवृद्धिका 
कुछ भी पता न चछा। इस तरह सतरह वार घेरें जानेपर 
यादवोंने कृष्णके परामशंसे मथुरा छोड़कर दुराक्रम्य प्रदेशमे 
दुगे बनाकर रहनेका विचार किया। बस, द्वारका नामक द्वोपमें 
यादवोंके लिये पुरी बनो ओर दुरारोह रेबतक पद्वेतपर ढारकाकी 
रक्षाके लिये दुगे बनाये गये। पर द्वारका जानेके पहले ही 
जरासन्धने अठारहवीं बार फिर मथुरापर चढ़ाई की। 
उसी समय जरासन्त्रके उकसानेसे एक ओर प्रबल शजत्रने 
मथुरापर आक्रमण किया। अनेक ग्रन्थोंसे पता लगता है कि 


जरा्सम्य । रेकह 


प्रायीन समयतें भारतव्षेके स्वान स्थानपर यवनोंका राज्य था। 
आजफलकफे विद्वानोंने सिद्धान्व निकाला हे कि भारतवाली 
प्राखीन प्रोसचासियोंकों ही यवत्त कहते थे। पर यह सिद्धाप्ल 
ठीक है या नहीं, इसमें बड़ा सन्देह है। वह लोग शायद खझब 
हुण, झीक प्रभृति सब्र अहिन्दू सभ्य जातियोंकों ही यवन कहते 
थे। जो हो, कालयचन नामके एक यबन राजाका उस समर 
भारतवर्षमें बड़ा प्रताप था। उसने आकर मश्राको घेर लिया । 
परन्तु समरविद्याविशारद्‌ कृष्णने डससे युद्ध करना नहीं चाह, 
फ्योंकि यादवोंकी क्षुद्र सेना उसे युद्धमें परास्त करनेपर भी 
संख्यामैं बहुत न्यून दो जातो । ओर जो कुछ बच रहंती उससे 
जरासन्धको न हटा सकती | फिर सब प्राणियोंपर दया करने- 
चाले श्रोकृष्ण धर्म्मरक्षाके सिचा झोर कहीं नरहत्या करना' 
पसन्द नहीं करते थे। धम्मानुमोदित युद्धसे पराहु मुख होना 
अधम्म है। धरीकृष्णने गीतामें यही बात कहो है। कालयबन 
और जरासन्ध मथुरापर चढ़ भाये हैं। उनसे लड़ना धर्म्मयुद्ध 
है। आत्मरक्षाके लिये, स्वजनोंकी सक्षाके लिये, ओर प्रजाओंफो 
शक्षाके लिये युद्ध न करना घोरतर अधस्मे है। जहांसक बने युद्धमें 
' भरहत्या कम कर काम निकालना बादिये। यदि न निकल सके 
लो छाचारी है। मद्दामारतके ( सभापत्व ) ज॑रासन्ध-वध-पहरवो- 
ध्यायमें कृष्णने ऐसा सदुपाय निकाला है जिससे जरासन्धका 
बध ही जाय ओर किसी दूसरे मनुष्यके प्राण न जाय॑ं। काल- 
अचनके सुद्धमें भरी उन्दोंने बेसा ही किया। उन्होंने फालयवनके 
रे 


94 रष्णचरित्र । 


>> 


सम्मुख सपम्नाम न कर उसके बधके लिये कौशल रचा] श्रीकृष्ण 
अकेले कालयवनके शिविरमें जा पहुंचे। कालयवनने उन्हें 
चदहयान लिया। उसने श्रीकृष्णको पकडनेके छिये हाथ बढ़ाया, 
कृष्ण पकड़ाई न दे भाग यले। कालयवन उनके पीछे दोड़ा + 
“कृष्ण जैसे वेद ओर ग्रुद्धविद्यामें सुपणिडित थे वैसेही शारीरिक 
व्यायाममें भी सखुदक्ष थे। आदर्श मनुष्यको ऐसा ही होना 
आहिये, यह मेंने “घम्मंतरव” में दिखाया है। कालयचन 
ओऔकृष्णुको न पकड सका। कृष्ण दोडते हुए एक कन्द्रामें 
घुस गये। लिखा है, वहां मुचुकुन्द नामके ऋषि सोये थे। 
कालयवनने वहा कृष्णको न देख ऋषिको दी कृष्ण समझर एक 
छात मारी । लात लगते ही ऋषिने उठकर उसकी ओर देखा । 
देखते ही काऊलयवन वहीं ज़लूकर भस्म द्वो गया | 
इस अलोकिक घटनाको सत्य माननेके लिये मै तय्यार नहीं 
है । असल बात यह जान पड़ती है कि कृष्ण छल करके फाछ- 
यवनको उसको सेनासे दूर ले गये और पकान्तमें उन्दोंने छड़- 
कर उसे मार डाला। कालयबनके भरने द्वी उसकी सेना मथुरा 
छोड भाग गयो। फिर जरासन्धको अठारहवी यदाई हुई, पर 
इस वर भा बह अपनासा मुंह लेकर लौट यया | 
ऊपर जैसा व्णन हैं बेस्ताही हरिवंश और विष्णुपुराणादिशे 
हैं। प्रहामारतमें स्वयं श्रोकृष्णने युधिष्ठिए्के लागे जरालन्यथका 
शो परिचय दिया दे उसमें इस अठारहवीं अढ़ाईका नाम्रतकऋ 
-अर्दी है। जरासन्धके साथ यादवोबा युद्ध हुआ था, इसकी 
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जरासन्ध श्श्र 


मी कोई स्पष्ट बात डसमें नहीं है। जो कुछ है उससे यही मालूम 
होता है कि जरासन्ध एक बार मथुरापर चढ़ आया था, पर 
बलरामने हंस नामक उसके किसी सेवककों मार डाला, 
जिसले वह खिन्न हो अपने घर लोट गया। अच्छा महाभारतसे 
बह प्रसंग नीचे उद्धृत कर देता हू! :-- 

“कुछ समय जीत जानेपर कंसने यादवोंकों परास्त कर 
याहंद्रथकी सहदेवा और अनुजा नामकी दो कन्याओंसे व्याह कर 
ईलया। यदद दुरात्मा अपने बाहुबलसे भाईबन्दोंको जीतकर सबका 
भ्रवान बन बैठा | भोजवंशी बूढ़ें क्षत्रियोने मतिमन्द कंसके अत्या- 
चारसे अति दुखी द्वो मुझसे भाईबन्दोंके छोड़नेके लिये अनुरोध 
किया । मैंने तुरत अकूरकों आहुककी कन्या प्रदान कर भाई- 
अम्दोंकी मलाईके लिये बलभद्के साथ कंस ओर सुनामाका संहार 
ईक्रिया । इससे कंसका भय तो छूट गया, पर कुछ रोजके बाद ही 
अरासन्धने बहुत जोर पकड़ा । हमने एकत्र हो ज्ञातिबन्धुओंसे 
बरामशे किया कि हम लोग शत्रुनाशक महाखसे तीन सौ वर्षतक 
बिस्तर जरासन्थको सेनाका नाश करते रहे तो भी वद नहीं 
शरटेगी। देंवताओंके तुल्य तेजस्वी, महावली हंस और डिम्बक 
डसके अजुगत हैं। बद दोनों अख-शखस्प्रोसे कदापि न मारे 
जायंगे। इमारा निश्चय है कि यह दोनों वीर ओर जरासन्ध 
मिलकर विभुवन विजय कर सकते हैं। दे धम्मेराज, यद्द परा- 

_अर्स केंवक दमारा है ऐसा नहीं, अन्यान्य राजा भो इसका 


अजुरोद्न करेंगे | 
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हस नामक एक विख्यात राजा था। बलदेवने संश्राम्ओ 
डसका संहार किया। डिम्बकने लोगोंसे हंसका मारा जाया 
खुनकर एक ही नाम होनेके कारण अपने मित्र हंसका मारा जए्ना 
समम्ध छिया। हंसके विना जीना व्यर्थ है, यद सोचकर यह 
यमुनामैं डुघथ मरा । इधर हंसने खुना कि डिम्बक मेरी स॒त्युक्री 
झूठी खबर सुनकर डूब मरा, तो वह भी हृबकर मर गया | 
जरासन्ध इन दोनों वीरोंके मरनेका संवाद झुन अत्यन्त दुखी 
हुआ और उदाख हो अपने नगरकों छौट गया। जरासन्वके 
छौट जानैपर हम लोग सानन्द मधुरामें रहने छगे। 

कुछ दिनोंके बाद कंसके मारे जानेसे दुखी हो जरासन्धकी 
कल्याएं अपने पिताके पाल पहुंचीं और बार बार पितासे अछ्लु- 
रोध करने ऊुगीं कि “हमारे पतिके मासनेवालेको मार डालिये।” 
दमने पहले हो जरासन्धकी शक्ति और सामरथ्यंका अनुमान कर 
लिया था। उसका स्मरण कर मन बहुत चंचल हो गया। 
डस समय हम लोग अपनी विपुक घनसम्पकत्ति आपसमें बांट 
मथुरा छोड़ पश्चिमकी ओर भाग गये। अब हम लोग रैचतक 
पब्बेतसे शोमित परम रमणीय कुशस्थली नामकी पुरीमें वास 
करते हैं- - वहां ऐसा किला बनाया है कि उसमें रहकर चृच्णि- 
चंशके महारधियोंकी बात तो दूर रही, ह्वियां भी अनायास युद 
कर सकती हैं। हे राजन! अब हम निर्भय दो वास करते हैं ॥ 
माधवगण सारे मगध देशमें (१) व्याप्त सबसे अड्ठ रैयतक 

( १) पर सूलमें ऐसा नहीं हें---यथा 


६ ६: $। श्शह 


'क्ेंलको देखकर परम छुलो दुए। हम लोसोने समर्थ होकर, देखकर परम झुस्ती हुए । दस छोमोने समर्थ होकर 
श्री जरासस्थके उपदृयक्के भयसे पब्वेतपर आश्रय लिया है। 
वाद पच्चेत तीन योजन रस्बा, एक योजनसे अधिक चोड़ा और 
उसमें इक्रोस थोटियां दें। उलमें एक एक योजनपर से सौ 
आर हैं ओर बढ़े छुन्द्र ऊंचे ऊंचे तोरण हैं। युद्धदुम्मंद महा- 
कली क्षत्रिय उसमें सदा रहते हैं। है राजन, हमारे कुलमें मठारह 
दृजार भाई हैं। आइकके एक सो पुत्र हैं, वद सब ही अमरतुल्य 
हैं। खारुरेष्ण और उनके भ्राता, चक्ररेय, सात्यकि, मैं, बलमत्र' 
और युद्धविशारद शाम्ब यह सातों रथी हैं। हृतवर्म्मा, अना- 
धृष्टि, समोक, समितिञ्ञय, कक्ष, श्र ओर कुन्ति यद सात मददा- 
रथी हैं। अन्यक भोजके दो द्वद्ध पुत्र और राजा यद्द देख दृढ़ 
शरीरवाले मद्ावोर हैं --यह सब ही ज़रासन्धके मध्यम दैशफ्रा 
स्मरण कर यदुव शियोके साथ मिल गये हैं ।” 

यह जरासन्घ वध-पर्व्वाध्याय मोल्कि महामारतका अंश 
मालूम दोता है। पक्राघ बात क्षेपक हो सकती है, पर अधि- 
कांश भोलिक ही है। यदि यह सत्य हो, तो कृष्ण और जरा- 
खनन्‍्धके विरोधका ऊपर लिखा वृत्तान्त दी प्रामाणिक मामना 
पड़ेगा, क्योंकि पहले दी कह चुका हूं कि हरियंश तथा पुराणोंसे 

.._ “आलोच्य गिरिसुल्य॑ त॑ मागध्ध तीर्णमेष च ।? 

अर्थात्‌ यादवोके उस गिरिवरकी संस्थापनादिकी आलोचना 
तथा इस समकसे छि हम मसगधनाथके धदाथके बाहर आगये हैं, 
बड़ा हर्ष हुआ। दिन्दी महाभारत भा० का० 


4 । हथपहइअबिल । 


मद्दाभारतका मोलिक अंश बहुत आचीन है। यदि यद बात 

» ड्रीक हो, तो जरासन्धका अठारद बार मथुरापर अंढना ओर दार- 
कर लछोदना आदि सब ही मिथ्या है। स्रक्षी यात यही हो 
भ्रकती दे कि ज़रासन्ध एक धार मधुरापर चढ़ आया, पर दार- 
कर लौट गया । दूसरी घार फिर उसके आक्रमणको सम्भेवना 
थी, पर कृषप्णने देखा कि चारों ओरसे समतऊ् भूमिके ब्रीऊ 
पझधुरा नगरीमें घास कर जरासन्धको असंख्य सेनाका यार यार 
साधना करना असम्मव है। इसलिये जहां किला बनाकर 
अपनी धोड़ीसी सेमाकी रक्षा ओर जरासन्धके द॒त सटट कर 
सके व्रहीं राजधानी उठाकर वह ले गये। जरासन्ध फिर 
उधर नहीं गया। जयपराजयकी इसमें कुछ चर्चा नहीं है 
इससे केवल यही समभा ज्ञाता है कि कृष्ण युद्धफोशलमें पार- 
दर्शो थे, वह परम राज़नीतिश थे ओर व्यर्थकी मनुष्य हत्याके 
बड़े विरोधी थे। आदशे मनुष्यके समस्त शुण उनमें ऋमश: 
परिस्फुट हो रहे हैं । 


कंष्पाका कह । २६७० 


चोथा परिच्छेद । 
मर आ आ । 


प्र 
करृष्णका विवाह | 


कृष्णकी पहलो भाव्यां रुक्सिणी थी। वह दिदुमेके राजा 
भीष्मककी कन्या थी । रुक्मिणी बडी रूपवती ओर गुणबती 
व्यी। कृप्णने रक्मिणोंके रूपगुणकों प्रशला सुन विवाहरा 
अह्ताव भोष्मकसे किया । रुक्मिणी भी रूणकों चाहती थी $ 
प्र भीष्मकने कृष्णके शत्रु जरासन्धके वहकानेसे रूृष्णका 
प्रस्ताव स्वोकार नदी किया। उसने कृष्णऊ विद्वेषी शिशुपालके 
साथ रुक्मिणीका व्याह ठीक कर सब राजाओंको निर्म॑त्रित 
किया। पर यादवोको निमंत्रण नहीं दिया । इसपर कूणमके 
यादवोको सग ले भीष्मककरी राजधानीमें जाना ओर रुक्मिणीसे 
व्याह करना स्थिर किया। 

कू णने जो विचारा वही किया। विवाहके दिन रुक्पिणी 
देवता पूजकर ज्योही निकली त्योंही कणने उसे रधपर बिठा 
लिया। भीप्मक ओर उसके लड़कोंने तथा जरासन्ध आदि 
भीष्मकके मित्र राजाओंने कृष्णा आना खुनकर ही सममय 
डिया था कि कुछ उपद्रव दहोगा। इसलिये वह पहलेसे ही 
तैयार थे। सबके सब सेना ले करूष्णके पीछे दोड़े। पर कोई 
कृष्ण या यादवोका बाल भी बांका न कर सका; रूष्णने 
ऋक्मिणीको द्वारका छाकर उसके साथ शास्यानुसार व्याह किया$ 
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«. इसीका नाम हरण हैं। दरण कहनेसे कन्याके ऊपर किसी 
अकारका अत्याचार होना म्ाल्ूम नहीं होता है। यदि कन्याके 
मनके लायक वर हो और उसमें उसकी सम्मति हो, तो उसपर 
क्यो अत्यायार हुआ? रुक्मिणी कृष्णको चाहती थी। पीछे 
यह भी दिखाऊंगा कि अज्जुनके सुभव्राहरणमें भो कोई दोष 
नहीं है और यह कृष्णका अनुमोदित था। हां, यह मैं स्वीकार 
करता हूं (के ऐसे कन्या-हरणमें दोष है या नहीं, इसका विशेष 
वियार करना आवश्यक है। में इसका विचार सुभद्रादरणके 
समय करु'गा, क्योंकि रुष्णने स्वयं उस समय इसका विद्यार 

किया है। इस कारण अभी उस विषयमें कुछ न कहंगा । 
इसके भीतर एक बात और हैं। उस समय क्षत्रिय राजा- 
ओंमें विवाहकी दो प्रशस्त पद्धतियां थीं-- एक स्वयंवर भोर 
दूसरा हरण। पर कभी कमी दोनोंसे काम लिया जाता था। 
शसा कि काशीके राजाकी कन्या अम्बविकादिके व्याहमें हुआ | 
» इनका स्वयंवर हुआ था। पर आदशो क्षत्रिय देवशधत भीष्म 
स्वयंचरकी परवा न कर तीनों कन्याओंको हर ले गये । स्वयंवर 
हो चाहे हरण, कन्या किसी एकफे हाथ लगते धो उद्धत स्थमाव- 
बाले रणप्रिय क्षत्रिय विना युद्ध किये नहीं मानते थे। इतिहा- 
झ्में द्रोपदीका स्वयंचर ओर काव्यमें इन्दुमतीका स्वयंवर 
लोजिये। इनमें कन्याओंका हरण नहीं हुआ, तोभी युद्धसे 
पिणड नहीं छूटा। महामारतके मोलिक अंशमें रुक्मिणीकाः 
शरण नहीं है। शिशुपालबधपत्वांध्यायमें कूप्ण कहते हैं:--.. 


कष्यांका- निकाह शश्क्ष 


< 
“हक्सिण्ययमस्य सृढस्य पा्थ वासीम्सुमूषेतः 4 
न बता प्राप्तवान मूढ़ः शुद्रो वेदशुतीमिय ३”? 
शिशुपालबध -पर्व्बाध्याय ४५ श्र० १५ हहो+- 
इसपर शिशुपाल उत्तर देता हे । ग 
मतपूर््वा' रुक्मिणीं कृष्ण संसत्छु परिकीर्सबन्‌। 

विशेषतः पार्थिवेषु श्वीडां न कुदषे कथम ॥ 

मान्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकीत्त येत्‌ । 

अन्यपूर्व्ा' स्रियं जातु त्वदन्यो मधुखूदन ॥ 

शिशुपालबध ४५ अ० १८-१६ श्लोक 
इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जिससे यह समभ्णा जाय 
कि रुक्मिणीका हरण हुआ या इसके लिये कोई युद्ध हुभा था । 
फिर उद्योगपव्वमे एक ठोर लिखा है-- 
«यो रुक्मिणीमेकरथेन भोजान उत्साय् राक्ष: समरे प्रसह्म । 
डवाद भाय्यीं यशला ज्वलन्तीं यस्यां जश रोकिप्रणेयों महात्मा॥” 
इसमें युद्धकों बात है, हरणकी नही । 

ओर एक ठोर रुक्मिणी-दहरणकी बात है। उद्योगपव्बमे 
खेमा निकलनेके समय रुक्मिणीका तज्राता रुक्‍मी पाण्डवॉके 
शिविरमें आ पहुचा । उसके बारेमें लिखा है;-- 

“अपने बाहुबलसे गर्बित रुफ्मीने धीमान्‌ बासुदेव का रुक्मि- 
णी-हरण सह्य त कर में कृष्णका वध किये बिना न छोदूँगा' यह 
प्रतिज्ञा की। ओर यढ़ी हुई भागीरथीकी तरह वेगसे चलने 
बाली विचित्र आयुध लिये चतुरंभिणी सेनाके साथ यह उनकी 


डश्ट ऋृणसरिय । 


( रूष्णकी ) ओर दौड़ा। पर उनके पास पहुंचते ही पशजित 
और लब्जित हो लौट भया | जहां वासुदेवसे चद पराजित हुआ 
था यहां उसने सोजकट नासकत नगर बसाया, जिसमें बहुतसी 
सेनाएं, हाथी ओर घोड़े रहने थे। रुफ्मी अभी उसी नगयसे 
एक अक्षौडिणी सेनाके साथ तुरत पाण्डवोंफे निकट आया और 
पाण्डबोंसे छिपककर कृष्णके प्रिय कामके लिये कवच, धनुष, 
सलवार, खड़ग ओर सरासन घारण कर सूय्येचिह्िित ध्वजाके 
सहित पाण्डवोंकी सेनामें घुस गया।” 

यही यात उद्योगपव्तके १६७ वें अध्यायमें है। इस अध्या- 
यका नाम रुक्मीप्रात्याख्यान है। मदाभारतके जिस पत्वसंग्रद 
अध्यायकी बात पहले ही कद्द चुका हूं उसमें लिखा है कि उद्योग- 
दब्घंमें १८६ अव्याय ओर ६६६८ श्लोक हैं। 

“उद्योगपब्बे निद्ि ष्टं सन्धिविग्रहमिश्रितम 

अध्यायानां शर्त प्रोक्त पड़शोतिमंहर्षिणा ॥ 

एलोकानां षटूसहस्माणि तावन्त्येव शतानिच । 

श्छोकाश्व नवति प्रोक्तास्तथैबाष्टो महात्मना॥” 

महाभारत, आदिपव्ब | 

इस समय मदहाभारतमें १६७ अध्याय पाये जाते हैं। इस- 
लिये पब्वेसंग्रहा्याय बननेके पीछे मिलाये गये हैं। इल 
समय उदयोगपत्वमें १६५७ इलोक हैं, इसलिये प्रायः एक इजार 
श्लोक ऊपरसे मिलाये गये हैं। यह ऊपरसे मिलाये हुए ग्यारदहद 
अध्याय ओर एक हजार छोक कोनसे हैं ? पहले यद देखना दोगा 


कष्णका वियाह | २१३ 
कि उद्योगपव्वके कोन कोनसे वृत्तान्त पवर्व॑स प्रहाध्यायमें संसृद्दीत 
नहीं हैं। यह रुकिति समागम या रुफ्मी प्रत्याख्यान पव्येसंत्रहा- 
ध्याप्रमें संग्रहीत नहीं है। इस हेतु यह ठोक मालूम होता है कि 
यह १५७ था अध्याय उन प्रक्षिप्त ग्यारह अध्यायोंमें है। इस 
'रूफमी प्रत्याख्यान पव्वाध्यायसे महामारतका कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। रुक्‍मी सेन्यसहित आया, पर अज्जु नने उसे अपनी ओर नहीं 
लिया। दुर्योधनके पास गया, तो उसने भी कोरा जवाब दिया। 
छाचार अपनासा मुदह्द ले छोट गया। बस, इतनेके लिया 
ओर कुछ उसका सम्बन्ध महामारतसे नहीं है। यह दोनों 
लक्षण एकत्र कर विचारनेसे अवज्य समबमें आ जायगा कि 
१०७ वा अध्याय प्रक्षित है। यदि यह प्रक्षित है, तो रुफ्मिणी- 
हरण भी महाभारतमें प्रक्षित है। इसका एक ओर प्रमाण यह 
है। विष्णपुराणमें लिखा है कि महाभारत युद्धके पहले ही 
अलरामने रुक्‍मीको जूएके ऋगडेमें मार डाछठा था। यद्द सच 
है कि शिशुपार सक्मिणीसे व्याह करना चाहता था ओर 
यह भी सच हैं कि शिशुपोल डससे व्याह न कर खका, क़ृष्णने 
कर लिया। व्याहके बाद एक लड़ाई हुई थी पर मोलिक महा- 
मारतमें “हरण'को चर्चा कहीं नहीं है। हरिवंश तथा” 
चुराणोंमें है । 

शिशुपालने भीष्मको गालियां देते समय काशिराजके कन्या- 
हरणका उल्लेख किया है, पर कृष्णकों मालियां देते समय 
रक्मिणोहरणकी बात नहीं कटद्दी । इससे मालूम दोता दे कि 


२२७० ऋष्णचरिज । 
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अंविशणी नहीं हरी गयी । पहलेंके कथोपकथनसे यही सत्य 
आंग पड़ता हे कि शिशुपालने रुक्मिणोंकों व्याहना चाहा था पर 
मीष्जकदे कूष्णसे ही उसका व्याह कर दिया। पीछे उसके 
बुत्॒ रुकमीने शिशु पालकी ओरसे बखेड़ा खड़ा किया था। रुफ्मी 
बड़ा कराड़ालू था | अनिरुद्धके व्याहफे समय जूएके लिये 
ऋशडा कर बलरामके हाथसे घह मारा गया। 


पांचवां परिच्छेद । 


नरकासुरचध आदि | 

लिखा है कि पृथ्वीफे नरकासुर नामका एक पुत्र था + 
प्रागज्योतिष उसकी राजधानी थी। वह बडा दुष्ट था | स्वयं 
इन्तने द्वारका आ कृष्णके यहां उसपर नाछिण की थी। और. 
अपराधोंके सिवा उसका एक अपराध यह था कि उसने इन्द्र, 
विष्णु आदि आदित्योकी माता अद्तिके कुण्डल चुरा लिये ४ 
ऋष्णने इन्द्रके सामने नरकवधकी प्रतिज्ञा को और ध्रागज्योतिषपुर 
“'ज्ाकर उसे मार डाला। नरकके सोलह हजार कत्याएं थीं । 
कृष्णने अपने घर छाकर उनसे व्याह कर लिया । नरकाखुरकी 
माता पृथ्वीने अदितिके कुश्डल कृष्णकों दे दिये और कहा 
कि आपने जब चराह अवतार धारण कर मेरा उद्धार किया था, 

सथ मेने आपके स्पशोसे गर्भवती हो नरकासुरको जना था | 


नरकाछुरघथ आदि । स्र्श्‌ 
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यह सारीको खारी फथा अलौकिक ओर भप्िथ्या है। 
विष्णुने वराहका रूप धारण नहीं किया । प्रजापतिने पृथिवी- 
के उद्धारके लिये वराद रूप धारण किया था। यही बेकमें 
लिखा है। कृष्णके समयमें प्रागृज्योतिषपुरका राजा नरकाछुर 
महीं, भगदत्त था। भगदत्त अर्ज्जुनके हाथसे कुरुक्षेत्रके युद्धमे 
मारा गया। इसलिये इन्द्रका द्वारका जाना, पृथ्वीका गर्भ धारण 
करना ओर एक मनुष्यफे सोलह हज़ार बेटियां होना आदि 
सब बातें अलोकिक ओर असत्य हैं। कृष्णके सोलह हजार 
रानियां होना भी चैसी ही बात है। 

विष्णुपुराणके अनुसार इस नरकासुरबधसे ही पारिआत- 
हरणकी कथा निकली है। कृष्ण अद्तिको कुण्डल देनेके लिये 
खत्यमामाके साथ इन्द्रपुरी गये। वहां सत्यभामाका मन 
पारिजातपर चला। पर इन्द्र पारिजात देना नहीं चाहता था। 
बस, कृष्ण ओर इन्द्रमें लड़ाई हा गयी। इन्द्र बेचारा हार गया। 
हरिघंशर्में यह कथा ओर हो ढंगसे है। पर जब हम विष्णु- 
पुराणको हरिबंशके पहलेका समकूते हैं, तब विष्णुपुराणकों ही 
आत यहां माननी चाहिये। दोनों प्रत्थोंकी कथाए' बड़ी मद्भुत 
ओर अलौकिक हैं। जब हमलोग इन्द्र, इन्द्रपुरी और पारि- 
ज्ञातका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते तब भला पारिजातका 
दरण कहांसे भान सकते हैं? इसलिये यह बातें छोड़ देना ही 
अच्छा है ! 

इसके बाद बाणासुरकी कथा है। यह भी अलोकिक और 


श्र ऋच्णचरित | 
अड्जुत कृत्तान्तोलि परिपूर्ण है। इसलिये इसे भी छोड़ना चादिये। 
फिर पोण्ड़ वासुदेवका बध भौर वाराणसीदाह है। 

शप्यद्‌ कुछ ऐतिहासिकता है। पौण्ड्रोंका राज्य ऐेतिहासिक है 
ओर पौण्ड जातिकी बातें ऐतिहासिक तथा अमैतिदासिक 
समयके अनेक विदेशी प्रन्थोंमें मी मिलती हैं। रामायणमें 
डनके दक्षिण भारतमें रहनेकी घात पायी जाती है। किन्तु 
महासारतके समय वद आधुनिक बड्भाछके पश्चिम ओर रहते थे। 
कुसुक्षेत्रके युद्धमें पोण्ड्र उपध्यथत थे। उस समय उनकी गिनती 
अनाय्ये जातियोमे थी । “दशकुमारचरित' में भी उनकी चर्चा है 
ओर चीनका एक यात्री उन्हें बड़ुगलमें रहते देख गया है। वह 
उनकी राजधानी पोण्ड्रवद्धेनमें भी गया था। कृष्णके समयमें 
पौण्ड्रका जो राजा था उसका भी नाम चाखझुदेव था। बालु- 
देख शब्दके अनेक अर्थ हैं। वसुदेवका पुत्र वासुदेव होता है 
ओर जो सब्बंनिधास अर्थांस्‌ सब प्राणियोंका बासस्थान है 
शथह भी वाखुदेय है। (१) इसछिये ज्ो ईश्वरका अवतार है 
बही चाखुदेव नामका यथार्थ अधिकारी है। इस पौण्ड्वा- 
सुदेयने यह बात उड़ायो कि द्वारकांवासी वासुरैव नकली 
याछुदेव है, में दही असली याखुदेव, ईश्वरका अवतार हंं। उलने 
कष्णसे कहदछा +जा कि शहू-चक्र-गदा पद्मादि आकर मुझे दे 
ऊाओो, क्योंकि इनका वास्तयिक अधिकारी मैं हूं। रुंच्ण 

(१) “बसु: सब्बंनिवासब्य विश्वानि यस्य लोमछु। 

खा ज देवः पर ब्रह्म वासुदेय इति स्मूतः ॥ 


नरकाखुश्यच आदि | श्र 


'सथास्तु' कहकर पोण्ड्रक राज्यमें पहुंचे ओर बहां उन्होंने बक्से 
उसका सिर काट लिया। चाराणसोका राजा पोण्ड्रकका 
तसफदार हो कृप्णसे लड़ने आया। कृष्णने शत्रुका नाश कर 
वाशाणसीको भस्म कर दिया। 

शत्रुओंका नाश करना अधर््म नहीं, पर नगरकों जला देना 
छम्मंसंगत नहों है। परम धर्मात्मा कृष्णने ऐसा काम क्यों 
ईकिया, विश्वासके योग्य इसका कोई विवरण नहीं मिलता है | 
विष्णुपुराणमे लिखा है कि काशीराजके मारे जानेपर उसके 
चुत्रने कृष्णके बधके लिये तरध्या कर महादेवसे वर मांगा कि 
“ऊत्या उत्उन्न हो” । जो शरीरधारी अप्रोघशक्ति यज्से उत्पन्न १ 
दो शत्रुका संहार करती है, उसे कृत्या कहते है। महादेवने 
काशीराजके पुत्रको मुंह मांगा वर दिया | कृत्या उत्पन्न हुई । यह 
भयानक मृत्ति धारण कर रूष्णकों मारनेके लिये दोड़ी | कृष्णने 
सुदर्शन चक्रसे कद्दा कि मारो इसे। बह खुदशेत चकके डरसे 
माग चली । चक्र भो उसके पीछे पीछे चला। हुत्या बारा- 
शसी नगरमें घुस्सी। अक्रकी अग्निसे सारा नगर जलकर 
भस्म हो गया।। यह घटना नितानत अस्वाभातिक ओर अवि- - 
श्वासके योग्य है। दरिवशमें पोण्ड्रफबधकी कथा है, पर 
बाराणलसोके जकनेकी नहीं है । महाभारतमें उसकी कुछ 
जर्या है, इसलिये बाराणसो-दहन अभैतिदासिक समंककर 
छोड न सका। द्वां, कू्णकों वाराणसी क्यों भस्म करनो पड़ी,. 
इसका विश्वास योग्य कोई कारण नहीं मिलता है। 


है. कप्णजेरिव | 


जिन युद्वोंकी बात कहो गयी है उनके सिया उद्योगपथ्थेके 
४७ वें अध्यायमें अर्ज़नमे कृष्णकी गान्धार विजय, पारड्य-विजय, 
कलिज्भ-बिजय, शाल्व-विजय ओर एकलव्यवधकी वात कही है । 
इलमेंसे शाल्व चिज़यका वृत्तान्त महासारतके चनपल्व॑में है। और 
'किसीका पूरा व्योरा किसी पस्रन्थमें मुझे नहीं मिला। जान 
पड़ता है, हरिवंश तथा ओर सब पुराण बननेफे पहले इन युद्धोंकी 
फकिम्वदन्तियां लुप्त हो गयी थीं। हरिघंश और भागवतमें बहु- 
« तेरी नयी बातें हैं, पर महाभारत या विष्णुपुराणमें उनकी कुछ 
चर्चा नहीं है। इसलिये मैंने उन्हें छोड दिया । 


छठा परिच्छेद । 


द्वारका-स्यम्रन्तक । 

द्वारकामें रूष्ण राज़ा नहीं थे। जहांतक समन्दा जा सकता 

है, उससे यह जान पड़ता है कि यूरपवाले इतिहासमें जिसे 

(0॥0%४7०७ए (१) (ओलीयारकी) कहने हैं. चद्दी यादव द्वारकार्मे 

थे। अरथांत्‌ बह लोग समाजके नायक थे, पर आपसमें सबब 

समान स्पद्धों थे। जो उमरमें बड़े थे उन्हें वह अपना मुखिया 

(१) स्व्प-स्वामी-तंत्र अर्थात्‌ वह राज्यप्रणाली जिसमें 

कुछ इने मिने लोगोंके हाथमें शासनका काम रहता है। भाषां- 
क्तरकार । 


डास्का-स्यशन्तक | श्श्फ्‌ 
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मानते थे। इसोले उम्रलेन राजा कहलाला था। पर शेसे 
मुखियेकी बडुत चलती-बनती न थी । जो बल ओर बुद्धिमैंबड़ा 
होता था वहो नेता क्नता था। कृष्ण यादवोंसे बलवोय्यं, 
बुद्धि, विक्रम सबमें श्रेष्ठ थे, इसले वही यादवोंके नेता थे। ऊष्णके 
बढ़े भाई बलराम तथा कृतचर्म्मा आदि वयोतृरू यादव कृष्णके 
वंशमें थे। कृष्ण भो सदा सबकी मडुलकामना करते थे # 
कृष्ण ही उनकी रक्षा करने ओर बहुतेरे राज्योके विजेता होनेपर 
मो अपने भाईबन्दोंकों दिये बिना कोई पऐेश्वय्य भोग नहीं करते 
थे। वह सबको समान मानते थे। सबका हित साधन करते 
थे। आदशे मनुष्यको बन्धुवान्धवोके साथ जेसा व्यवहार 
करना चाहिये, वेसा ही करते थे। पर भाईबन्दोका स्वभाष 
सदासे एकसा द्वोता आया है। कृष्णके बठकिक्रमके सम्से बह 
: छोग उनके वशमे अवश्य थे। इस बारेमें स्वयं कष्णने नारदरखे 
जो कहा था वही भीष्म नारदसे सुनकर युधिषप्ठटिरसे कहते हैं। 
यह सत्य हो चाहे असत्थ, में लोकशिक्षाके लिये महामारतके “ 
शान्तिपर्वेसे बह उद्धुत करता हूं:--- 

“भाईबन्दोंकोी ऐश्वय्येका आधा अंश दे ओर उनके कटु वाषप 
खुनकर दासोंकों तरह रहता हूं । अग्नि चाहनेवाले जिस प्रकार 
अरणियोंको रगड़ते रहते हैं, उसी प्रकार भाईबन्दोंके दुर्घाक्प 
निरल्तर मेरे हृदयकों ज़लाते रहते हें। बलदेघ बलमें, गद्‌ 
सुकुमारतामें ओर मेरा पुत्र प्रचू श्न सुन्द्रतामें अक्षितीय है, अम्घक 
ओर यृष्णियंशवाल्ले भौ बढ़े बली, उत्साही ओर अध्यवसायी 
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..ररद कृष्णचरित्र | 


हैं। वह जिसकी सहायता नहीं करते वह घूलमें मिल्ल जाता 
है। और चद जिछक्रौ ओर नज़र उठाकर देखते हैं वह सहजमें 
ही मालामाल हो जाता है। यह सब हो मेरी ओर हैं। तो 
और में असहाय हो दिन काटता हैँ । आहुक और अक्रर मेरे 
आशइप् मित्र हैं। पर एन दोनोले भी एकका स्मेह करनेसे रुक 
आाराज होता है। इललिये में किसोसे सम ह नहीं करता । पर 
अत्यन्त मित्रताके कारण उन्हें छोडना भी कठिन हो रहा है । 
इसके बाद मैंने यट स्थिर कर लिया है कि आहुक ओर अक्र,र 
जिसके पक्षमें हैं उसके दुःखका ठिकाना नहीं ओर जिसके पक्षमें 
वह नही हैं, उस ते भो बढ़कर और कोई दुःखी नही है | जो हो, 
जआजकर्ल मैं दो सहोदर ज्ञुआरियोंकी माताकी तरह दोनोकी जय 
मनाता है । हे रापरद, में दोनों मित्रोंको वश करनेके लिये इस 
तरह दु.ख पा रहा हैं। 
इसके उदाहरणमें स्यमन्तकमणिका वृत्तान्त पाठकोको 
छुनाता हं। स्यमन्‍्तकमणिकी कथा बैड़ी अलौकिक है | अलो- 
ईकक अश निकाल देनेपर जो बचेगा वह भी कद्वांतक सत्य है, 
यंद नहीं कहा जा सकता। जो हो, उसकी स्थूल कथा यों है-- 
सत्राअत्‌ नामका एक यादव द्वारकामें रहता था| उसे कहीं 
एक बड़ी सुन्दर मणि मिल गयी। उसका नाम स्यमन्तक था | 
कृष्णने वह मणि देखकर विसारा कि यह यादवाधिपति हच्रखे- 
मके ही योग्य है। पर विरोधके मयसे उन्होंने सत्ञाजिवसे 
मणि नहीं मांगी। पर सत्राजिवके मनमें सय था कि #ष्ण 
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यह मणि मार्गेगे। ओर मांगनेपर मै इतवकार न कर सक्ृगा | 
इसलिये सत्राजितने वद्‌ मणि स्वयं घारण न कर अपने भाई 
अ्रसेनको दे दी । अ्रसेन चह मणि घारण कर एक दित शिकार 
खेलने गया। चनमें एक सिंह उसे मार भर मणि मुंहमें रख- 
कर जल दिया। जाम्बवानने उस सिंहकों मार मणि छे ली । 
जाम्बवान्‌ एक रीछ था। कहा जाता है कि द्वापस्युगमे (१) 
जआाम्यवान्‌ रामचन्द्रकी ओरसे लड़ा था। 

इधर प्रसेनके मारे जाने ओर मणिके न मिलनेसे द्वारका- 
वासियोंने कृष्णपर सन्‍्दू ह किया, क्योकि वह उसे लेना चाहते 
थे । कृष्णको यह बात बड़ी बुरी लगी । बह मणि दूंढनेको 
निकले । जहां प्रसेनकी लाश थो वही सिंहके पैर देखे गये | 
कृष्णने सिहके पैर दिखाकर अपना कलड्ु दूर किया। फिर 
सिंहके पैर जिधर गये थे उधर हो वह भी गये। थोड़ी दूर 
जानेके बाद रीछके पैर दिखायो पड़े। रीछके पैरोंके पीछे पीछे 
बह एक ग़ुफामें जा पहुंचे। वहां उन्होंने जाम्बवानरी पुत्रीकी - 
धाज्रीके दाथमें मणि देखी। उन्होने जाम्बवानको युद्धमें परास्त 
किया। जाम्बबानते स्वमन्तक मणि ओर अपनो कन्पा जप्ब- 
बती रृष्णको दी। कृष्णने द्वारका आकर सत्राजतको बह 
मणि दे दी। वह दूसरेकी छोज़ नहीं लेना चादते थे। सत्रा- 
जितने कृष्णपर अभूत पूछ्ये कलडु छयाया था, इसलिये बदद 
डूब गया। उसने कृष्णको प्रसन्न करनेके रिये अपती कन्या 


वन >->»-++- ्नज्ज्््जन न्‍फी- व जआत« 


(१) हापर महीं जेतामें। आपान्तरकार । 


र्श्ट कृष्णचरित्र | 


“ सत्यमामा दे दी। सत्यभामा बड़ी सुन्दर थो। डसे सब 
चाहते थे। शतधन्वा, महावीर कृतवर्मा और कृष्णके परम 
भक्त तथा मित्र अक्तूर यह तीन उसके मुख्य चाहनेवाले थे। 
सत्राजितने कृष्णको अपनी कन्या दे दी, तो इन तीनोंने अपना 
बड़ा अपमान समका । उन्होंने षढ़यंत्र कर सत्राअितकों मार 
डालनेकी ठहराई। अक्रूर और कृतवर्ममाने शतघन्वाकों सत्रां- 
जिवके मार डालने ओर मणि लेनेकी सलाह दी और कहा कि 
कृष्ण अगर कुछ कहेंगे तो दम तुम्हारी मदद करें गे। शतधन्वाने 
शायद कृष्णफे वारणावत जानेपर सत्राज़ितको सोयेमें मारकर 
मणि ले ली | 

पिताके मारे जानेसे दुःखित हो सत्यमामाने कृष्णके यहां 
नालिश की । कृष्णने द्वारका वापिस आकर बलरामकों साथ 
ले शतधन्वाके चधका उद्योग किया। शतघन्वाने यह सुनकर 
अक्रूर और कृतवर्मासे संहायता मांगी | उन दोनोंने कृष्ण-बल- 
देवके विरुद्ध सहायता देना अस्वीकार किया | लाचार शतधन्वा 
अक्रूरको मणि देकर तेज घोड़ेपर भाग गया। कृष्ण बलराम 
शतधन्वाफे घोड़ेको न पकड़ सके क्योंकि बद दोनों रथपर थें। 
शतघन्वाका घोड़ा भागते भागते थककर मर गया। फिर यह 
पेद्छ ही भागने लगा। न्याययुद्धपरायण कच्णने बलरामको 
रथपर छोड़ पैदल ही उसका पीछा किया। दो कोस चलकर 
कष्णने उसे पकड़ उसका सिर काट लिया। पर मणि उसकें 
पास न मिली । कृष्णने लौटकर बलरामसे यह बात कही, पर 


डश्का-स्थफ्म्तवक | श्श्ह 


अबलरामको इसपर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि 
मणिके लालयसे रृष्छ बाते' बनाता है। घलरामने कहा “तुझे 
घिककवार है। तू बड़ा लोभी है। यद्द रास्ता है, तू द्वारका चला 
जा, में जब नहीं जानेका ।” यह कह बलरामने तीन वर्ष विदेह- 
मगरमें वास किया। इध्वर अकऋर सी द्वारका छोड़ भाग गया। 
प्रीछे यादव अभमयदान देकर अक्रूरकों द्वारकां लिया लाये; 
ऋष्णने एक दिन सब याद्वोंको एकत्र कर अक्ररस कहा कि 
स्वेमन्तक मणि तुम्दारे पास है, यद हम जानते हैं। वह तुम्हीं 
अपने पास रखो, पुर एक बार सबको दिखा दो । अक्रूरने सोचा 
कि अस्वीकार करना ठोक नहीं क्योंकि नंगाकोरी लेनेसे यह 
अली मेरे पास निकल आवेगोी। यह सोचकर उसने मणि बाहर 
निकालो । सत्यमाप्ता ओर बलराम उसे लेनेफे लिये बहुत 
उत्सुक हुए, पर सत्यप्रतिश कृष्णते बलराम या सत्यभामा 
किसोको नहीं दी। और न स्वर्य ली | अक्रूरको ही दे दी । (१) 
इस स्यमन्तक मणिकी कथामें भो रृष्णकी न्‍्यायपरता, 
स्वार्थ शूत्यता, सत्यप्रतिशता और फार्यद्क्षता ही अच्छी तरह 
अगरट होती है। पर यद्द सत्यमूलक नहीं जान पड़ती है । 


. (१) विष्णुषुराजमें तो यहो है, पर हरिवंशमें लिखा है कि _ 
क्णने स्वर्य उसे धारण कर लिया । 


सातवां परिच्छेद । 
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इस स्थमन्तक मणिकी कथामें कृष्णके बहुविवाहकी कथा 
मापही आ जाती है। कृप्णने रुक्मिणीसे पहले ही व्याद किया 
था, अब इस स्यम॑न्तक मणिकी कृपासे जाम्बबतो और सत्य- 
भामा यह दो ओर मिल गयीं । यह तो हुई विष्णुषुराणक्ती यात 
हरिवंश एक सोढ़ी और यढ़ गया है। वह दो,नहीं चारकी सनद 
देता है। सत्राजितके सत्यमामा, प्रस्थापिनी ओर दुतिनी यह 
तीन बेटियां थीं। उसने तीन की तीनों रष्णकों दे दों। इन 
खारसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि वहां गिनती सोलह 
हजारसे ऊपर है। कहते तो लोग ऐसा ही हैं। विष्णुपुराणमें 
(४ अश १५ अ० १६ के श्लो०) है--“भगवतोडप्यत्र मत्यंलोफे- 
5वतीणस्थ पोड़शसहस्ला5ण्येकोत्तरशतानि खीणाममवन्‌ !'कृष्णके 
सोलह हजार एक सो एक स्त्रियां थीं। पर इसी पुराणके पांचमें 
अशके २८ वें अध्यायमें पुराण कार प्रधान स्थियोंके नाम दिख- 
कर कहता है कि रुक्मिणी के लिया “अन्याश्य भाय्यों: कृष्णस्य 
बभूवु: खपछ शोभना: ।” इसके दाद “घोड्शासन्‌ सहस्याणि स्की- 
णामन्यानि जक्रिण:” लिखा है। इससे सोलद्ध हजार सात द्वोती 
हैं। इनमें सोलद हजार तो नरककी कल्याए' हैं। इन्हें मनगढ़न्त 
समककर मेने पहले ही छोड़ दिया है । 
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यह कथा मनगढ़न्त है, यह और एक ढंगसे मैं समम्दाता हूं 
विष्णुपुराणके चोथे अंशके पन्द्रहवे अध्यायमें है कि कुष्णके 
सब स्त्रियोंसे एक छाख अस्सी हजार पुत्र हुएप। विष्णुषुराणमें . 
ही दूसरो जगह लिखा है कि रूप्ण एक सो पीस वर्ष पृथ्वी- 
पर रहे। इस हिसाबसे फृष्णके साल्में १४७४० भोर एक दिनमें 
४ लड़के होते थे। यहां यही लम#ूना होगा कि कृष्णकी इच्छा- 
से ही कृष्णकी स्त्रियां पुत्र प्रसव करती थीं । 

नरकाझुरको सोलह हजार कन्याभोंकी मनगढन्त कहानी 
छोड़े देता हू। पर तो भी आठ पटरानिया रह ज्ञाठी हैं। एक 
रुकिमिणी भी है । विष्णुपुराणकार कहता है कि सात और हैं, 
'पर पांचवे अंशके अद्वाइसवें अध्यायमें आठ रानियोंके नाम मिलते 
हैं। जैसे- 

“कालिन्दी मित्रवृन्दा च सत्या नाग्नज़िती तथा। 

देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी ॥ 

मद्राजखुता चान्या सुशोला शील्मए्डना । 

सातबाजितो खसत्यभामा लक्ष्मणा यारुह्यसिनी ॥” 


| के ) कालिन्दी ( छ ) रोहिणो ( कामरूपिणी ) 
( ख ) मित्रव॒ुन्दा । ( थ ) मद्रराजकी खुता सुशोला | 
4 ग ) नग्नजितूकी कन्या खत्या (छ) सत्राज़ितूकी कन्या सत्यमामा 
(घ ) जास्ववती । ( ज्ञ ) लक्ष्मणा। 


रुक्सिणी छेकर नो हुई'। बचीसयें अध्यायमें कुछ ओर 
डी लिखा है। यहां फृष्णके पुत्रोके माम गिनाये जाते हैं - 


२३२ क्ष्णचरित्र 


भ्रध ज्ञाया हरे: पुत्रा रुक्मिण्याः कथितास्तव | 

भाजु मैमरिक्श व सत्यमामा व्यजायत ॥ १॥ 
दीप्तिमान तामुफक्षाया रोहिण्यां तनया हरे; | 
वमूवुजांभ्ववत्याश्ध शाम्वादा बाहुशालिमः ॥ २॥ 
तनया भद्वपुन्दाद्या नाग्नजित्यां महाबला: | 
संग्रामजित्‌ प्रधानास्तु शैव्यायास्त्वभमचन खुताः॥ ३५ 
खुकायास्तु सुता माद्र्या गात्रवत्‌ प्रमुखान्‌ सुतान्‌ 
अवाप रुक्ष्मणा पुत्रा: कालिन्द्याद्व श्रुतादयः ॥ ४॥ 
रुक्मिणीको छोड़कर इसमे जो नाम आये हैं वह यह हैं-- 
(क ) सत्यभामा (छ) . (७ ) शैब्या (खत ) 
(ख)रोहिणी (ड) (च)माद्वो (च) 
(ग)जाम्बबती (घ) (छ) छक्ष्मणा (ज्ञ) 
(घ)नाग्नजिती (ग) (ज) कालिन्दी (क ) 
परन्तु चोथे अंशके पंद्रदवें अध्यायमें है “तासाञ्व रुक्मिणी- 

स्तत्यभासा-जक््क्क्ती जालहासिनी-प्रमुखा अछ्टो पलयः प्रधाना:।” 

यहां फिर सब नाम नहीं मिले । “जालहाखिनी” एक नया नाम 

» मिला। यह तो हुई विष्णुपुराणकी लोला। हरिवंशमें और भी 

अगहबड़कारा है। उससें लिखा है-- 
महिदो: सप्त कल्याणी स्तोन्‍्या मचुखूदन: | 
उपयेमे महाबाहुगु णोपेता: कुलोद्रता: ॥ 
कालिन्दी मित्रवृन्दाञ्व सत्यां नाग्लजिती तथा | 
सुतां जाम्ववतश्वापि रोहिणी कामरूपिणीम्‌ ॥ 


करणका बहुविवाद | ३३ 


मद्॒राजसु ताआापि सुशीलां भद॒लोचनाम्‌ । 

सातआज़िती सत्यमार्मां लक्ष्मरणां जालद्ासिनीम । 

शीब्यस्य च सुतां तन्‍्वीं रुपेणापूसरसां समाम्‌ ॥ 

१८७ अ० ६9 श्लो० 

यहां देखा जाता है कि लक्ष्मणा ही जालहासिनी है। ऐसा 
डोनेपर भी यही नाम मिलते हैं-- 

(क) कालिन्दी | 

(श्ष) मित्रव॒न्दा। 

(ग) सत्या। 

(घ ) जाम्बवानकी कन्या । 

(७) रोहिणी। 

(थ) माद्रों सुशीला । 

(छ ) सत्राजितकी कन्या सत्यभामा | 

(ज) जालहासिनी लक्ष्मणा। 

(रू) शौध्या। 

संख्या धरे धीरे बढ़ती जाती है। अब रुफ्मिणी छोड़कर 
सो स्त्रियां हुई! । यह हुई ११८ वें अध्यायकी बालिका। अक ' 
१६२ थें अध्यायकी भी देखिये | 

अष्टो महिष्यः पुत्रिण्य इति प्रधानतः स्मृता: । 

सर्वाधारप्रजाश्रै व तास्वपत्यानि मे शूणु । 

रुह्रिमिणी सत्यपामा थ देवी साग्नजिती तथा । 

खुदशा च तथा शैब्या लक्ष्मणा जालहाखिनी ॥ 


२8 कृष्णचरित्र । 


लि 


मित्रवन्दा च काछिन्दी जाम्बव॒त्यथ पोरवी । 

सभीमा च तथा माद्री » »& » 

इसमें रुक्मिणीके सिया यह नाम मिलते हैं--- 

(के) सखत्यभामा । 

( ख) नाग्नजिती। 

(ग) स॒दसा। 

(घ) शेब्या। 

(हू ) लक्ष्मणा जालहाखिनी । 

(चल) मित्रवन्दा । 

(छ ) कालिन्दो। 

(ज) जाभ्यचती । 

(ऋ ) पौरबी । 

(ञ) सुभीमा । 

(2) माद्री । 

इसका जोड़ ग्यारह होता है। दरिवंशके रचयिता आठ कह- 
कर अब रुक्मिणी समेत बारह नाम देते है। पर इतनेसे भी 
उनकी तृप्ति नहीं है। अब वह एक एक स्थीकी सन्‍्तानोंके नाम 
गिनाते हैं। इसमें गिनती ओर भी बढ़ गयी है। ग्यारह नाम तो 
ऊपर हो चुके । अब आगे सुनिये-- 
(5 ) खुदेवा। 
(ड) उपासंग। 
(६) क्रोशिकी । 


कृष्णका यहुविवाह | श्श्ष 


(ण) सुतलोमा। 

(त) योधिष्ठिरी | (१) 

अबके गिनती सोलह तक पहुची है। इनके सिवा सत्रा- 
जित॒की वतिनी और प्रस्थापिनी नामकी दो कन्याए' ओर हैं। 

महाभारतमें गान्धारी ओर हैमबतो (२) यह ओर दो नये 
नाम आते हैं। अब सब नाम मिलाकर देखना जाहिये कि 
कितनी पटरानियां होती हैं। महासारतमें हैं-- 

(के ) शक्मिणी । 

( ख्र॒ ) सत्यभामा । 

(ग ) गान्धारी । 

(घ ) शेव्या । 

( हु ) हैमबती । 

( थे ) जाम्बवती । 

महाभारतमे ओर नाम नहीं हैं, पर “अन्या” शब्द है। इसके 
बाद विष्णुपुराणके २८ वें अध्यायमें (क), (ख), (ग)के सिंचा 
यह कई नाम मिलते हैं 


(१) इनकी भी गिनती आठ पटरानियोमें ही है। “तासा- 
मपत्यान्यष्टानां भगवन्‌ प्रत्रत्रीतु में”! इसके उत्तरमें इन रानि- 
योकी सन्‍्तानोंका व्योरा कद्दा ज्ञाता है। 

( २ ) रुक्मिणी त्वथ गान्धारी डोन्या हैमवसीत्यपि । 

देवी जाम्बबती चेब विविशुजञांतवेद्सम ॥ 
मौसलूपरर्थ, ७ अध्यत्य: | 


श्श्द्ध फरृष्णसरित्र । 


( छ ) कालिन्दी । 

(ज ) मित्रव॒न्दा । 

( भ्हू ) सत्या नाम्जजिती । 

(ह) रोहिणी । 

(८ ) मादी । 

( 5 ) लक्ष्मणा जञालद्ासिनी । 

विष्णुपुराणके ३२ वें अध्यायमें इनके अतिरिक्त एक नाम 
गेव्या है। यह नाम ऊपर दे दिया गया है। फिर दरिच॑शफे 
३१८ वें अध्यायकों पहली सूचीमें ऊपरके नामोंके सिदा और 
कोई नयः नाम॑ नहीं है। परन्तु १६२ में अध्यायमें यह 
नये नाम हैं;-- 

(ड ) सुदत्ता । 

( ढ ) पोरवी । 

(ण ) छुमीमा । 

( से ) देवा । 

(थ) उपासड्ु । 

( द ) कोशिकी । 

(थे ) छुकसोता । 

( न ) योघिष्ठटिरी । 

( प ) घर्तिंनी । 

( फ ) अस्वापिनी । 

मठकी जगह चाईल नाम मिले । इसमें मनमानी घरजानो- 
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सब हुई है, इसमें सन्देह नहीं। इनमें (ह ) से लेकर (क)) 
तकके नाम केवल हरिवंशमें हैं। इस हेतु यह दस नाम रओेडे 
जा सकते हैं। तो भी १२ बचे । गान्धारी भोर हैमबतीके 
नाम महाभारतके मोौसलपब्वंफे सिया ओर कहीं नहीं हैं। 
मौसलपवर्य क्षेपक है, यह पीछे सिद्ध करूगा। इसहिये यह 
दोनों नाम भी छोड़े जा सकते हैं। अब बाकी बचे दस । 

विष्णुपुराणके २८वें अध्यायमें जास्वव॒तीका नाम यों 
लिखा है--- 

“देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी |” 
ओर हरिवंशमें यों है-- 

“छुता जाम्बवतश्रापि रोहिणी कामरूपिणी ।” 

इसका अर्थ यदि यह हो कि जास्बचानकी कन्या दी रोहिणी 
है, तो अर्थ असडुत नहीं बल्कि ओर भो सड्डत जान पड़ता है । 
इसलिये जाम्बवती ओर रोहिणी एक ही हैं। यह दोनों एक हो ' 
जानेसे नो नाम बचे। सत्यमामा और सत्या भी एक ही है ॥ 
इसका प्रमाण लीजिये-- 

सत्राजितके वधविषयक प्रश्के उत्तरमें छिखा है-- 
“क्षच्णः सत्यमामाममष तान्नलोचन: प्राह,सत्ये,ममेवावह्यासना |” « 

अर्थात्‌ कृष्ण क्रोधसे आंखें लाल फरके योले “सत्ये, इससे 
तो मेरी ही हंसी होती है।” फिर पांचवें अ'शके ३०वें अध्यायमें 
यारिजात-हरणके समय कृष्ण कहते हैं-- 

' *सत्ये, यथा त्वमित्युक्त' त्थया रप्णासकत्‌ प्रियम्‌ ।* 


श्श८ कृष्णचरित्र । 


7 जरूरत होनेपर और मी बहुतसे प्रमाण दिये जा सकते हैं । 
अभी यही बहुत हैं। 
सत्यप्षामाका हो नाम 'लत्या' हो जानेके कारण खत्याको 
भी छोड़ना पड़ा । अब आठ ही नाम रह गये | जैसे-- 
१ रुविमणी। 
सत्यभामा । 
ज्ञाम्बवती । 
शैब्या । 
कालिन्दी | 
मित्रवृन्दा । 
माद्दी । 
८ जालहासिंनी रूष्ट्मणा | 
इनमेंसे शेव्या, कालिन्दी, मित्रवुन्दा, लक्ष्मणा ओर माद्री 
झुशीला यह पाच नाम केवल सूचीमें ही है। यह कार्य्ण॑क्षेत्रमे 
«कभी नहीं दिखायी पड़ीं। इनका कब ओर क्यो ब्याह छुआ 
इसको बाबत कोई कुछ नहीं लिखता है। कृष्णके जीवनसे 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। विष्णुपुराणके प्रणेताने इनके 
युत्रोंके नाम कृष्णके पुत्रोंके नामोंके साथ जरूर दिये हैं, पर वह 
फल़्मक्षेत्रमें कमी नहीं आये। यह पाचों किनकी कन्या थीं, किल 
वेंशकी थीं, इसका कटी कुछ पता नही है। फेवर सुशीलाके 
बाहेंमें लिला है कि वह मद्रके राजाकी बेटों थो। महके राजा 
शरप मी रृष्णके समसामधिक थे। जह तकुल सहदेवके मामा 
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और कुरुक्षेत्र युद्धके प्रसिद्ध रथी थे। घह ओर कृष्ण दोनों 
सतरह रोज तक कुरुक्षेत्रमें अपनी अपनी सेनाके साथ थे। वहां 
कई वार दोनोंकी भेंट हुई। कृष्णके बारेमे बहुतसी बातें शब्यको 
ओर शब्यके बारेमें क्रषणको कहनी पड़ी है। कृष्णके बारेमें 
शल्यको बहुत सी बाते खुननी पड़ी है ओर शब्यके बारेमें कृष्ण- 
को | पर यह कही बही प्रगट हुआ कि कृष्ण शब्यके दामाद, 
अहनोई या ओर कोई नातेदार है। सम्बन्ध मर बस यही 
पता लगता है कि शल्यने कर्णले कहा है--“अज्जुंन और 
बासुदेवको अभी मार डालो ।” कृष्ण भो शल्यके बधके लिये 
युधिष्ठिरको नियुक्त कर डसके लिये यमसे हुए । करूष्णका 
ब्याह मादोसे हुआ, यह बिलकुल असत्थसा ज्ञान पड़ता है।, 
शैव्या, कालिन्दी, मित्रवृन्दा भोर लक्ष्मणाके कुल, शील, देश और 
विवाहके बारेमे कोई कुछ नही जानता है। निस्सन्देह यह सब « 
काव्यका अलड्रर मात्र है। 

केवल माद्री ही नददीं जाम्बबती, रोहिणी ओर सत्यभामाको - 
भी मैं बेसी ही समझता हूं । जाम्बबती ओर कालिन्दी आदियसें 
भेंद इतना ही हे कि जाम्यबतीके पुत्र शाम्बका नाम यादबोंके 
साथ बीच बोचमे आया है। पर शास्बके दर्शन लक्ष्मणाहरणके 
खमय मिलते हैं ओर कह्दीं नही । लक्ष्मणा दुर्योधनकी बेटी 
थी। महाभारत जैसे पाएडबोंका जीवनवृत्त है, बसा ही 
कौरबोंका भी है। यदि लक्ष्मणाहरण सत्य द्वोता, तो उसकी 
अं महामारतमें अवश्य होती। पर उसमें चइ नहीं है। हां, 
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लक्ष्मण्भद्रणके सिवा यदुवंशध्वंसमे भी शास्बजी महाराज पचारे 
'हैं। बल्कि इसमें तो आप अगुआ ही थे । आपने दी पेटमें 
ल बांधकर स्रोका रूप धारण किया था। मैं कद चुका 
है कि मोललपच्व क्षेपक है। मसल सम्बन्धी कथा अलॉकिक 
है, इसलिये यह छोड़ देनेके योग्य है। जाम्बबतीके व्याहके 
बहुत दिन बाद सुभद्गाका व्याह हुआ था। खुभद्वाका पोल 
परीक्षित्‌ जब ३६ वर्षका था तब यदुवंशध्यंस हुआ । इस हेतु 
“जब यदुकुलनाश हुआ तब शास्त्र बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ोंका 
गर्भवती खी बनकर ऋषियोंकों ठगने जाना असस्मव है । 


आम्बवतो रीछकी बेटी थो । इससे चद भी रीछ ही थी । 
रीछकी बेटी कष्णकी, या ओर किसी मनुप्यकी रत्री नहीं हो 
» सकती | इसीसे रोदिणीको कामरूपिणी लिखा है। क्योंकि 
बह रीछले मानवी बन जा सकती थो। कामरूपिणी रीछ- 
कन्याको में नहीं मानता ओर न मैं यही माननैको तैयार हू' कि 
रीछकी बेटीसे व्याह किया था। 
खुनते हैं, सत्यमामाके पुत्र थे, पर वह काय्यक्षेत्रमें कभी 
नहीं आये । उनके विषयमें सनन्‍्देह होनेका पहला कारण यही 
है। हां, रुक्मिणोकी तरह सत्यमामा स्वयं सब कामोंमें पहुंच 
जाती है। इसके विधाहकी आलोचना भो पूरे तोरसे हों 
चुकी है 
सहासारतके धनपरर्वफे मार्कण्डेयसमस्या पव्वाध्यायमें 
सत्यमामाका पता लगता है। पर यह पव्याध्याय प्रश्मषित 
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है। यह चनपव्वेकी आलोचनाके समय पाठकोंको मालूम हो 
जायगा । इसमें द्वोपदी-सत्यमामासंचाद नामका पक छोटासर 
पव्वांध्याय है। वह भी प्रक्षित है। मदामभारतकी कथाले 
डखका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह रुवामीके साथ छोको कैसा 
आचरण करना चाहिये, इस विषयका एक निवन्ध मात्र दे।॥ 
निबन्धका लक्षण आधुनिक है । 

हसके बाद उद्योगपब्वमें भी सत्यभामा दिल्लायों देवों दे। 
इस पव्वाध्यायका नाम यान-सन्वि है। यह भी क्षेपक है। 
यह पीछे दिखाऊगा । कृष्ण कुरुक्षेत्र-युद्धधे लिये आमन्तवित 
होकर उपछुत्य नगर आये, युद्धयात्रामें सत्यमामाकों संग 
छानेकी सम्भावना नहों थी। ओर कुस्क्षेत्रके युद्धमे सत्यमामा 
नही थी, यह महाभारत पढनेसे ही मालूम हो जाता है। सारे 
युद्धपच्बमे ओर उसके बादके पव्वॉमिं कही सत्यमामाका नाम 
नही है । 

मौसलपवंमें कृष्णदी भानवलीला समाप्त होनेपर खत्य- 
भामाका नाम आया है । पर यह पव त्रक्षित्त है, यद पोछे 
दिखाया जायगा। 

तात्पय्ण यद्द कि मदहाभारतके जो अश निस्सन्देद मौलिक 
माने जा सकते हैं उनमें सत्यमामाका नाम कहीं नहीं है।॥- 
क्षेपकर्मे तमाम है। सत्यमामाफे दिषयमें सन्देह दोनेका यदद 
दूसरा कारण है। 

इसके बाद विष्णुपुराण है। इसमें सत्यमामाके विधशद्का- 

श्द् 
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बचान्त स्यमन्तकमणिकी कथाके साथ ही है। ज्ञिस मनगढ़न्त 
कहानीमें कृष्णका व्याह रीछकन्याके साथ हुआ उसीमें सत्य- 
भामाके साथ भी हुआ है । फिर कछिखा है कि कृष्णके साथ 
खत्यभामाका व्याह होनेसे शतधन्चा कुड गया। ओर उसने 
खत्यभामाके बाप सत्राजिककी मार डाला। कृष्ण उस समय 
लाक्षाभवनमें पाएडवोके भस्म हो जानेका संवाद पाकर उन्हें 
दू ढ़नेके देतु वारणावत गये थे। सत्यमामाने वहीं अपने पिताके 
मारे जानेकी खबर कहला सेजी और शतघन्वासे बदला छेनेकी 
प्रार्थना की । यह बात बिलकुल झूठ है। कृष्ण कभो बारणावत 
नहीं गये। अगर जाते तो मदामारतमें जरूर छिखा होता। पर 
उसमें नहीं है। सत्यमामापर सन्‍्देह होनेका यह तीखराः 
कारण है। 

फिर विष्णुपुराणमें सत्यमामाको केवछ पारिजातहरणके 
समय पाते हैं। यह पारिजात-हरण अस्वामाविक ओर अखसत्य 
घटना है। सत्य ओर विश्वास योग्य घटनाओंमें सत्यमामाकः 
कहीं पता नहीं है । सन्देहका यह चोथा कारण है। 

“सहामास्तके आदिपर्व्यमें सम्भवए््चाध्यायदे ६३वें अध्या- 
यका नाम “अशावतरण” है। महाभारतकी नायकनायि- 
काओमें कोन किस देवदेवो या असुरराक्षलके अशसे उत्पन्न 
हुआ था, इसीका व्योरा इसमें सिखा है। अन्तमें लिखा है कि 
कृष्णु नारायणकरे, बलराम शेषनागके, प्रद्युक्न सनत्कुमारके- 
द्ोंपदी इन्द्राणीके और कुस्ती तथा माद्रो सिद्धि और धृतिके 
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मशसे उत्पन्न हुई थीं। कृष्णकी रानियोंके सम्बन्धर्में लिखा 
है कि सोलह हजार रानियां अप्सराओंके अशसे और रुक्मिणी 
लक्ष्मीके अशसे हुई थीं। ओर फिसो ख्रीका नाम नहीं है। 
सन्देहका यह पांचवां कारण है। इससे केवल सत्यभामापर 
ही सन्देद नहीं होता, बल्कि रुक्मिणीको छोड़ कृष्णी सब 
पटरानियोंपर होता है। नरककी सोलह हजार कन्याओंकी बात 


जाने दीजिये, क्योंकि उन्हें अस्वाभाविक समर पहले ही छोड 
चखका हूं । अब मद्ामारतके इस अध्यायसे तो यही प्रमाणित 
होता है कि रुक्पिणीके लिया श्रोकषणके और कोई ख्ी 


नहीं थी । 

रीछके घेवते शाम्बके विपयमें जो कुछ कहा है उसे छोड़ 
दैने पर, रुकिमिणोके पुत्रोंके सिवा ओर किसी रानीके पुत्र पीज 
कभो किसी काप््यक्षेत्रमें नहीं आये। रुक्मिणीकी ही सन्तान 
राजगद्दीपर बेठी | और किसीके वंशका कहीं पता भो नहीं है । 

इन कारणोंसे रूप्णके एकसे अधिक स्त्री होनेमें पूरा सन्देह - 
है। शायद हो भी सकती है। उस समय एकसे अधिक स्त्री 
स्खनेकी रीति ही थी। पाण्डवोमें सबके ही एकले अधिक खिरयां 
थीं। आदशे धाम्मिक भीष्म अपने छोटे भाईके लिये काशीके 
राजाकी तीनों कन्याएं दर लाये थे | कृष्णको एकसे अधिक विवाह 
पसमद नहीं थे, इसका भी प्रमाण कहों नहों मिला मेरे विचारमें 
भी यह नहीं आया कि पुरुषोंका एकले अधिक ब्याह करना 
खदा अधम्म है। हां, अकारण है एकसे अधिक विवाह करना 


अवश्य अधर्म्म है । पर सब अवस्याओमें नहीं । यह मेरी समझ- 
में नहीं आता है कि जिसकी ख्री कोढ़ या और किसो रोगसे 
ऐसो हो आय कि किसी तरह डसके घरका काम न चल सके, 
तो उसके फिर व्याह करनेसे पाप होग।। जिसकी खो घधर्म- 
अ्रष्ट और कुलटा हो गयी हो, वह अदालत गये बिना कर्मों नहीं 
दूसरा व्याह कर सकेगा, यह मेरी क्षद्र बुद्धिमें नहीं आता है। 
अदालत जानेसे कैसा गोरव बढ़ता है, इसका उदाहरण सभ्यताके 
ठेकेदार यूरपवालोंमें हम देखते हैं। जिसे उक्तराधिकारीकी 
आवश्यकता है बह स्त्रोके वन्‍्ध्या होनेपर फिर क्यों नहीं दूसरा 
“'व्याह् करेगा ? यूरपने यहद्योंसे सीखा था कि कभी दूसरा 
व्यादह न करना चाहिये। यदि यह कुशिक्षा वहां न होती तो 
बोनापार्ट जोसेफाइनको परित्याग कर घोर पातकी न बनता। 
अष्टम हेनरीकों बात बातमें पत्लीहत्या न करनी पड़ती। इसी 
कारण यूरपमें आजकल सभ्यताके उउज्यल प्रकाशमें पल्ली और 
पति हत्याए' हो रही हैं। हमारे शिक्षित माश्योंका विश्वांस है 
कि जो कुछ विलायतमें हे यही सुन्दर, पविश्न, निर्दोष है और 
यही पितरोंके उद्धारका कारण है। पर मेरा विश्वास तो 
यह है कि हम विलायतवालोंसे बहुतसी बातें सीख सकते हैं 
ओर यद्द हमसे सीख सकते हैं । उनमेंसे एक यही वियाह तत्व है । 
यह दिल्लला चुका हूं कि कष्णने एकसे अधिक व्याह किये 
“या नहीं इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिछा। यदि किये ही 
हों तो क्‍यों किये, इसका भी विश्वास योग्य वृत्तान्त कहीं नहों 


करूष्णका अहुयिवाह । श्च्ण्‌ 


म्रिला। स्यमन्तकम्रणिके साथ जेसी स्थ्रियां उन्हें मिली, यह 
सानीकी कहानीके उपयुक्त हैं। और नरकासुरकी सोलह हजार 


जेटियां तो नागीकी कदानियोंकी भी नानी हैं। यद कहानियां 
झुनकर हम प्रसन्न हो सकते हैं, पर घिश्वास नहीं कर सकते । 
इति ततोय खण्ड | 


(९ 
चतुर्थ खण्ड । 
----<>७६७७/-+----- 
अक॒ण्दं सब्बेकायेपु धर्म्मका््ीथमद्तम | 
वेकुप्ठस्य च यहुपं तरस कार्य्यात्मने नमः ॥ 


४ शान्तिपब्त ७७ अध्याय: | 


इन्द्रभस्थ। 


पहला परिच्छेद । 


>क--+++<<*--€+- 
द्रौपदो-स्वयंवर । 

महाभारतकी कृष्ण-कथामें कोन अंश मौलिक ओर विश्वास - 
से योग्य है, इसकी जांचके लिये प्रथम खणडमें जो नियम बना 
आया हूं, उन्हें पाठक अभी जरा स्मरण कर लें । 

महाभारतकारने कृष्णको पहले पहल द्रोपदीके स्वयंवरमें_ 
दिखाया है। मेरे विचारसे इस अंशके मौलिक होनेमें सन्देह 
करनेका कोई कारण नहों है। यह में पहले ही कह चुका हूं 
कि लासेन साहब द्रोपदोका दोना ही नहीं मानते हैं, क्योकि वदद 
पाश्चाली द्वोपदीको पाश्चाछकी पांच जातियोका एक्रीकरण 
जरथांत्‌ एक हो जाना समझते हैं। मुझे भी यद विश्वास नहीं ' 
दोता कि द्र पदने यशाग्निसे कल्या पायी ओर उसके पांछ ; 
पति थे। हां, द््‌ पदके ओरल कत्या होना असम्भव नहीं है। 
उसका स्थयंवर होना ओर उसमें भमज्जु गका लक्ष्यवेध करनाः 
अधिश्वास योग्य बात नहीं है ओर न इसका कोई कारण है। 
फिर द्रोपदोके पांच पति थे या एक, इसकी मौमांसा करनेकीः- 
कुछ आवश्यकता नहीं है। ( १) हि पीर इनक म 
.. (१) पहले ही कद चुका हूं कि मदयामारतके. पद्बेसंभदा- 


२७० कृष्णुचरिश्र॒ 


हम महाभारतमें कृष्णको पहले पहल द्वोपदीके स्वयंवरके 
समय देखते हैं। वहां उनका ईण्वरत्व कुछ सो प्रगट नहीं दोता 
है । अन्यान्य क्षत्रियोंके साथ वह तथा यादवगण भी निमंत्रित हों 
पाश्वाल पहुचे थे। ओर क्षत्रियोंने तो द्ोपदीको प्राप्त करनेके 
लिये लक्ष्य बेघनेको चेष्टा की थी, पर यादवोने नहीं की | 

पाण्डव भी चहां उपस्थित थे, पर निमज्नित होकर नही गये 

थे | दुर्योधन उनके मार डालनेकी फिक्मे था। इसलिये वह 
प्राणोके भयसे वेष बदलकर वन बन फिरनते थे। द्रोपदीके स्वयं 
वरकी खबर सुनकर वह लोग भो मेष बदले वहा आ पहुचे । 

उपस्थित ब्राह्मण क्षत्रियोमें केवल श्रोकृष्णने ही पाण्डबोकों 
पहचाना था। उन्होंने देवी शक्तिसे पहचाना था, ऐसा वहा 
नहीं लिखा है। श्रीकृष्णकी उक्तिसे हो यह प्रगट होता है कि 
उन्होंने मनुप्यबद्धि से पांडवोको पहचाना था। वह यलदेवसे 
कहते हैं “यह जो बडासा धनुष्वाण खेच रहे हैं अज्ज्ु न हैं, 


ध्यायमें लिया है कि बेदव्यासने महामारतका संक्षिप्त दृत्तान्त 
अनुक्मणिकाध्यायके १७० श्लोकोंमे लिख दिया है । इस अजनु- 
क्रमणिकाके सक्षिप्त विवरणमे द्रोपदीके स्वयवरकी कथा है | 
पर पांचों पाएडवोंके साथ उनका व्याह हुआ था, यह नहीं है । 
अज्जु नने ही उसे प्राप्त किया था, वल इतना ही उसमें है-- 
“- समवाये ततो राज्ञां कन्यां भत्तुं: स्वयंचराम्‌। 
आ्राप्तवानज्जुनः कष्णां कत्वा कम्मे सुदृष्करम्‌ ॥ १२५ 


द्रोपदी स्वयंवर । श्ण१ 
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इसमें कुछ सन्देह नहीं। ओर जो बाहुबलसे वृक्ष उल्दाड़कर 
निर्मय राजसभामे आ रहे हैं उनका नाम बकोदर है” 
इत्यादि एस बाद भेंट होनेपर जब युधिष्टिरने पूछा, “तुपने हमें 
केसे पहचाना ?” तब कष्णने जवाब दिया था “भस्मस्रे ढकी 
हुई आग क्या छिपो रहती हे ?” पाएडबोंकों उस देषमें पहचान 
लेना बड़ा कठिन काम था। और किसोने उन्हें नहीं पहचाना, 
यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। कृप्णने उन्हें केवल स्वाभा- 
विक मनुष्यबद्धिसे ही जाना था। इससे मालूम होता है कि 
श्रीकृष्ण ओर मनुष्योंकी अपेक्षा तीक्ष्णबुद्धि थे। महामारत- 
कारने साफ साफ ऐसा कही नहीं कहा है, पर श्रोरृष्णके 
कार्य्योंसि सब ठोर यही जाना जाता है कि वह मनुष्यबुद्धिसे 
' ही काम लेते थे और डनकी वुद्धि सबसे तोक्ष्ण थी। इनकी 
बुद्धिमें कुछ कोर कलर नहीं थी। ओर वृत्तियोंमें बद जेसे 
आदश मनुष्य थे, वैसे ही वुद्धिमें भी थे। 
पीछे अउ्ज्ञु नके लक्ष्य वेधनेपर उपस्थित राजाओंने कगड़ा 
खड़ा किया। अच्छुन भिश्लुक व्राज़्णके बेषपरें था। एक 
मिक्षुक ब्राह्मण बड़े बड़े राजाओके झुखका ग्रास छोन छे मा 
यद उन छोगोंसे कैसे सहा जाता ? उन छोगोने तुरत अज्छुन 
पर आक्रमण क्रिया। जितनी देर युद्ध हुआ उसमें अज्जुनकी 
ही जीत हुई। कूृष्णक्रे वीजबचाय करनेसे लड़ाई बन्द हो गयी। 
कृष्णका पहला काम महामारतमें बस यही हुआ। उन्होंने 
किस तरह ऋगड़ा मिटाया, यही में बतामा चाहता हैं । ऋगड़ा 


बलूदेव, सात्यकि आदि अद्वितीय वीर उनके सहाय थे। अज्छुन 
उनके फुफेरे भाई थे। वह लड़ाईमें अज्जु नकी मदद करते, तो. 
तुरत ही ऋूगड़ा मिट जाता। भोमने वही किया था। पर 
अीक्षप्ण धाम्मिक थे | जो काम पविना युद्धफे हो सकता था उसके 
लिये वद कभी युद्ध नहीं फरते थे। महाभारतमें ऐसा कोई 
श्यान नहीं है जहां श्रोकृष्णने धर्म्के सिया ओर किस्ड्री कार- 
णसे युद्ध किया हो । अपनी ओर दूसरेको रक्षाके देतु युद्ध करना 
धर्म है। अपने तथा दूसरेक्के रक्षार्थ युद्ध न करना परम 
अधरम्मे है। हम भारतवासी आज सात सौ वर्षो से इसो अध- 
म्मेका फल भोग रहे हैं। कृष्णने कभी अन्य कारणसे युद्ध 
नहीं किया। और न धर्म्मस्थापनके हेतु युद्ध फरनेसे वहै कमी . 
पोछे छटे। जहां युद्धके बिना धम्मंकी उन्नति नहीं होतो है, 
वहां युद्ध न करना ही अधम्मे है। जिनको पहुंच काशीरशाम 
“डाख (१५)या कथकड़ोंके कहे मदहामारततक ही है वह तो 
श्रोकृष्णकों ही सब लड़ाश्योंकी जड़ समभते हैं। पर जो मूल 
महासारत बुद्धिलहित पढ़ते हैं घह् ऐसा नहीं करते। यहदद 
समभते हैं कि श्रीकृष्णने धम्मांथे युद्धेध सिवा न कभा युद्ध 
किया ओर न किसीको करने दिया। 
यहां भी भ्रीकृष्णने लड़नेकी नहीं सोची। उन्होंने लड़ते 
(१) बडुला महामारतके रखयिता। हिन्दोके जैसे सबर- 
सिंह जोहान ।भाषाम्तरकार 


द्रोपदो-स्थयंचर । रघ३ 


हुए राज़ाओंसे कद्दा “इन्होंने हो राजकुम्रारीको धम्मेसे प्राप्त 
किया है, अब लड़ाई बन्द्‌ करो, अब ज्यादा लड़नेकी बरूरत 
नहीं ।” धर्म्मकी बात तो अवतक फकिसोकों याद नहीं आयी 
थी। उप्त समयके बहुतेरे राजा धम्मेभीरु थे। जानबुफकर 
कभी अधम्म नहीं करते थें। पर उस समय क्रोधान्ध हो धर्म्म 
भूल गये थे। पर जो सथा धर्म्मात्मा है, धर्म्मकी वृद्धि ही 
जिसके जीवनका उद्दंश्य हे वह भला धर्म्मकों क्‍यों भूलने 
छगा ? जो अपना धर्म भूल गया है, उसे धम्मकी याद 
दि्लाना ओर जो धम्मे नहीं जानता है उसे धम्मे सिखा देना ही 
सश्न॑ धर्म्मात्माका काम है । 

रृपष्णने राजाओंसे फहा “इन्हींने राजकुमारीकों धम्म॑से प्राप्त 
किया है, इसलिये अब लड़नेकी जरूरत नहीं।” इतना खुनते 
ही राजाओंने लड़ना छोड़ दिया। लड़ाई बन्द हो गयी। पाणडव 
अपने आश्रम गये | 

इससे यहां यह समझा जाता है कि यदि कोई अबना 
आदमी अभिमानी राजाओंसे धम्मंकी दुद्दाई देता, तो वह फमी 
लड़ाई बन्द्‌ न करते। जिन्होंने धम्मेकी बात कद्दी, वह बड़े 
पराक्रमी भोर गौरवयुक्त थे। बह शान, धम्मे, और बलमें 
सबके प्रधान हो गये थे । उन्होंने अपनी सब वृत्तियोंका अजु- 
शीलन सम्पूर्ण रूपले किया था। डउसीका फल यह प्रधानता 
थो। अनुशीलित हुए बिना एक भो वृत्ति वैसी फल देनेबाली 


नहीं द्ोती है। देखिये, रृष्ण्लरित्रसे धर्मंतत्व किस प्रकार 
विकलित दो रहा दे । 


२५छ कृष्णुचरित्र | 


डीजल ० +त > नी का अत अऑऑिििण>ण इ ५ड--->--+-->--> >> +- 


दूसरा परिच्छेद । 


लत किये ६ ६+- 


कृष्ण-यु घिष्टिर संवाद । 

अज्जुन॒ लक्ष्य वेश्रकर माइयां समेत आश्वपत गये । सब 
राजा भा अपने अपने घर गये। अब कृष्णकों कया करना 
उचित था! द्वोपदोका स्व्रयंचर सम्तात हुआ, उत्सव सप्राप्त 
हुआ, अब कृष्णकों पाग्वालमें ठहरनेकी ओर कुछ जरूरत न 
थी। जेसे ओर राज़ा घर गये, चसे वह मो चल देते । पर 
ऋष्णने बेंसा नहीं किया। वह बलदेवको साथ ले जहां 
मिक्षुक वेषधारी पारडव वास करते ४, वहां जाकर युघि- 
पष्टिस्‍्से मिले । 

वहाँ जाकर मिलनेकी कुछ जरूरत न थी। युधघिष्ठिरसे 
उनकी पहलेकी जान पहचान भी न थोी। महाभारतमें हा लिखा 
है-- “वासुदेवने युधिष्टिकके निकट जाकर प्रणाम किया ओर 
अपना परिचय दिया ।” बलदेवने भी यही किया था। उन्होने 
अपना परिचय दिया, तो समभकना होगा कि पहलेकी जान 
पहचान, भेंट मुलाकात कुछ न थी। पाणडबोसे ऋष्णकी यही 
पहली भेंट थी। कृष्ण फुफेरे भाई समभमकर ही उनसे मिलने 
गये थे, यह सोचना साधारण लोकिक व्यवह्ारसे ठीक नही 
मालूम होता है| फुफेण या मोखेरा श्लाई राजा या बड़ा आदमी 
हुआ, तो कुछ ऐठनेके लिये लोग उससे मिल आते हैं। पर 
यहां बह बात नहीं है। पाएडव उस समय मामूली भिखारी थे। 


कृष्ण-युधिष्ठिर संवाद । * श्ण्ण 


कनीजींल-ल 


उनसे मिलकर क्ृब्णका कुछ काम निकछना अलम्भव था। 
प्रिलकर रूप्णने कुछ अपना अप्रीए सिद्ध किया हो , यह भी 
देखनेमें नहीं आता है ; श्रीकृष्ण युधिष्टिर्से विनयपूच्बेक वार्ता- 
लाप और मडुलकामना कर छोट आये। ओर पारडबोंका 
व्याह हो जानेतक अपने शिविरमें बने रहे। व्याह हो जानेपर 
उन्होंने “विवाहित पाएडबोको विचित्र बैदूय्यमणि, सोनेके गहने, 
अनेक देशोके बहुसूल्य कपडे, सुन्दर शबय्याएं, बहुत तरहकी 
गुहस्थोकी खीजे, बहुनेरी दास दासियां, सिखाये हुए हाथी, भच्छे 
घोड़े, अनगिनती रथ, सोने चांद।के करोड़ो असवाब मेज दिये ।” 
पांडवोके पाल यह सब कुछ न था, क्योंकि उस' समय उनकी 
अवस्था यड़ी खरांव थी ओर चद मिखारी थे । इन बस्तुभोंकी 
उन्हें उस समय बड़ी जरूरत हुई, क्योंकि वह राजाकी कन्यासे 
विधाह कर गृरस्थ हुए थे। इसलिये युधिष्टिरने “कृष्णके भेजें 
हुए पदार्थ खानन्‍्द अ्रद्ण किये ।” पर कृष्ण उनसे ओर न मिल्त- 
कर अपने घर चछे गये। इसके बाद श्रीकृष्णने पाणएडवोंकों 
फिर नहीं ढूंढा। पाएडव आधा राज्य पाकर इन्द्रप्रस्थ नगर 
बनाकर रहने रंगे । कृष्ण पाएडवबोंसे फिर केसे मिले, यह 
पीछे कहँगा। 

आश्चर्य्नंका विपय यददी है कि जो कृष्ण इस प्रकार निःस्वार्थ 
काम करते थे ओर दुःखी मात्रकी भलाई करना जिनके जीवनका 
बत था उन्दींको बिलायतके मूखे तथा उनके शिष्य कुकर्म्मानुरक्त, क्र 
दुश्बुद्धि, कूर ओर पापाचारी कहते हैं। ऐतिहासिक कक] 


रण रृष्णायरित्र 


» विश्लेषणशक्ति न होनेले या डसमें श्रद्धा न रहनेसे ऐसा होना 
ही सम्भव है। मोटी बात यह है कि जो आदशे मनुष्य हैं उनकी 
और ओर सदवृत्तियोंकी तरह प्रीति वृत्तिका भी पूर्ण विकास होना 
ही सम्भष है । भ्रीकृष्णने युधिष्ठटिरके साथ जेसा बर्ताव किया 
था बैसा पहलेकी पुरानी बन्घुतामें करना सम्भव है। युधिष्ठिर 
कृष्णके बन्धु थे, कष्णके साथ अगर उनका पहलेसे हेलमेल ओर 
जानपद्दचान होती, तो कृष्णका व्यवहार केवल शिष्टाचार ओर 
भलमनसी समककर में चुप हो जाता। अधिक बोलनेको 
जगह फिर न रहती । पर जो खोजकर अपने अपरिचिन, दरिद्र 
और दुदंशाग्रस्त भाईबन्द्दोंकी सहायता करते और अपना काम 
इजे करते हैं उनकी ही प्रीति आदर्श प्रोति है। कृष्णका यद 
काम छोटासा है सहो, पर छोटे मोटे कामोसे ही मनुष्यके चरि- 
अका पता छगता है। दुष्ट बदमाश भी कोशिश करके एकाथ 
अच्छा काम कर सकते हैं ओर करते भी हैं। पर जिनके 
छोटे छोटे कार्मोमें धर्मात्मताका परिचय मिलता है वही यथार्थ 
धर्मात्मा हैं। इसीसे मैं महाभारतकी आलोचनामें ( १) कृष्ण- 
के छोटे बड़े सब कार्मोकी समालोचना करूमा। हमारा यद 
दुर्भाग्य है कि हमने इस ढद गसे कृष्णणो समकनेकी फोशिश न 
की | कृष्णचरित्रमेंसे “अश्बत्थामा हत इति गजः” केवल सीख 
लिया है। अर्थात्‌ जो सत्य और ऐतिहासिक है उसकी कुछ 


(१) दर्िविश तथा पुराणोंमें विश्वास योग्य बाते' नहीं है 
रिलसी हैं, इससे पहले पेसा नहीं किया || 
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जन 


खोज न कर जो मिथ्या और मनगढनत है उसरोको वेद्‌- 
घाकय मान बैठे हैं। “अश्यत्थामा हत इति गजः” की 
(१) कथा मिथ्या है । यह द्वोणवरध-पर्व्वाध्यायको आलों- 
चनामें सिद्ध करूगा । 

इसी पत्ठमें श्रीकृष्णके बारेमें एक बड़ी मजेदार बात व्थखी 
है । ओर लोग समभते हैं कि वह व्यासजीकी कही हुई है । घट्द 
मेरे आलोच्च विषयके अन्तगेत न होनेपर भी डखको थोड़ी 
सी चर्चा कर देना आवश्यक है। द्र्‌ पदके राजाने, कन्याके पांख 
पति होंगे, सुनकर आपत्ति की। इसपर वेदव्यासज्ी राजाकों 
समक्ने लगे। समझानेके समय व्यासजोने एक उपाख्यान सुनाया 
है। वह बड़ा अदभुत है। उसका सारांश यह है कि इन्दने 
शक वार गड्ढाजलमें रोती हुई एक ख्रो देखो। इन्द्रने उससे 
पूछा “तू क्यों रोती है ?” इसपर उसने कहा “चलो दिखातों 
ह।” इतना कह उसने इन्द्रकों दिखला दिया कि एक युवा 
एक युवतीके साथ चोपड़ खेल रहा है। उन दोनोंने इन्द्रका 
यथोलित सम्मान नहीं किया, इससे इन्द्रजी बिगड़ खड़े 
हुप । वह युवा स्वयं महादेव था। इन्द्रकों बिगड़ते देख 
वह भी बिगड़ उठा। उसने इन्द्रसे एक गड़ढेमें जानेके 
लिये कदा। इन्द्रने गड़ढ़ेमें जाकर देखा कि वहां उसके जैसे 
चार इन्द्र हैं! अन्तमें महादेवते पांचों इन्द्रोको बुलाकर कहा 

(१ ) यह पीछे दिखाऊगा कि यह वाक्य महामारतमें नहीं 
है। यह कथकड़ोंकी संघ्कत है । 

१७ 
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“तुम पृथ्वोपर जाकर मनुष्य होओ ।” इसपर उन इन्द्रोंने ही 
महादेवसे प्रार्थना को “इहन्द्रादि पश्चदेवता हमें किसी मानवीके 
शर्भसे उत्पन्न कर दे (” !! यही पांचों इन्द्र इन्द्रादिकि औरससे 
पश्च पाए्डव हुए। मदादेवने विना अपराध उस खोसे कहा 
“तू जाकर इनकी स्त्री हो जा ।" बस, वही आकर द्वोपदी हुई। 
बह क्यों रोयी थी, इसकी कुछ बात ही नहीं है। सबसे बढ़कर 
दिल्लगी तो यह हुई कि नाएयणने यह बात सुनकर अपने 
. ! सिरके दो बाऊ उखाड़कर फेक दिये। एक कश्चा ओर एक 
' पक्का । पहंसे बलराम ओर कब्चय से क॒ष्ण हुए! ! ! 

बुद्धिमान पाठकोसे कहना नहीं होगा कि यह उपाख्यान 
महाभारतकी तीसरो तहके अन्तगत है। अर्थात्‌ मूल महाभा- 
रतसे इलका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। पहले तो इस उपाख्यान- 
का ढंग आजकलके निम्त अ्रेणीके उपन्यास-लेखकोके उपन्या- 
सोंसे भी गयाबीता है। महाभारतकों पहछो ओर दूसरी तहोंके 
प्रतिभाशालो कवि ऐसे डपाख्यान लिखकर महापापके भागी 
नहों हो सकते हैं। दूसरे, महाभारतके ओर ओर अशोंके साथ 
इसका कोई आवश्यक सम्दन्ध नहीं है। यह सारा उपाच्याव 
निकाल देनेसे महामारतको कोई कथा गड़बड़ नहीं होती ओर 
नउनका कुछ हजे हो होता है। दर पद राजाकी आपसिके खणडन- 
के लिये भो इसको कुछ जरूरत नहों, क्योंकि वह आपसि 
व्यासजीके कहे हुए एक दूसरे -उपाख्यानसे आप ही खण्डित 
हो जातो है। दूसरा उपास्यान इसी अध्याण्ते # + कक >ौीि-- 
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ओर सरल है। वह शायद्‌ असली मदामारतका हिस्ला हो भी , 
सकता है'। पहला उपाच्यान इसका विरोधी है। दोनोंमें द्ोप- 
दीके पूर्ण जन्मकी कथा दो प्रकारसे है। इससे एक निस्सनन्‍्दह 
क्षेपक है। ऊपर जो कद आया हू' उससे पहला उपाख्यान ही 
क्ष पक मालूम होता है। तीसरे, यह पहला उपाल्यान महाभार- 
तके ओर अंशोंका विरोधी है। मद्दामारतमें सब जगह लिखा 
है कि इन्द्र एक दी है| यहां इन्द्र पांच हो जाते हैं। मदामारतमें 
सर्वत्र लिखा है कि पाएडव धर्म, घायु, इन्द्र, अश्विनोकुमारोंके 
ओरस पुत्र हैं। पर यहां सब एक एक इन्द्र हैं, इसो विरोधको 
परिटानेफे लिये लाल बुककडज़ीने फरमाया है किइन्द्रोंने महारेव- 
से प्राथना की कि इन्द्रादि ही हमें मानवोक गर्भेसे उत्पन्न कर 
दे । यह निश्चित है कि जगत्पसिद्ध महाभारत ऐसे गद्होंकी 
छेखनोसे नहीं निकला है । 

इस अश्रद्धेय उपाख्यानको यहां देकर मुझे यही दिखाना था 
कि में किस रीतिसे महाभारतकी तौतों तहोंका विभाग करता 
हूं और करूँगा, यह उदाहरण देकर समक्का द'। इसके सिंघा 
यक ऐतिहासिक तत्व भी इससे स्पष्ट हो जाता है। बेदोंमें 
जो विष्णु सूर्य्यकी केवल मूर्ति विशेष हैं. ओर जो पुराण-इति- 
दासोंमें सर्वव्यापक ईश्वर है, चह पीछे फे अमागे लेखकोंके हाथ- 
में पड़कर किस तरह दाढ़ी मूछों ओर कच्चे पक्के वालोंचाला हो 
गया, यह इन भप्रक्षित्त उपाल्यानोंसे प्रगट हो जाता है। 
अध्कित उपास्यानोमें हिन्दूथमंकों अवनतिका इतिहास किम हो है।' 


२६० कृष्णचरित्र | 
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इस ले यहां उसका उल्लू स्व किया है। ऐसा भो द्वो सकता दे 

, कि किसी कृष्णद्वंघो शैयने यह उपास्यान'रखकर महामारतमें 
मिला दिया हो । बयोंकि यहां महादेव ही सर्व्नेनियन्ता हैं ओर 
ऋण नारायणके एक बाल भर हैं। महामाश्तकी जालोचनाओें 
कृष्णभक्त और शैषोंके ऐसे बहुतेरे ऋगड़े मिलते हैं। पर 
उसमें अधिक प्रक्षिप्त हैं । प्रक्षित होनेके कारण भी मिल 
जाते हैं । बदि यह बात ठीक हो, तो मानना द्ोगए कि असलो 
महाभारत बननेके बहुत दिनों बाद यह झगड़ा खड़ा हुआ। 
अर्थात्‌ ज़ब शिवोपासना ओर कृष्णोपासनाकी प्रथलूता हुई 
तब झगड़े भो बहुत हुए। महामारत बननेके समय या 
उसके याद इन दोनोंकी उपासनाओंका जोर नहीं था। 
डस समय बैंदिक देवताओंकी प्रबलता थी। दोनों झितने 
भ्रवलू होते गये, उतना ही मदहामारतका कलेवर भी बढ़ता 
गया। दोनों पक्षताले महाभारतकी दुद्ाई दे देकर अपने 
अपने देवताको बड़ा 'बनाने लगे। शेवगण शिवमाहात्म्य 
महाभारतमें मिलाने छगे, ( १) तो वैष्णव भो विष्णु या कृष्ण- 
माहात्म्य उसमे घुसेड़ने लगे । अनुशासनफ्व्थेमें इसके कई अच्छे 
डदाहरण मिलते हैं। इच्छा हो तो पाठक पढ़कर देख खें। 

'ई प्रायः सबमें गदहेपनकी जरा जरासो बू है । 

«_ (१) इसी कारण मूर जादि विलावतो विद्यानोंने कृष्लकों 
दब ददराया है । 


खुमदाइरण । । 
तीसरा परिच्छेद । 
बा आह हुई 
खुमद्राहरण । 
द्रोपदोके स्वयंवरके अनस्तर रूष्शके दशेन खुभद्राहरणके 
समय मिलते हैं। श्रोरूष्णते सुभद्वाके व्याहमें जो किया था यह 
उन्नीसवों शताउदीके नीतिश उतना पसन्द नहीं करेंगे । परन्तु 
बन्नीलवीं शताब्दीके नीतिशास्त्रके ऊपर परमात्माका नीतिशास्त्र 
है। बह सब शताब्दियोंमें और सब देशोंमें चलता है। कृष्णने जो 
किया उसकी जांच उसो चिस्थ्यायी, अभान्त, जगतकी नीतिसे 
करनी चाहिये ओर मैं उसीसे करू गा। यहांके बहुतसे लोगोंने 
“अकबरी गजसे (१) लाखिराज जमोन पायी थी। जमी- 
न्दारोंने आजकलके छोटे सरकारों मजसे नापकर उनकी बहुत- 
सी जमीन छीन ली है। उसी तरह उन्नसवीं सदोका गज भी « 
छोटा हो गया है। मैं यह कई बार कह चुका हूं कि इस छोटे 
गजफे मारे हम अपनो ऐतिहासिक ओर पेत॒क सम्पत्तियां खो रहे 
हैं। भें फिर वही अकबरी गज़ चलाऊंगा । 
कृष्णके भक्त कह सकते हैं कि पहले यह ख्िर हो जाना 
चाहिये कि यद खुमद्राहरण मूल महाभारतमें है या क्षेपक है | 
यदि क्षपक हो तो फिर वाग।डग्बरको आवश्यकता नहीं । इस- 
लिये मुझे कहना पड़ता दे कि छुमद्रा-हरण मूल महाभारतमें है 
( १) यद गज नवाबोंके जमानेमें बड़ालमें जारो था । यह 
अडुरेजी गजसे बड़ा है। मा० का० 


रद कृष्णच रित्र | 


और पहलो तहके अन्तर्गत है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । इसकी 
खर्चा अनुकमणिकाध्याय और पब्वेसंग्रहाध्यायमें है। इसकी 
रचना उश्चश्रेणीके कवियोंकीसो है । दूसरी तहकी रचना भी 
साधारणतः बड़ो सुन्दर है। पर पहली और दूसरी तहोंको 
' रखनामें बस यही भेंद है कि पहलोकी रखना सरल और स्वामा- 
, बिक क्षोर दूसरीकी आलझ्भारिक और अत्युक्तिसे परिपूर्ण है। 
न्‍ सुभद्राहरणकी रचना भी सरल ओर स्वाभाविक है, उसमें अल- 
ड्रार ओर अत्युक्तिकी उतनी भरमार नहीं है| इसलिये यह पहली 
तहको रचना है, दूसरीकी नहीं। और असल बात तो यह है 
कि सुभद्राहरण महाभारतसे निकाल देनेपर मदहामारत अधूरा 
हो जाता है | सुभद्राका अभिमन्यु, अमिमन्युका परीक्षित, ओर 
परीक्षितका जतमेजय हुआ। सुभद्वा और अज्ज्ु नके वंशधर हो 
अनेक दिनोंतक भारतके समूद्‌ हुए--द्वौपदीके नहीं । द्रोपदीका 
स्वयंघर छोड़ा जा सकता है, पर सुभद्रा नहीं छोड़ी जा सकती। 
साहवोंने द्रोपदोकी तरह सुभद्वाकों भी उड़ा दिया है। 
लासेन साहब फरमाते हैं,--यादवोंका सम्प्रीति रूप ज्ो मड़ल 
है, वही सुभद्रा है। घेबर साहबकी आपसि इससे बढ़ी चढ़ी है। 
वह कष्णकी बदन सुभद्राका अस्तित्व क्यों स्वीकार नहीं करते 
हैं, यह बतानेके लिये यज़ुब्वेंदकी माध्यन्दिनी शाखाके २३ वें 
अध्यायकी १८ थीं करिडकाका चौथा मंत्र यहां देता हँ-- 
« है अम्बे ! हे अम्बिके ! हे अस्वालिके ! देखो, यह अश्व अमी 
स्देबके लिये सो गया, मैं कास्पिलघासिनो सुभद्रा होफर भी 


खुमद्राहरण । रश्दद३ 


रुवयं इसके समीप ( पति बनानेके हेतु ) आयी हू, इस घिचयमें 
किसीने मुझे नियोग नहीं किया है ( १)। 

इससे वेबर साहब सिद्धान्त निकालते हैं कि “॥४70छग9 
78 # 07 वा ४6 (7ए््चाए ण कफ फिगाटीा9)88 
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सायणाचाय्य कास्यिलवासिनीका अथ करते हैं “काम्पिल- 
शब्देन सछाष्यो वस्त्रविशष उच्यते ।? पर वेबर साहब सायणा- 
चाय्येसे अधिक सस्कृत जाननेका दावा करते हैं, इसलिये बह 
उनकी टोका नहीं मानते। नहीं मानते हैं, तो न मानें, पर 
यद समभकमे नही आया कि काम्पिल्वासिनी किसी स्न्रीका 
नाम सुभद्रा था, इसलिये कृष्णकों बहिनका नाम सुभद्रा क्‍यों 
नहीं हो सभंग । चाहे जो राजा अश्वमेध यज्न करे, यह मत्र 
उसकी रानीको दुष्राता ही पड़ेगा, उसे कहता ही होगा हि “मैं 
कार्पिल्वासिनों सुभद्रा है ।” सामाश्रमी महाशयने सुभद्वा शब्द 
का अर्थ क याणों अर्थात्‌ सोसाग्यवतों किया हे । महीधर कहते 
हैं, काम्पिछ नगरकी स्थिया वड़ो सुन्दर ओर रूपचती होती हैं। 
इससे इस मन्त्रका अथ यह हे कि “मैं सौभाग्यवती ओर सुन्दर 
. (१) श्रोयुक्त सत्यत्रत सामाश्रमाकृत भाषान्नरसे । 

( २) अर्थात्‌ “काम्पिछा, पाचाल देशका एक शहर है। 
इसलिये लुभद्वा उस जिलेके राजाकी रानी मालूम होती है।” 
आजकल भो कसिपल नामका स्थान फरु खाबाद जिड्ठेमें है। मा०का० 


श्द्छ कृष्णचर्च्रि | 


>> >> जी जा 


रूपवती होकर भी इस घोड़ेके निकट आयी हूं।” इसलिये यह 
समभमें नहीं आता है कि इस मन्त्रफे सहारे कृष्णकी बहन ओर 
अज्जु नकी पत्नी सभद्राके बदले क्‍यों पाश्वालकी एक सुभद्राकों 
करपना करनी पड़ेगी। युधिष्ठिस्ने अश्वमेध यश्ञ किया था ओर 
उसके बहुत पहलेके राजाओंने भो किया था। महाभारत आदि 
अ्न्थोंमें यह वात मिलती है। इससे अश्वमेध यज्षके इस मन्त्रका 
कष्ण ओर पाण्डवोंसे पुराना होना ही सम्भव है। आधुनिक 
लेखकोंके काव्य ग्रन्थोंसे लेकर लोग अपने अपने पुत्र ओर कन्याओं 
के नाम जैसे प्रमिला, म्णालिनी आदि ( १) आजकल रखते हैं, 
वैसे ही उस समयके लोगो का भी वेदों से अपनी सनन्‍्तानोंका नाम- 
करण करना असम्भव नहीं है । 
इसी मन्त्रसे लेकर काशीराजनें अपनी तीनो कन्याओके नाम 
अस्वा, अम्बिका और अस्वालिका रखे थे । इसी तरह कष्णकी 
बहनका भो नाम सुभद्रा रखा गया होगा | इस मन्त्रसे कृष्णकी 
बहन सुभद्राके न होनेका अनुमान नही होता है। इसलिये अब 
सुभद्वा-हरणऊे बारेमें लिखता हूं । 
सुभद्वा-हरणके नैतिक विचार में प्रवृत्त होनेके पहले पाठकोंसे 
विनय है कि उन्होंने काशोरामदासको पोथीमें इस बारेमें जो कुछ 
पढ़ा है या कथकड़ोंसे या दादी नानीसे जो कुछ खुना है, उले वह 
कपाकर भूल जाय॑ | अज्जु नको देखकर समभठाका फामवश हो 
_उन्मत्त हो जाना, सत्यभामाका दूती बनना, अज्जु नका सुभद्राको 
(१) हिन्दीभाषाभाषियोंमे चन्द्रकान्ता आदि। भाषान्तरकार ॥ 


खुमद्राहरण । श्द्द््- 
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ले मागना ओर यादवोंसे घोर संप्राम करना, सुभद्वाका सारणी 
हो गगनपथसे रथ चलाना आदि आप भूल जाएये। यह सब बातें 
सनको मोहनेवाली ज़रूर हैं, पर सूल मदहामारतमें नहीं हैं। यह 
काशोीराप्र दासके दिमागसे निकलो हैं या उनके पहलेके कथक्कड़ोंने 
निकाली हैं, यह ठोक नहीं कहा जा सकता। संस्कृत महा- 
भारतमें जो लिखा है उसका सारांश यों है। 

द्ोपदीके व्याहके बाद पाण्डव सुखसे इन्द्रपस्पथमें राज्य करते 
थे। किसो कारणसे अज्जु नने बारह ठथेके लिये इन्द्रप्रस्थ परि- 
त्यागकर देश विदेशमें भ्रमण किया। तप्राम घूमकर बह 
द्वारका पहुचा। यादवोने उसका बड़ा आदर सत्कार किया । 
बह कुछ दिन वही रह गया । यादवोने रेबतक पव्थेतपर एक बार 
बडा भारी मेला छगाया । उसमें यदुकुलके पुरुष ओर स्त्रियां 
सब ही इकट्टी हो आनन्द करतो थीं। ओर स्त्रियोंके साथ खुभद्गा 
भी वहा गयी थी। वह क्वांरी और बालिका थी। अज्ज्ञुन 
उसे देखते ही मुग्ध होगया । कृष्णने यह सेद जानकर अज्जु नसे 
कहा “मित्र, वनचर होकर भो कामशरसे चश्चल हो गये?” 
अज्जु नने अपराध स्वीकार कर सु भद्राके पानेका परामर्श कृष्णसे 
पूछे! । कृष्णने यह परामशे द्या-- 

“है अज्जु न | क्षत्रियोंके लिये स्ववंबर हो उचित है, पर 
स्त्रियोंकी प्रदृत्तिके बारेमे कुछ नहीं कद्दा जाता, इसलिये इसमें 
मुसे सन्देद है। ओर घः्मंशाखकार भी कहते हैं कि महावोर 
क्षत्रियोके लिये विवेज्लार्थ बलपूवंक कन्याहरण करना | 


२६६ कृष्णचरित्र | 


| प्रशंसनीय कार्य्य है। इसलिये स्वयंवरका समय आनेपर 
तुम मेरी बहनको बलपूृव्वेक हरण कर ले जाना। क्योंकि 
स्वयंवरके समय वह किसके ऊपर अनुरक्त होगी, यह कोन कद 
सकता है ?” 
इस परामशंके अनुसार अज्ज़ु नने पहले तो थुधिष्टि: और 
कुल्तीसे दुत भेजकर अनुमति मांगी । उन्होंने अनुमति दे दी। 
'पुक रोज सुभद्रा रैवतक पव्वतकी प्रदक्षिणा करके ज़व द्वारका 
लोट रही थी, तब अज्जु न उसे जबरदस्ती रथपर बिठा चल दिया। 
आजकल अगर कोई किसीकी बेटीको विवाह करनेके वास्ते 
जबरदस्तो उठा ले जाय तो समाजेमें उसकी निनन्‍्दा हो ओर 
वह राजद्णडके योग्य हो जाय, इसमें सन्देंह नहीं। ब्योर 
आजकल कोई किसीसे कहे “महद्दाशय ! आपको इच्छा जब मेरी 
बहनसे व्याह करनेकी हुई है, तो मेरी राय है कि आप उसे 
जबरदस्ती उठा ले जाइये,” तो वह भी निरुसन्देह समराजसे 
निन्दित खमकां जायगा । इसलिये प्रचलित नीतिशाखके 
अनुसार ( इस नीतिशाख्रको में कुछ दोष नहीं देता) कृष्ण 
और अज्ज्ु न दोनोने बड़ी निन्दाका काम किया था। लोगोंकी 
आंखोमे घूछ डालकर कृष्णको बढ़ाना मेरा उद्दं श्य होता, तो में 
सुभद्रा-हरण-पर्व्वाध्यायको क्षेपक कहकर या बातें बनाकर छोड़ 
देता। पर वह सब करना में नहीं याहता। सत्यके सिवा 
मिथ्या प्रशंसासे किसीकी महिमा नहीं बढ़ सकतो है और इससे 
घम्मेकी अवनतिके अतिरिक्त उन्नति नहीं होती है । 


खुभद्रादरण । रद 


यह बात जरा अच्छी तरह समष्ह रेनो होगी | कोई फिसीकी 
लड़की छीनकर व्याह कर ले तो दोष क्‍यों होता है ? इसके 
तीन कारण हैं। पहले तो, छीनो हुई लड़कीपर अत्याचार होता 
है। दूसरे, लड़कीके माबाप ओर भाईबन्दोंपर अत्याचार होता 
है। तीसरे, समाजपर अत्याचार होता है। सम्ाजरक्षाका 
सूल्मन्त यही है कि कोई क्षिसोपर बेकानून जुल्म जबरदस्ती न 
फर सके। जुल्म जबरदस्तो करनेसे समाजकी स्थितिपर धक्का 
लगता है। विवाहार्थ कन्याहरणको निन्द्नीय काय्य समभ््नेके 
यही तीन बड़े कारण हैं। इनके सिवा और कोई चौथा कारण 
नहीं हे । 

अब यह देखना है कि कृष्ण॒के इस कार्य्यसे इन तोनोंमें 
किसे कितना अत्याचार सहना पड़ा। पहले, हरण की हुई 
कन्याको ही लीमिये | कृष्ण डसफे बड़े भाई ओर 
श्रष्ठ थे। * 

सुभद्राका जिसमें सव तरह भला हो, यही सोचना उनका 
करतेंठय था, यद्दी उनका धम्में था ओर डन्नोसबों शताब्दीकी 
भाषामें यही डनको ड्यू दी ( )प9४ ) थी। ख्रियोका भला 
अच्छा चर पानेमें हो है । इसलिये कृष्णकी वड़ी ड्यू टी सुभद्राको 
सत्पात्रके हाथ सौंपना है। महाभारत पढ़नेबालोकों यह नहीं 
बताना होगा कि हूष्णके परिचितोंमें अज्जुनसा सत्पात्र ओर 
कोई नहीं था। इसलिये अ्ज्जुनके साथ खुभद्वाका व्याद कर 
डैना हो कृष्णका कत्तेव्य था। छृष्णकी जो उक्ति ऊपर दी गयी 


२६८ हृषणलरित्र 


है उसमें उन्होंने दिखाया है कि बलपून्येंक हरणके सिंचा और 
ढडूसे यह काम ही सकता है या नहीं, इसमें सनन्‍्दंह है। जिस 
कामका फल चिरजीवनके लिये मडुर है उसमें सन्देद हो 
तो डसे न करना चाहिये। जिससे शुभ फलकी सिद्धि निश्चित 
हो, वही करना चाहिये। इसलिये रूष्णने सुमदाके चिरतीवनके 
लिये परम मडुल कार्य्यो स्थिए कर परम धम्मेका ही काम 
किया था। उसपर कुछ अत्याचार नहीं किया । 

इस बातपर दो आपत्तियां हो सकती हैं। पहली तो यह 
कि जो काम मुझे पसन्द नहीं हे वह मेरे हितका होनेपर भो, 
मुरूसे जबरदस्ती करानेका अधिकार किसीको नहीं है। यज- 
मान अपना सर्वस्व॒ब्राह्मणकों दान कर दे, तो उसका बड़ा 
कल्याण होगा, यह सोचकर पुरोहितजी यजमानसे जबरदस्ती 
मारपीटकर दान नहीं करा सकते और न ऐसा करानेका उन्हें 
अधिकार हो है। शुभ उद्द श्य साधनके लिये नमिन्दनीय डपा- 
यका सहारा लेना भी निन्दनीय है। उन्नीसवीं सदीकी भाषामें, 
इसका उत्था है-- 
#] फ6 शाते वैठ€8 7७ 8ग्रालयए 8 गराह्वा8 

इसके दा जवाब हैं। पहन्ठा तो यह है। इस बातका पता 
नहीं हे कि सुभद्रा अज्जु नसे व्याह्द करना नहीं चाहती थी 
या उससे अप्रसन्न थी। इच्छा, अनिच्छा किसीका भी पता 
नहीं लगता है। पता लगनेको सम्भावना भी बहुत थोड़ी है । 
हिन्दुओकी कन्याए' अपनी इच्छा या अनिच्छा जल्‍दी प्रगट नहीं: 
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करता हैं। सच तो यों है कि पुरुषविशेषपर उनकी इच्छा, 
अनिच्छा होती द्वी नहीं है। हां, स्थानी लड़की घरमें कांरी 
रक्ली जाय तो हो भो सकती है। अच्छा, किसी कामपर मेरी 
इच्छा, अनिच्छा कुछ भी नहीं है। पर उससे बड़े छामकी 
सम्भावना है ओर विशेष रुचि न होनेके कारण या लज्जाफे 
बश या दोनों कारणोंसे वह काम मैं न करता होऊ और कोई 
जबरदस्ती घह काम मुझसे करा दें, तो क्या उसका जयरदस्ती 
करना अधर्म समझा जायगा ? मान लो, किसी बड़े मादमीके 
लक्ष्केपर विपक्ति आयी है। वह दाने दानेको मुहताज द्वो रहा 
'है। नोकरी करनेसे उसकी रोटीका ठिफाना हो सकता है, 
पर वह शर्मके मारे नोकरी करना नहीं चाहता है # कोई उसे 
दबाकर नोकर रखा दे तो घह उज़् भी नहीं करता है, वरझ 
उसके परिवारका पालन होता है। ऐसी हालहतमें कोई डरा 
धमका ओर जुल्म जबरदस्ती कर उसे नोकर रखवा दे तो क्या 
यह अत्याचार या अधम्मे होगा? कदापि नहीं। खुमद्वाकी 
भी अवस्था ठीक ऐसी है । हिन्दुओंकी कुमारी कन्याएं समझाने 
बुरानेसे कभी पतिके साथ खुसराल जानेको तैयार नहीं होंगी। 
छाचार उन्हें पकड़कर ले चलनेके सिब्रा उनके मंगरूसाधनका ' 
-और उपाय नहीं हे । 
५ज्ञो काम मुझे पसम्द नहीं है बह मेरे हितका होनेफर भो, 
मुक्से जबरदस्ती करानेका अधिकार किसोको नहीं है।” में 
-फह चुका हूं कि इस आपत्तिके दो ज़बाब हैं । पहला जधाद 
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तो हो चुका। इसमें मैंने आपत्ति स्वोक्ार कर उत्तर दिया है । 
अब दूसरा जबाब सुनिये । वहयह है कि यह बात सब समय 
ठीक नहीं है। जिस कामसे मेरा परम दित है डसके करनेकी 
मेरी इच्छा बिलकुल नहीं हे । तो क्या मुझसे उसके जबरदस्ती: 
करा लेनेका अधिकार किसोको नहीं है? है, पर सब जगह 
नहीं । रोगीके प्राण जाते हैं और वह दवा नहीं खाता है, क्योंकि 
शोगियोंका ऐसा करना स्वाभाविक है। तो क्या उसे बलपूर्बक 
ओषधि खिलानेका अधिकार वैद्य या उसके घरवालोंको नहीं है ? 
अवश्य है। रोगी अपने जहरीले फोड़ेमें चीरा लगाना नहीं 
खादता है, पर डाक्रको ज़ोर कर उसके चीरनेका पूरा अधिकार 
है। लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं पर उनके माबाप तथा शिक्ष- 
कादिको बलपूब्येक उन्हें पढ़ानेका अधिकार है । इस व्याहमें 
ही लीजिये। नाबालिक लड़के या लड़कियां यदि अनुचित 
ब्याह करनेको तैयार हो जायं, तो क्या उनके माता पिताकों 
उन्हें रोकनेका अधिकार नहीं है? आज भी यूरोपकी सभ्य 
जातियोंमें कल्याको जबरदस्ती सत्पात्रके हाथमें देनेकी चाल 
है । यदि किसी हिन्दूको पन्द्रह वर्षकी कन्या किसो अच्छे 
बरसे व्याह करनेमें उद्ध करे, तो क्या उसके माबाप उस 
समय जवरदरूती करनेमें आगापीछा करेंगे? कभी नहीं। जब- 
रदस्ती अपनी कन्या संत्पात्रकों देनेमें क्या उनकी निन्‍दा होगी १ 
यदि नहीं, तो खुभद्राहरणमें कृष्णकी अनु मति निन्‍्द्नीय 
क्यों है ! 
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पहली आपस्तिके दोनों उत्तर हो चुके । अब दूसरी आपत्ति: 
की ओर ऋुकता हूं । 

दूसरी आपत्ति यह हो सकती है | अच्छा, मान लिया जाय 
कि कृष्णने सुभद्ाकों भलाई समककर ही हरण करनेका परा- 
मश दिया था, पर क्या बलयपूथ्वेक हरणके सिवा और किसी 
तरह उसका व्याह अज्ज़ नसे नहीं हो सकता था? स्वयंबरमें 
शायद यह डर था कि वह नादान ऊरड़की सुन्दर मुख देखकर 
भूल जाती ओर किसी कुपात्रको वरमाल पहना देती। पर 
क्या कोई दूसरा उपाय नदीं थ। ? कृष्ण या अज्जु न बसुदेव 
आदिके निकट बात चलाकर सम्बन्ध पक्का करा लेते और 
फिर सारा काम मजमें हो जाता। सब यादव रृष्णके वशमें 
थे। कोई उनकी बात न उठाता। ओर अज्जु न भी खुपात्र था।. 
कोई सं तक न करता | फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ ? 

आजकलका समय होता तो यह काम सहजमें हो ज्ञाता।' 
पर खुभद्वा अज्जु नका व्याह चार हजार वर्ष पहले हुआ था। 
उस समयकी विवाहप्रणाली आजकलकीसी नहीं थी। बह 
प्रणाली समझे बिना हम कृष्णकी आदशे बुद्धि और आदर्श 
प्रीति भलीमांति नही समरू सकेंगे। 

मनुने ब्राह्म, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव्व, राक्षस,. 
और पैशाच यह आठ प्रकारके विधाह लिखे हैं। पाठक, 
विवाहोंका यह क्रम स्मरण रखियेगा । 

इन आठ प्रकारके विवाहोंका अधिकार सब वर्णोंकोी नहीं 
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है । अब देखना चाहिये कि क्षत्रियोंफी किन किन विवाहोंका 
अधिकार है| मनुके तीसरे अध्यायके २३ थें इलोकमें लिखा है -- 
“बड़ानुपूल्ठयां विप्रस्य क्षत्रस्थ चत्रोपवरान ।” 
कुछ कमइने इसको टीकामें लिखा है, 
“क्त्रियस्य अवरानुपरितनानासुरादीश्तुरः ।” 
बस, इससे क्षत्रियोंफे लिये केवल आखुर, गान्धव्वं, राक्षस 
ओर पैशाच यही चार प्रकारके विवाद वैध और शेष अवैध 
'सिद्ध हुए । परन्तु २५ वां श्लोक है--- 
“वैशाचश्यासुरश् व न फरत्तेव्यों कदाचन ।” 
पैशाय मौर आखुर विवाह सबके लिये निषिद्ध है । इसलिये 
क्षत्रियोंके लिये केवल गाखन्य॑ और रक्ष्ल विवाह ही विद्वित 
हें। 
घरकन्याके परस्पर अनुरागसे जो विवाह होता है उसका 
नाम गान्धव्वे विवाह है। यहां खुभद्वाके अनुरागका अभाव था, 
इस फारण गान्धब्घे विवाह असम्भत्र था और फिर यह विवाह 
“काम-सम्भव” है, इससे परम नोतिज्ञ कृष्णाज्जुन इसे कभी 
पसन्द नहीं कर खकते थे। अतएव राक्षस विवाहके अतिरिक्त 
जोर फोई विधाद शास्त्रविहित नहीं है और न क्षत्रियोंके लिये 
प्रशस्त दी है। बलपूच्बेक कन्याफों हरण कर विवाह फरनेका 
नाम राक्षस विवाह है। थास्तवमें क्षत्रियोंक्े लिये यह राक्षस 
विवाह ही शाखानुसार प्रशस्त है। मनुस्मृतिके तीसरे अध्या- 
यका २७ थां छोक है-- 


खुमझ्ादरण | रेकाड 
तु त्राह्मणस्पाद्यान्‌ प्रशस्कान कवयों विदुः । 
रा्षल क्षत्रियस्यैकमासुरा वैश्यशूदूयोः ॥ 
श्रीकृष्णको डसी चिधाहक्रे लिये परामशे देना पड़ा जो घसरें- 
बिहित तथा प्रशस्त था और जिससे बहन, घहनोई ओर कुलका 
मोरव बढ़ता था। इसलिये कृष्णने अज्जुनको ओ परामश 
दिया उससे उनकी शाखशता, नोतिशता, अश्वान्त बुद्धि कलूकती 
है। भौर साथ हो यह भी प्रगट द्ोता है कि उन्हें दोनों ओरकी 
मानरक्षा तथा भकाईका खयाल था । 
कुछ लोय कहते हैं कि यहां मनुकी दुद्ााई देनेले काम नहों 
अलेगा। क्योंकि महाभारत युद्धफे समय मनुसंहिता थी, इसका 
ब्प्ा प्रमाण है ? कहना ठीक हो है। उस समय मनुखंद्विता 
संगृहोत दुई थी या नहीं, इसपर बाद विवाद हो सकता है । 
परिडितोंका मत है कि पहलेकी रीतिनोतिका संग्रह हा मनुलहिता -.- 
है। यदि ऐसा हो, तो यही सोचा जा सकता है कि युधिष्िरके 
राज्यके समयमें ऐसे ही ब्याहकी चाल थी। यदि न हो, तो 
महाभारत इस बारेमें क्या कहता है, वह देखना चाहिये । बहुत 
डू ढ़ना नहीं पड़ेगा । पाठकोके आगे जो उत्तर में देता ह बह 
खथ' छृष्णने बलदेवकों दिया था। अज्जु न खुभद्वाको ले गया, 
यह खुनकर यादव सब ऋ द्ध हो युद्धकी तैयारो करने लगे । बल- 
देव बोले, तैयारी पीछे करना पहले हृष्णसे तो पूछो, उसकी बया 
राय है। बद चुपचाप है, कुछ बोलता नदीं । फिर कृष्णसे कहा 
कि तेरे अज्जुनने तो भाज हमारी नाक काट लो। जय 
१८ 
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क्या करना चाहिये यह तीं कहं। इसपर श्रीकृष्णने उत्तर 
दिया-- 

#अज्जुंगने हमारी नाक नहीं काटी, बल्कि हमारे मोरवकी. 
रक्षा की है। वह तुम सबको धनका लोभी नहीं समता है । 
इससे उसने धन देकर सुभद्राकों लेनेका प्रयल्ल नही किया। 
स्वयंचरमें कन्‍्याका पाना बडा द्वी कठिन है। इससे स्वयवरके 
लिये सम्मत नहीं हुआ । तेजस्वी क्षत्रियोक्रे लिये कन्या मांग- 
कर व्याह करना प्रशसाका काम नहीं है। इसलिये में सममध्ता 
है कि कुल्तीपुत्र घनअयने सब बातें मलोभाति सोचकर सुभ 
द्वाका हरण किया है। यह सम्बन्ध हमारे कुलके उपयुक्त ही है, 
कुल, शीछ, विद्या और बुद्धिसे सम्पन्न पार्थने खुभद्राकों चलपुव्नेक 
हरण किया है। इसलसे वह मो निस्लन्देह यशका भाजन होगी।” 

यहां भ्रीकृष्णने क्षत्रियोके चार प्रकारके व्िंवाहकी बात 
कही है-- 

१ अर्थ (धन) देकर जो व्याह होता है (आखुर)। 

२ स्वयंवर | 

३ पिता आताकी दो हुई कन्यासे व्याह (प्राजापत्य) 

४ बलपूध्च क हरण (राक्षस) 

इनमें पहलेसे कन्याफे मातापिताकी बदनामी होती है॥ 
दूसरेका फल निश्चित नहीं । तीसरेसे वरकी बद्नामी है | इस- 
लिये योथा हो विदित विवाह है। यह कृष्णके कथनसे ही 
लिद्ध दोता है। 


छमद्राहरण-। २७५ 


में समझता हूं, ऐसा मूल कोई नहीं होगा जो मुक गाक्षस 
विवाहका पक्षपाती सममू लेगा । रफ्तस विवत्त बड़ा सिन्दू- 
नीय है, इसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। डस खसमयके क्षत्रिय 
इसे अच्छा समकछते थे, इसके उत्तरदाता धोकृष्ण नहीं दैं। 
हममेंसे कितनोंका ही कहना है कि “रिफामेर” (सुधारक) ही 
थादशे मनुष्य हैं। और यदि कृष्ण आदशे मनुष्य थे तो उन्हें 
मालाबारीको (१) तरह द्वी रिफार्मर होना डखित था, उन्हें यह 
कुरीति बढ़ानेके बदके रोकना उचित था। पर मैं मालाबारीका 
ढंग आदशे मनुष्यके योग्य नहीं मानता हें, इसलियं इसका उसर 
देना अनावश्यक है | (२) 

(१) “इण्डियन स्पेकटेटर'के सम्पादक मिस्टर बहरामओ 
मालाबारी बड़े कट्टर सुधारक थे। पारसी होनेपर भी हिन्दु* 
ओके सामाजिक सुधारके लिये उधार खाये बेठे रहते थे। 
शाजकम्मचारियोंमें इनका बड़ा सम्मान था। वम्बईफे लाटको 
कौन कहे बड़े छाटतक इनले मिलने इनके घर जाते थे। यह 
जपाधियोंको सदा व्याधि समझते थे। इससे इन्दोंने एक नहीं 
दो बार “नाइट” बननेसे इनकार कर अपने नामके आगे 'सर' न 
लगने विया। _भाषान्तरकार 

(२) महाभारतके अनुशासनपतब्ब में जो विवादतत्व है डसका 
छल्ले ल मेंने नहीं किया, कदोंकि वह क्षेपक है। भीष्मने उसमें 
राक्षस व्यादको निन्दित ओर निषिद्ध कद्दा हे। पर यद स्वयं 
कहरेव्याकर्सेन्य स्थिर कर काशीके राज्यकी तीनों कन्याए' हृए 


२७६ रष्लवरित्र । 


हैं कह चुका हूं. कि फन्यापर, कन्याके बाप दादोंपर ओर 
समाजपर अत्याचार होनेके फारण ही यलपूध्येक कन्या हरण 
कर व्याद करना निम्द्नोय है। ओर यह मैं दिखा चुफा हैँ कि 
फम्यापर कोई अत्याचार नहीं हुआ बल्कि उसका हिल साधन 
हो हुआ। अब यह देखना चाहिये कि उसके पिताके कुरूपर 
अत्याचार हुआ या नहीं । अग्न ओर स्वान नहीं है, इससे संछ्त परम 
ही कहता हूं । जो कुछ कद्द चुका हूं उसीमें सब बातें आ गयी हैं । 

कन्पाके हरणमें कन्याके पितृकुलूपर दो कारणोंसे अत्याचार 

होता है। एक तो अपात्र या अनिच्छित पात्रके हाथोंमें कल्याके 
पड़ जानेसे । सो यहां बैला नहीं हुआ | अर्ज्जुन न अपात्र था 
और न अनिच्छित ही था। दूसरे, उनका अपना अपमान 
होनेसे | सो यह भी कह चुका हूं कि इससे यरदवोंका कुछ अप- 
मान नहीं हुआ। ओर न इसका कोई कारण दी था । यह बात 
झूवय॑ यादवर्षेष्ट श्रीकृष्णने ही कही है और उनकी बात न्‍्याय- 
संगत मानकर यादवोंने बड़ी धूमथामसे झुभद्राका व्याह कर 
दिया। इसवास्ते अब यह कहना वृथा है कि यादवोंपर 
अत्याचार हुआ | 
लाये थे। इसलिये भौष्मका राक्षस विवाहकों निम्दित और 
निषिद्ध समझना सम्भव नहीं। भोष्मके खरित्रसे प्रगट होता 
है कि यह निन्द्ति और निषिद्ध कस्से प्राणान्त होनेपर मी नह 
फरते थे । जिस कथिने उनका चरित्र लिखा है उसने उनके मुंहसे- 
ऐसी बात कमी नहीं कहलायो। 


सुमदाहरण | र्क 


जब समाजपर क्या अत्यायार हुआ, इसका विचार 
कीजिये। समाज जिस बलको अशुखित बल समझती है वह 
बल समाजक किसी व्यक्तिपर प्रयोग किया जाय, तो समाजपर 
अत्याचार होना कहते हैं। पर जब उस समयकी समाजमें 
क्षत्रियोंका ऐसा बलप्रयोग बिहित ओर प्रशस्त समभ्ग जाता 
था, तब यह कहनेका किसीको अधिकार नहीं है कि समाजपर 
अत्याचार हुआ। ओ काम समाजसम्मत है उससे डसपर 
अत्याचार नहीं होता है। 

यह विषय इतना विस्तारपूव्वेक क्‍यों लिखा गया, इसका 
कारण है। रष्णफे देषियोंने कष्णको सुभद्वाहरणके लिये कभी 
आलियां नहीं दी दैँ। इसलिये कृष्णका पक्ष खमर्थन करनेकी 
आवश्यकता नहीं थो। मेरे कहनेका मतलब यह है कि विला- 
यतवालोंसे हम लोमोंने जो छोटा गज मांग लिया है उससे 
नापनेसे हमारे पुरुखोंकी लासानो जायदादका ज्यादा हिस्‍सा जछ 
हो आयमा | (१) 

( १ ) बंकिम बाबूने और सब शंकाओंका तो समाधान किया 
पर इसके बारेंमें कुछ नहीं कहा कि अज्जु नका व्याद छुभद्रासे 
कीसे दो गया, क्योंकि वह डलकी ममेरी बहन थी | मापान्तरकार 
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२७८ कष्णयरित्र | 


चोथा परिच्छेद । 


खाराडवदाह । 

खुमद्राहरणके बाद्‌ श्रीकृष्णके दु्शन श्वाएडव दाहके समय 
सलिकते हैं। पाएडच खाण्डवश्नस्पमें रहने थे। उनकी शजघानीके 
निकट लाण्डब नामका एक बड़ा जड़ था। कृष्ण ओर 
अज्ज्ु नने डसे जलाया था। उसकी कहद्दानी यों है। यह निरी 
मन गढ़न्तसी है । 

प्राचीन समयमें र्वेतकी नामका एक राजा था। बह बड़ा 
याक्षिक था। सदा यज्ञ किया करता: था। उसके मारे ऋत्विक्‌ 
ब्राह्मण हेरान थे । उन्होंने हारकर जवाब दे दिया। राज़ाके बड्डुत 
तंग करनेपर वह बोले “यह काम हमसे न हो सकेगा, तुम रुद्रके 
पास जाओ।” राजा रुद्रके पाल गया। रुद्रने कहा “हम यक्ल 
नहीं करते हैं, यद ब्राह्मणोंका काम है। दुष्वासा ब्राह्मण है, 
यह हमार ही अश है, हम उससे कहे देते हैं ।” रुद्के अनुरोधसे 
दुब्बासाने राजाका यज्ञ किया । बड़ा भारी यज्ञ हुआ। बारह 
वर्षतक लगातार घीकी धारा बहती रही | घो बज्वातें खाते अभ्निको 
अजीर्ण ( 275].०./०8 ) दो गया। वह ऋष्याफे पास जाकर 
बोला “बूढ़े बाबा, बड़ी मुश्किल है, खाते खाते अजीर्ण दो गया, 
अब कया करू' १” ब्रह्माने जो उपाय बताया चह 5उफ489 सिगा- 
00४ (/पा४7|७० ( सम॑ सास्येन शम््यते ) ही था। बह बोले 
“अच्छा, खाते खाते अजोर्ण होगया है, तो और भी खाओ ॥ 


खलारडवबदाह, | सेक६ 


अचल. अऑज्टींल 


आ्वाण्डंव बन खा जाओ, बस चंगे हो जाओगे ।” अभ्िदेव सुनते 
ही खाण्डव बन पहुंचे। वह चारों ओरसे जलने लगा ।- उस 
यनमें बहुतसे जीवजन्तु रहते थे। वह वनमें आग छरूगते देख- 
कर बुताने रूगे । हाथियोंने सूंड्ोसे, रूएपोंने फनोंसे ओर पक्षियोंने 
चोचोसे जलू छा लाकर छिड़कना शुरू किया। बस आग ठंढी 
पड़ गयी । इस तरह सात वार अश्विदेवने चेष्टा की पर खातों 
चार उन्हें नीचा देखना पड़ा। फिर वह ब्राह्मण बनकर कृष्ण 
अज्ज़ु नके पाल जाकर बोले “महाराज, में बड़ा भकोसू हु । 
क्या आप मुझे सर पेट बिला सकते हैं ?” उन्होंने कहा, “हां ।” 
तब अभिदेवने प्रगट हो कहा, “मैं खाण्डथ वचन खाऊंगा। में 
खाने गया था पर इन्द्रके मारेन खा सका। वह आकर जल 
बरखाता है बस मे छावार हो ज्ञाता है ।” इसपर कृष्ण और 
अऊ्ज्ु न अस्त्र ठे खाण्डब वन जलानेके लिये गये । इन्द्र आकर 
जल बरसाने लगा पर अज्जु नकी बाणबृष्टिके आगे इन्द्रकी कुछ 
न चछा। वाणबश्सि जलवृष्टि केसे यन्‍्द्र हो गयी, यह हमर « 
कलकत्तावासियाोकी समन्धमें नही आया । अगर आ जाता; सो 
अतिवुप्टसे फलछको बचानेका उपाय किया ज्ञाता। खेर, इन्द्र 
बिगड़कर युद्ध करने लगा। सब देवताभोने अस्प्र शस्त्र ले सहा- 
यता की । पर अज्जु न किली तरह हटनेवाछा न था। इन्द्रने 
पहाड़ फेक्कर मारा, तो अज्जु नने अपने वाणोसे उसे तोड़ 
फोड़कर गिरा दिया। ( अगर यद्द विद्या आजकल मालूम होसो,“ 
तो पहाड़ोंमें रेलकी लाईव बनानेसे बड़ा खबीता होता ) | भ्न्तमें 


कि. >> हज >> ७-2 ०2 


कट कच्णलरित्र । 


प््ल्ल््चि्ल््लज चल जी जज + ता 


इस्दने वज् चलाना चाहा, तो देववाणी हुई कि कृष्णाउजु न नर 
मारायण प्राचीन ऋषि हैं । (१) 

वेषवाणीसे बड़ा सुबोता है--बोलनेवालेका पता नहीं, पर 
मतलबफी बातें सनायी पड जाती हैं। देववाणी सुनते ही देवता 
खब साल दिये | हुष्ण और अज्जु न देखटके ज़गल जलाने लगे । 
आगके डरसे जो पशु पक्षी मागते उन्हें वह मार गिराते थे। 
उनका मेद मांस खानेसे अभ्निदेवकी मन्दाश्ि छूट गयी अर्थात्‌ 
विषले विष उतर गया। अभ्निदेवने उन दोनोकों वर दिया। 
हारकर भागे हुए देवताओंने भी आकर वर दिया। सब लोग 
भ्रसन्न हो अपने अपने घर गये । 

इस प्रकारकी मनगठन्त कहानियोके भरोसे इतिहासको 
समालोचना करनेसे अपनी हंसो करानेके सिवा ओर कोई लाम 
नहीं। मेरी समालोचनाके विषय अर्थात्‌ कृष्णचरित्रकी भलाई 
बुराई भी इनमें कुछ नहीं है। यदि इसका कुछ ऐतिहासिक 
अभिप्राय हो, तो वह बस इतना दी है कि पाण्डवॉकी राजधानी- 
के समीप एक वन था। उसमें बहुतसे डरावने जानवर रहते 
थे। कृष्ण ओर अज्जु नने जीब जन्तुओंकों मार तथा जद्भुलकों 
जलाकर साफ कर दिया था । अगर ऐसा हुआ हो, तो इसमें 

(१) पाठकोंने देखा | कृष्ण एक और तो विष्ण॒ुफे बाल थे 
ओर यहां प्राचीन ऋषि होगये। अब आगे विष्णुके अवतार 
होंगे। इस बातके खण्डन मण्डनकी आवश्यकता नहीं। मुझे. 
सो कृष्णयरित्रकी आलोचना करनो है । 


खलागडंबंदाह | १८१ 


ऐेतिहासिक कीसि या अकीि कुछ भी नहीं है। खुन्दर वनकी 
खाफ करने वाले नित्य हो ऐसी लीला करते रहते हैं। 

मैं मानता हूं कि यह व्याख्या रोजविल्लीकें ढंगंकी हुई । पर 
ऐखा करनेको में लाचार था। खाण्डवदहकी कथा अधिकतर 
तीखरी तहकी द्वो सकती है। पर स्थूल घटनाफा कुछ उलंख 
असलो महाभारतमें नहीं है, यह कहनेके लिये मैं तैयार नहीं 
हूं। पतव्वेसंग्रहाध्याय और अनुक्रमणिकाध्यायमें इसकी चर्चा 
है। इस खाण्डवदाहसे सप्तापव्वेकी उत्पत्ति है। इसी चनमें 
मयदानव रहता था । वह जब जलने लगा तब भज्ु नको शरणमें 
आया | अज्जु नने भो शरणागतकी रक्षा की। इस उपकारके 
बदले मयदानवने पाण्डवोफे लिये एक बड़ा समाभवन बना 
दिया था। इसी समाभवनकी कथा समापव्य में है । 

खमापव्वे आजकल अठारह पव्वॉमेंसे एक पव्चें है। महा- 
भारतके युद्धका बीज इसीमें है। यह बिलकुछ ही छोड़ा नहीं 
जा सकता । अगर नही, तो यह देखना चाहिये कि इसमें कितना 
ऐतिहासिक तत्व छिपा हुआ है। सभा ओर उसके उपलक्ष्यके 
शजसूय यज्ञको मोलिक ओर ऐतिहासिक माननेमे कोई आपत्ति 
दिलायी नहीं देती। यदि समामवन ऐतिहासिक हुआ, तो 
उसका बनानेवाला सी जरूर ही फोई होगा। मान लो, उस 
बनानेवाले या एनजीनियरका नाम मय था। शायद वह अना- - 
य्येबंशका था। इससे यह दानव कहलाता था। ऐसा भी 
हो सकता है कि अचज्छु नने उसके प्राण बचाये थे। उसके 
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बदले उसने सुन्दर सभा बना दो। यदि यद सत्य हो, तो कद 
किस संकटमें पड़ा ओर अज्जु नने उसकी रक्षा केसे की यद्द 
स्लाएडवरदाहकी कथामें मिलता है। यह मुझे अवश्य मानना 
-पड़ेशा कि यह सब बातें अन्धकारमे केवल ढला फेकना है। 
पर साथ ही इसके यह भी कहंंगा कि प्राबोन ऐतिहालिक 
सल्वोंकी बहुतसी बातें ऐसी ही है। मयदानबकी सम्रस्त 
कथा ही कदाखित्‌ कविकी कल्पना मात्र हे। जो हो, यहां 
'कविने कृष्ण और अऊउज्ञु नका जो चरित्र लिखा है वह बड़ा 
मनोहर है। वह लिखे बिना नहीं रहा जाता है। मयदान- 
चकी जब प्राणरक्षा हुई तब वह अज्छु नसे बोला “आपने मुस्झे 
बचाया है, इसलिये कहिये, में आपकी कया सेवा करू १” 
अज्जु नने कुछ नहीं मागा। कहा, केचल प्रीति रघखना। चाह 
बहुत हठ करने लगा तब अज्छु नने कहा “है कूतज्ञ ! मैंने तु््के 
सृत्युसे बचाया है इस कारण तू मेरा उपकार क्रिया खाहना है, 
इससे में तुकूसे कुछ काम लेना पसन्द नही करता ह़ ।* 
इसका नाम निष्काम धर्म हे। क्रिस्तानोंके यूसपमें यह 
नहीं है। बाइबलमे जो धस्मे लिख्लाहे यह स्वर्ग था ईए्वरकी 
प्रीति चाहता है। यह हमारा दुर्भाग्ट है कि हम यह घर्म्मे 
छोड़कर यूरपके श्रन्थोसे धम्म भर नीतिकी शिक्षा लेते हैं । 
अज्जु नके पिछले वाकयसे निष्काम घर्म्म ओर भी स्पष्ट हो ज्ञाता 
है। मयदानब अगर कुछ काम करके सुखी हो सके तो अज्ज्ुन 
उस खुखसे उसे बंचित करना भरी नहीं चाहता है। इसलिये 


खारडइबदाह | श्द्ञ 


वह कहने लगा “में यह भी नहीं ज्यहता कि तेरी इच्छा पूरो 
मगहो। इसलिये तू कृष्णका कुछ काम कर दे। बस, उसीसे 
मेरा प्रत्युषकार हो जायगा।” अर्थात्‌ अउज्गञु नने अपना कुछ 
काम उससे नहीं कराया, कह दिया कि मेरे बदले दूसरेका 
काम कर | 

इसपर मयने रूष्णसे पूछा। मय दानवोंका विश्वकम्मों 
यानी चोफ एनजीनियर था। छष्णने भी उससे अपना काम 
नही लिया। उन्होंने कहा “युधिष्ठिफे लिये एक समामवन 
बना दे जिसकी नकल कोई न कर सके ।” 

यह कृष्णका काम नहीं था, ओर था भी | मैं कह चुका हूं 
कि कृष्णके जीवनके बस दो ही उद्द श्य थें-चर्मप्रयार ओर 
धम्मेराज्यका संस्थापन । धर्म॑प्रचारकी बात अभी नहीं आयी है। 
खमाभमवनका निर्म्भण ही धर्म्मंराज्यसंस्थापनका श्रीगणेश है। 
यहीं उनकी उस जभिलाषाकी गन्ध मिलती है। युधिष्टिर्की 
सभा बन जानेपर जो सब घटताएं हुई अन्तमे उनसे ही धम्में- 
राज्यकी संस्थापना हुई। धम्मेराज्यका खस्थापन जगत॒का काम 
है। किन्तु जब वह कृप्णका उद श्य था, तब यह संस्यापन भी 
उनका ही काम हुआ । 

पिछले अध्यायमें समाजसुधारकी बात उठी थी। मैंने 
कहा था कि श्रीकृषष्णने समाज ख़ुधारक (80०6) केज॑एाप्थ) 
बननेकी चेष्टा नहीं की। उनका उई श्य देशका नेतिक तथा 
राजनीतिक पुनउरजञोबन ( 'ैजाकों बात ?णाप्वेल्यी डि०ए००७- 


२८७ कृष्णयरित्रि | 

४६४०7 ), घस्नें प्रधार ओर घस्मराज्यका संख्यापन था। यह 
होनेसे समाज-संस्कार आप ही हो जाता है। इसके हुए दिना 
समाज-छुतार किसी तरह नहीं होता है। आदर मनुष्य यह 
अनते थे ; पेडको जड़ भ सोचकर डाल सींचनेसे फर नहीं' 
लगते हैं। हम लोग यह नहीं जानते हैं, इसोले समाजसुधारको 
एक सिन्न वस्तु समरकर गड़बड़ मचाते हैं। नामकी भूख ही 
इसका कारण है। समाज-सुधारक बननेसे तुण्त नाम हो 
जाता है। सुधारका ढंग कहीं अग्नेजी हो, तो बस पांचों घोीमें हैं। 
ओर जिसके कुछ काम नदी है डले घुमघड़का बहुत पसन्द है। 
छुघारसे और चाहे कुछ न हो, पर धूमघड़क्ता जरूर हो ज्ञाता है। 
धूमधड़क्का बड़े मजेकी चीज है । खुधारकोंसे प्रश्न है कि धम्मकी 
उन्नतिके बिना सुधार किसके सहारे होगा? राजनीतिक 
ड््ततिका भी रू धस्मंकी उन्नति हे। इसलिये सब कोई 
मिलकर धर्मंकी उन्नतिर्में मन रगाओ। धर्म्मोन्नति हो जानेसे 
फिर सुधारके लिये अलग चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी । इसके बिना 
समाजसुधार किसी तरह नहीं होगा । इसीसे आदशे मनुष्यने: 
मालाबारी बननेकी चेष्ठा नहीं की । 


कृष्णकी ममविकता | च्टष 


पांचवां परिच्छेद । 


>्केप्-के>३₹ैक--कक- 
कृष्णकी मानविकता | 

इस कृष्णचरित्रमें में कृष्णीमी फेघल माजुषी प्रकृतिकी ही 
आलोचना करता हूं)! वह ईश्वर थे या नहीं, इस विषयम में 
कुछ नहीं कहता । इससे पाठकोंका कुछ सम्बन्ध नहीं, क्योंकि 
में उन्हें ईएचर मानता होऊं तो भी मैं पाठकोंसे माननेके श्ये 
नहीं कहता हूं। मानना या न मानना पाठकोंकी बुद्धि और 
चिशपर निर्भर है, यह अनुरोधसे नहीं होता है। स्थग जेल- 
खाना नहीं है। में यह नही मानता कि उसमें एक ही फाटक है। 
धर्म एक ही है पर उसके पास पहुंचनेके बहुतसे रास्ते हैं। 
ऋष्णके भक्त ओर क्रिस्तान दोनों ही वहां पहुंच सकते हैं। (१) 
इसलिये कोई कृष्ण-घम्म ग्रहण न करे, तो में उसे पतित नहीं 
सखमभूंगा ओर आशा है कि रृष्णके द्वेषी या पुरानो चैष्णव- 
सम्प्रदाय मुभ्दे नरकगामी नहीं समम्ेगी | 

मेरा कहना यह है कि में श्रीकृष्णको केवल माजुषी प्रकृ- 
तिकी आलोचना करता हूं। मैंने उन्हें भादश मनुष्य कहा है । 
इसलिये मनुष्यशक्तिके बाहर डनका जरासखा भी कुछ कर 
बैठना अनुचित है। कह चुका हूं कि ईश्वर लोगोंको शिक्षा 
. (१) “धर्मके अखंख्य द्वार हैं। धम्मेका अजुष्ठान चाहे 
जैसे करो, वह निष्फल नहीं जाता है।” महाभारत शान्तिपव्ये 
१७४ प्ाप्याय | 
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दैनेके (लये आदणशे मनुष्यके रूपमें जन्म भ्रहदण करे, तो वह जग- 
समें मनुष्यकी शक्तिसे ही अनुष्योके काम करेगा। वह कमी 
किसी अलोकिक शक्तिसे लौफिक या अलौकिक काम नहीं 
«ः करेगए । क्‍योंकि मनुष्यके कोई अलोकिक शक्ति नहीं है । 
जिसमे अलोकिक शक्तिसे काम लिया वह मचजुच्यका आदशेल 
हो सका । जो शक्ति मनुष्यमें नहीं है, उसकी नकऊ चह किस 

तरह कर सकेगा ? (१) 
(१) “ ५96 40782९॥ ॥ं (फीलहा ॥एच्ाप्रक्षा8 एक85 
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इसलिये ईश्वरफे अवतार होनेपर भो श्रोकृष्णका कोई 
अलोकिक शक्ति प्रगट करना या अमानुषी काय्ये करना सम्म 
नहीं । महाभारतमें कई ठोर कृष्णकी अलोकिक शक्तिका - 
आरोप किया गया है। वह खब अप्ूलक ओर कछ्षेपक हैं या 
नहों, यह प्रसडुगनुसार यथास्वान दिखाऊंगा। अभी कहना 
यह है कि श्रीकृष्णने अपनेको ईश्वर कही नहीं कहा है। (१) 
ओर न यही कहा है कि मुझमें अमानुषी शक्ति है। किंसीके 
ईश्वर कहनेपर उन्होनें उसका अनुमोदन नहीं किया। ओर न 
ऐसा आचरण ही किया जिससे उतके ईश्वर होनेका विश्वास 
दृढ़ हो जाय। एक जगह तो उन्होंने साफ ही कह दिया है, 
“मैं यथासाध्य पुरुषकार प्रकाश कर सकता हूं पर दैवफे कामोंमें 
मेरा कुछ भो वश नहीं है ।” ( २) 

श्रीकृषणने सावधानीसे मनष्योचित आचरण किया है। 
जिसके मनमें देवता वननेक्ी इच्छा दोती है घह मनुष्योचित 

जिशनाणा 927 49. उ8007%8]|,0, वलाएछ-छते # 
प्रण्यंगा।ए (गरप्रा'एशी), 30800), कैछ#७॥ 250 885. 

में श्रोकृष्णफे विषयमें ठीक यही बात कहता हूं 

(१) दो चार ठोर जहां उन्होंने ऐसा कहा है वह क्षेपक है, 
यह यथास्थान सिद्ध करूगा। 

(२) “अहं हि तत्‌ करिष्यामि पर पुरुषकारत: | 

देव तु न मया शक्य' कम्म फर्तु' कथश्ञन /” 

उद्योगपब्बे ७८ अध्याय । 
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आखसरणसे जरा आगे बढ़ जाता है। पर कूषणने ऐसा कहों 
नहीं किया है। श्वाण्डबदाहइके बाद द्वारका जानेके खमय 
युधिष्ठिससे बिदा द्वो उन्होंने जो आचरण किया वह अत्यन्त 
मलुष्यीखित है। उसका वर्णन यों है-- 

“वैशम्पायन बोले, प्रसन्नचित्त पांण्डवोंके बड़े आाद्र सत्कारसे 
भगवान याखुदेव खाण्डवप्रस्थमें कई दिन रह गये । पोछे पिताके 
दर्शन देतु घर जानेके लिये बड़े ही उत्छुक हुए । पहले घम्मेराज 
युधिष्टिस्‍्से बिदा हो पीछे उन्होंने अपनी फूफी कुल्तोके चरण छूप। 
फिर मिलनेके लिये अपनी बहन खुभद्राके पास गये। उन्होंने 
उसे अर्थसे भरी हुई वास्तवमें हितकी बातें बहुत थोड़े शब्दोंमें 
समकायी | भद्रम्ाषिणी छुभद्राने भी अपनो माता आदि 
स्वजनोंसे कहनेके लिये कहने योग्य बातें कहकर वार्वार प्रणाम 
किया; बृष्णिवंशायतंश कृष्ण छुभद्रासे बिंदा हो द्रोपदी ओर 
धोम्यसे मिले । धोम्यका यथाविधि अभिवादन कर द्रोपदीसे 
सम्भाषण किया । वहांसे फिर अज्जुनके साथ युधिष्ठिरदि चारों 
भाइयोंके निकट गये। घहां भगवान्‌ वाझुदेव पांचों पाणरडयोंसे 
वेशित दो देवताओंसे चेश्टित इन्द्रके समान शोसायमान होने 
ल्गे। 

फिर भ्रीकृष्णने यात्राके समयके कार्य्य करनेके छिये स्नान 
कर अलड्भार धारण किया। ओर माला, जप, नपतस्कार तथा 
नाना प्रकारके गन्ध दब्योंसे देबता और छ्िजोंका पूजन किया | 
धीरे धीरे सब समयोचखित काय्य फरके वह बाहरफे कमरेमें 


ऋछष्णकी आनविकता | श्थः्‌ 


आये। स्वस्तिधायन करनेवाले ब्राह्मण द्धिपात्र, पुष्प, और अक्ष- 
तांदि मजुरूद्र॒व्य दार्थोंमें लिये वां खड़े थे। घासुदेवने उन्हें थन 
दान कर उनकी प्रदक्षिणा की। फिर अति उत्तम तिथि नक्षत्र 
युक्त मुदर्तमें गदा, चक्र, असि, धनुषादि अस्त्र शस्त्र धारण कर 
वायुके समान द्र्‌ तमामी गरुड़की ध्वजासे युक्त सोनेके रथपर 
चढ़कर चले । वह ज्यों ही चले त्यों ही युधिष्ठिर स्नेहके मारे 
दारुक खारधीको अलग कर उसकी जगहपर आप जा ब्रैठा। 
महाबाहु अर्ज्जुन भी स्गेनेका चमर ले रथपर जा यढ़ा । मद्दायली 
भोमसेन, नकुल, सहदेव, ऋत्विक्‌ ओर पुरोहिल संग चलने लगे। 
डस समय बासुदेव ऐसे शोभायमान थे जैसे शिष्योंके साथ 
आते हुए गुरु। वासुदेव अज्जु नसे गले गले मिले, युधिष्टिर 
और भीमको उन्होंने प्रणाम किया ओर नकुल तथा सहदेवसे 
सम्भाषण । युधिष्ठिर, भीमसेन ओर अज्जु नने उनको आलियुन 
किया ओर नकुल तथा सहदेवने अभिवादन । इस प्रकार आघ 
कोख धीरे धीरे जानेके बाद शत्रुनिसूदून क॒ष्णने युधिष्ठिरके चरण 
छूए कोर कद्दा कि अब आप लोट जाइये। घम्मेराज युधिष्ठिरने 
पतितपावन कमललोचन कृष्णका माथा स्‌'घकर द्वारका जानेकी 
अलजुमति दी। फिर भगवान वाखुदेव पारडवोंके साथ यथा- 
विधि प्रतिश्ा करके बड़े कछ्टसे उन्हें किंदा कर अमरावती जाते. 
हुए इन्द्रके समान द्वारकाकी ओर जाने छंगे। जबतक 5 
दिलाई दिये तब तक पाएडव उन्हें एक टक देँखते रहे ओर 
मन उनका अमनुगमन करने छंगे। कृष्णकों देखकर 

श्ह 


श६७ ऋण्ंणलरिंग 


सध्ति नहीं हुई और कृष्ण आंखोंके ओफाल द्वोमयें। सब वह 
छोश निराश हो कृष्णकी खिन्ता करते हुए घर लोट आये। 
देवकौनन्दून कृष्ण सी अनुगामी महाचीर सात्वत ओर दाशक 
स्मरथीके साथ द्र्‌ तगामी गरुड़की तरद शीष्ट्‌ द्वारका आ पहुंचे! 
च्मराज युधिष्ठिर प्नाताओंके साथ घर पहुंचनेपर भाईयन्द 
पूत्रोको विदा कर द्रोपदीके साथ आमोद प्रमोदर्मे समय विताने 
लगे। इधर कृष्णने भी परम प्रसन्नतासे द्वारकापुरीमे प्रवेश 
फिया। उपद्मसेन आभादि यदुकुछके मद्दाषुर्षोनि उनका आदर 
सल्कार किया। वासुदेवने घर पहुंचकर पदले भाईुकफ, वृद्ध 
दिता, यशस्घविनी माता, ओर बलभद्गकों प्रणाम किया। पीछे 
प्रध सन, शास्ब, निशठ, चारदेश, गदू, अनिरुद्ध और भाजुकों गले 
लगा वृद्धोंकी आज्ञा ले रुक्मिणीके भवनमें पहुंचे |” 
छठा परिच्छेद्‌ । 
हिल ३ ८ आ0 अं 
जरासन्धवधघका परामर्श | 
इधर खा वनी ओर उधर युघिष्टिस्के राजधूय यज्ञ करनेका 
प्रस्ताव हुआ। खबने राय दी, पर श्रीकृष्णदी सम्मति ठिये 
बिना युविप्ठिर कुछ करना नहीं चाहता था क्योंकि कृष्ण नीनिछ 
थे। इसल््ये उसने कृष्णकों बुला मेजा। कृष्ण फरो खबर 
प्रावे हो स्थाएडवरल्रस्प आ पहुंचे। 
*॑ 'जुरूाके बरस युधिष्ठिर श्रीक्ृत्णर्ते कहता शें--- 


जरासन्धव्धका परामर्श | छह 


*मैँबें राजघूय यज्ञ करना विखारा है। यह घश' ऐसा हीं 
है कि विचारते ही हो ज्ञाय। यह केसे होता है, यद तुम अध्य्ते 
हो। जिसके छिये सब कुछ सम्भव है, जिसका सब जद 
मान है, ओर जो समस्त पृथ्वीका अधीश्कर है, वद्दी राजतूय धह 
करनेके उपयुक्त है ।” 

युधिष्टिःको ऋष्णसे बल इतना ही पूछना था कि “कया मैं 
राजसूय यज्ञ करनेके उपयुक्त हूं? मेरे लिये क्या यह सम्मव है 
मेरा क्या सब जगह मान है ? क्‍या में समस्त क्ृथ्वीका अधघीद्रघर 
हूं?” युधिष्ठटिर अपने श्राताओंके भुजबलले बड़ा राजा हो गा 
था सही, पर क्या इतना बडा होगया था कि चह राजसूय- अर 
करना ? मैं कितना बड़ा आदमी हंं, यह फोई रूवय॑ ठीक नहीं 
कर सकता। जो दास्सिक ओर दुरात्मा हैं चह आप ही अपने 
बड़प्पनका अन्दाज़ कर लेते हैं, पर युधिष्ठटिर जैसे सावधान 
ओर सुशील पुरुषका ऐसा करना सस्सव नहीं । उसने मतमें 
समकरूा कि मैं कड़ा भारी राजा हो गया हुं, पर इसपर “उसका 
विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मंत्रियों और श्राताओंको 
बुलाकर पूछा “क्या में राजसूय यज्ञ कर सकता हूं?” डन 
खबने जवाब दिया “हां, अवश्य कर सकते हैं। भाप उसके योग्य 
पात्र हैं ।” घोम्य द्वपायनादि ऋषियोंकी बुलाकर पूछा “क्या 
मैं राजसूय कर सकता हूं ।” उन्होंने भो कटद्दा “हां, कर सकते 
हैं। आप उसके उफ्युक्त पात्र हैं।” पर तोभी (१) युघिष्ठिरको 
..._ (३) बुद्धिमान समालोलक पांचों पाण्डवोंके चरिक्को 


रह२ रृष्णचरित्र । 


“क्धललाप न हुआ। . भज्झ त हों चाहे व्यालजी, उसे किलोका 
भरोसा नहीं था। वह श्रोकृष्णती सलाह बिना कोई काम 
नहीं करता था, क्योंकि वह उन्हें सबसे श्रेष्ठ मानता था। 
इसलिये उसने 'महाबाहु सब्बेलोकात्तम' कृष्णसे परामशे करना 
सिर किया। सोचा “कृष्ण सब्यंकझ ओर सब्धकृत हैं, चह 
अवश्य ही मुझे सत्परामश देंगे ।' इससे उसने कष्णको बुला- 
कर ऊपर लिखे प्रश्न किये। क्यों कृष्णसे उसने पूछा, यद्द भी 
वह साफ साफ कृष्णसे कहता है 'मेरे और मिन्रोंने यह यज्ञ 
करनेकी सम्मति दी, पर मेंने तुमसे पूछे तिना उसका निम्धय 
नहीं किया है । हे कृष्ण ! कोई तो मित्रताके कारण मेरे दोष 
नहीं बताता, कोई स्वार्थवश मीठी मीठी बातें कहता है, 
और कोई अपनो स्वार्थसिद्धिकों हो प्रिय समझता है। है 
महात्मन, इस पृथ्वीपर ऐसे मनुष्य ही अधिक हैं, इसलिये 
उनकी सम्मति लेकर कुछ काम नहीं किया जाता। तुम डक्त 
दोषोंसे रद्दित और काम क्रोधसे विवर्जित हो, इस हेतु तुम सुम्दे 
आह 3 
आलोचना कर देखेंगे कि युधिष्टिरका प्रधान गुण सावधानता, 
है। भोम ढुःसाहसी “गंवार”, भज्ज़ न अपने बाहुबलका गौरव 
जानकर निर्ेय और निश्चिन्त और युधिष्ठटिर सावधान था । इस. 
संसारमें सावधानता द्वी अनेक स्थानोंमें धम्मे समम्ही गयी है। 
इसका यहां प्रसड़ नहीं था तो भी इसे आवश्यक समझ लिखा 


है। इस खावधानताके रहते युधिष्ठिका जुआ खेलना कितना: 
सलूंत दे, यद बतानेका यहां स्यान नहीं है । 


जरासन्धवधका परामशे । श्हञ्‌ 


पाठकों, जरा सोचो, नित्यका थाल-चलन देखनेवाले कृष्णके 
फुफैरे भाई कृष्णको क्या समझते थे (१) ओर हम उन्हें क्‍या 
खमकाते हैं। पद लोग श्रीकृषणको काम क्रोधसे विवर्जित, 
सबसे सत्यचादी, सब दोषोंसे रहित, सब्येलोकोशम, स्यश 
और सब्बंक्त समभते थे ओर हम उन्हें लणम्पट, माखमंचोर, 
कुचकी, मिथ्यावादी, कापुरुष और सब वोषोंकी खान सममते हैं। 
भाखीन श्रन्थोंमें जिसे घम्मंका चरमादशे मानां है, उसे जिस; 
जातिने इतना नीचे गिरा दिया उसका धर्म्मे छोप हो जाय! 
तो आश्चय्ये दी क्‍या है ? 

युधिष्टिरने जो सोचा था ठीक वही हुआ। जो अरप्रिय 
सत्य धाक्य किसीने मही कहा था कृष्णने वही कहां । श्रीषण्ण 
ने भीठे शब्दोंमें युधिष्टिसे कहा “तुम राजसूयके अधिकारी 
नहीं हो, क्योंकि सपन्नाट्के सिघा ओर किसोकों राजसूय कह- 
नेका अधिकार नहीं है। मगधाधिपति जरासन्ध सप्नाट्र दै। 
उसे जीते घिना तुम राजसूय नहीं कर सकते हो ओर न उसके 
अधिकारी ही हो सकते हो ।'” 

जो श्रीकृष्णकों कुचक्री ओर स्वार्थों समझते हैं यह शद 
थात खुनकर कहेंगे कि “यह तो रृष्णुफे मंनकी ही बात हुई । 
जरासन्ध रृष्णुका पुराना शत्रु था, ध्रीकृष्ण स्थये उसका कुछ 
- एु शुलिह्विस्से ठोक यही बात कही ओर किसीने उसे 
ज्योंका स्थों लिख छिया, ऐसा नहीं है। मौलिक महाभारतमं 
श्रीकृष्णका चरित्र केसा है, यही मेरी भालोचनाका विषय है 


श्ध् कृष्णचरित्र 
न कर सफे तब यह चाल चले। अपना काम निकालनेकों 
उन्होंने यह सलाद दी ।” 

पर अमी एक बात और बाकी है। जरासन्ध सन्चाटू था, 
पर्चद तैमूरलजु या प्रथम नेपोलियनकी तरद्द अत्याचारी था। 
प्धिव्री उसके अत्याचारसे पीड़ित थी। जरासन्धने राजसूय 
यश्ष करना विचारा था इसलिये उसने “बाहुबलसे सब राजा- 
ऑफको अओतकर पहाड़ी किलेमे इस तरह बन्द कर रखा था अिस 
तरह सिंह हाथियोंको पव्वेतकी कन्दष्णओंमें रखता है।” शॉजा- 
ऑफो कारागारमें बन्द्‌ कर रखनेका एक और भयानक कारंण 
खा। वह यज्षके समय महादेवके आगे उनकी बलि देना 
चाहता था। यज्ञमें पहले कभी कोई नर बलि नहीं देता था, 
यद्द इतिहासक्ञ पाठकोंको बताना वृथा है। (१) कृष्ण युधि- 
छिंसे कहते है-- 

“हे भारतकुलप्रदीप ! बलिप्रदानके हेतु लाये हुए नपतिगण 
भ्रोक्षित ओर प्रमृष्ट होकर पशुओकी तरह पशुपतिके घरमें बड़े 
कछले जीवन धारण कर रहे हैं। दुरात्मा जरालन्ध शीघ्र ही 
उनका वध करेगा, इससे में उसके साथ युद्ध करनेका डपदेश 
कैसी हूं। चह दुशत्मा छयासी राजाओंकों पकड़ छुका है, 

' को रूम कदाचित्‌ नस दे देता था, पर लामामिक 
प्रा नहीं थी। श्रीकृष्ण एक स्थानपर कहते हैं “मेंने कभी 


नश्वलि नहीं देखी है ।” धार्मिक व्यक्ति यह सयावक कार्थ्य 
कही नहीं करते थे। 


ककलीजीसीसीलनरीयननन ननजीषरी- चलन 


जरासन्यक्‍्यछा परामरं । स्छ्ड 


खझ्िफ चोददकी और कसर है। यह चौदद राजा जा जानेषर 
एक साथ सौ राजाओंकी बलि चढ़ा देगा । हे भम्मेशल ! 
इस दुरात्मा जरासन्धका यद कर कम्मे जो असी रोक सफेगा 
उस्रका यश भूमरडलमें सर्वत्र फैल जायगा और जो उसे परास्त 
कर सफेगा बंद अवश्य ही सपम्नाट होगा [” 

इसलिये शोकृष्णने युधिष्ठिक्ो जरासन्धके बच्का जो 
चरामर्श दिया उसमें कृष्णका कुछ स्वाथे नहीं था। ययप्िं 
युधिष्टिरका स्वार्थ था तथापि इस परामशेका मुख्य डद्दें श्व यह 
नहीं था। इसका उद्द श्य कैदी राज़ाओंकी मलाई--जरासण्धके 
अत्याचारसे पीड़ित मारतवर्षकी भलाई और सब्येसाघधारणकी 
भलाई था। हंंध्ण उस समय रेघतकके दंगेमें रहते थे। चहाँ 
जरासन्धकी कुछ नहीं चलती थी ! इसलिये ज़रासन्धके वफ्तसे 
उनका कुछ बनता बिगड़ता न था। अगर कुछ बनता भी होता 
तो ऐसी ही सलाह देना उनका धम्मे था जिससे छोगॉफी 
भलाई होती! अगर उनकी स्वाथंसिद्धि भी होती तोमी 
लोकहितके विचारसे उन्हें यही सलाह देनी पड़ती। “ऐसे 
लोकदित कामके लिये परामशे न देना चाहिये जिसमें अपना 
भो स्वार्थ हो क्योंकि ऐसा करनेसे परामश वेनेवालेफो झोग 
सस्‍्वार्थी समकने ऊंग्ेंगे।” जो ऐेसा सोचते हैं यही यथारथेमें ; 
स्‍्वार्थीं और अधर्म्मी हैं, क्ोंफि उन्होंने अपनी मर्घ्यादाफा 
बविवार किया, छोकदितका नहीं। जो यह कलऊु सादर 
अपने अमत्तकपर धारण कर स्ोोकदित साधन करता हैं 


२६६ कृष्णयरित्र ॥ 


पा के 
वही आदर्श धार्मिक है। श्रीकृष्ण सर्वत्र ही आदतें 
धार्मिमिक हैं। 

थुघिष्ठिर बढ़ा चाफयोबन्द था। वह जरासन्घसे मिड़नेके 
लिये सहज ही राजी नहीं हुआ। भीमार्ज्जुनके डत्साहपूर्ण 
चचनों और श्रीकृष्णके परामशेसे आखिर राजी हो गया। भोम, 
अर्ज्जुन और श्रीकृष्ण यही तीनों जरासन्धकों अय करने चले । 
लिसकी अगणित सेनाके भय से प्रवल वृष्णिवंशी रैवतकपब्बेतमें 
जा छिपे थे उसे जीतनेके लिये फेवछ तीन मनुष्य चले, यद्द 
ढेसा परामशे है! यह कृष्णका परामर्श था और यद्द उनके 
आदश चरित्रके अनुसार ही था। जरासन्ध दुछ्छात्मा था। 
इसको द्राड देगा जरूरी था, पर उसके सेनिकोंका क्या अप- 
राघ था, जो उनके मारनेफके लिये सेना आती? ऐसे युद्धमें 
केवल निरपराधियोंके प्राण जाते हैं और अपराधी भो कमी 
कमी हाथसे निकल जाते हैं | जरासन्धकी सेनाके आगे पारड- 
थोंकी सेना नहींके बराबर थी। ससेय युद्धमें उससे पार 
पाना असम्भव दी था। पर डस समयके क्षत्रिव द्वेरथ्य युद्ध 
( दो रथियोंका परस्पर युद्ध ) के लिये बुछाये जानेपर कमी पीछे 
पेर नहीं देते थे। (१) इसलिये श्रोकष्णने सोचा कि व्यर्थकी 
| इत्यासे क्या लाभ, हम तीनों आदमी ललछफर जरासन्धकों 
ललकारेंगे, बस वह तीनोंमेंले किसी एकके साथ अवश्य लड़ेगा। 
_जो बछ, साहस ओर शिक्षामें अधिक धोया बही जीतेगा । धुद 

(१) फालयवन क्षत्रिय नहीं था || 
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विषयोंमं यारों दही पूरे थे। यह जिचारकर तोनों सकातक आहा- 
णका वेश बनाकर उले । वेष बदक्कर क्यों चके, यह समफकों 
नहीं आता है । छिपफर जरासन्धकों मार शालनेका डनसका 
बिचार नहीं था। उन्होंने श्वेरियों और प्रकार चैत्यको तोड़ 
फोड़ शत्रुभावले जरासन्धकी सभामें प्रवेश किया था। इस- 
लिये छिपकर फाम करनेका इरादा उनका नहीं था। पर बेष 
बद्छफर जाना कृष्ण ओर अज्जनके योग्य काम नहीं था। 
इसके सिवा एक काम जोर भी है । वह तो उनके घिलकुछ ही 
अयोग्य था। जरासस्थके निकट पहुंचते ही भोमाज्जन मौनी 
बन गये। मौनीको बोलना मना है। इसलिये वह दोनों कुछ 
न बोले। छाचार श्रोकृष्णको ही बोलना पड़ा। उन्होंने जरास- 
न्चले कहा “इन दोनोंने मौनतत धारण किया है, अभी नहीं 
बोरेंगे, दोपहर रात बीत जानेपर आपसे बातयीत करेंगे।” इस- 
पर जरासन्ध उन्हें यहृशालार्मे टिका महरूमें चला गया। और 
आधीरातके समय फिर उनके पास आया। 

यह भी एक चतुराई है। यह चतुराई नहीं धूसेता है। यह 
धर्मात्माको शोभा नहीं देतो है । इस घूर्तेताका तात्पप्ये 
क्या है? जिन कऋृष्णाज्जुनकों हम अयतक घस्मेका आदशे 
समझते आ रहे हैं वह अकस्मात्‌ इतना कैसे गिर गये ! अगर 
इस धूसेताका कुछ उद्ं श्य हो, तो हम समकत लें कि शत्रुके 
फंखानेके लिये यह चाल चली गयी है। पर ऐसा होनेपर हमें 
कहता पड़ेगा कि, यह धर्मात्मा नहीं हैं ओर न कृष्णचरिजकों 
जैसा विशुद्ध समका था जेसा दो है । 


२६८ कृष्कुधंश्चि । 


“70 से जरासन्थके चधका इत्ताल्त आद्योपान्त नहीं पढ़ा है. 
बह फह सकता है कि इस खतुराईका उद्दश्य तो स्पष्ट ही दे । 
आधोरातको अरासख्ख अकेला आवेगा, तो उसे अचानक आक़- 
मण कर मार डांलना ही इसक़ा उद्देश्य है। इसीसे कृष्णुने 
आधीरातके समय मिलनेका ढदकोसला फैलाया। पर वास्तव्में 
न उनका कोई ऐसा उद्देश्य ही था और न उन्होंने ऐला कुछ 
काम ही कफिया। आधीरात गये वह जरासन्धसे मिले अधश्य 
थे, पर उन्होंने आक्रमण क्या उसकी चेष्ठा भी नहीं की । युद्ध 
भी दिनको हुआ रालको नहीं। वह भी बोड़े मेदान, सब मगध- 
वासियोंके सामने, कुछ छिपकर नहीं । एक दिन नहीं जोवह 
द्भोंतक यह युद्ध हुआ। तोनोंने मिलकर युद्ध नहीं किया, 
केवल एकने किया था। जाते द्वी अचानक नहीं भिड़ गये, छूच 
सोच समककर भिड़े थे। यहांतक कि जरासन्ध अपने पुञ्रका 
राज्यामिषेकतक कर आया था| उसने सोचा, युद्धमें जाने क्या 
हो, इसलिये सब तरदसे तैयार रहना चाहिये। श्रीकृष्णादि 
निरस्त्र द्वी जरासन्धसे मिले थे। इसमें कुछ भी चालाकी न थी । 
जरासन्धके पूछते ही श्रीकृष्णने सच्चा परिचय दिया था। युद्धके 
समय जरासन्धके पुरोहित मरहमपट्टीके समानसे लैस हो आये 
थे, पर कृष्णकी ओर ऐसी कुछ भी तैयारी न थी। तोमी इन्होंने 
उसे “अन्याययुद्ध” कहकर कुछ आपत्ति नहीं की । युद्धमें भीमफे 
प्रदास्से ज़राखन्थ जब बहुत ,व्यथित होने रूगा तब॒ दयालु श्री 
ऋष्णने भीमको इतना प्रद्दार करनेसे रोका था ! जिनका ऐसा 
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ख्रित्र जोर ऐसा व्ययदार है वह भला क्‍यों चालाकौसे काम 
लेने लगे ! व्यर्थकी चालाकी पत्ता उभके लिये सम्मष है जो 
बेषकूफ है, वही बेमतलव चाऊाकी करेगा । कृष्ण सथा अर्जुन 
ओर चादे जो कुछ हो, पर वेबकुफ नहीं थे। यह विपक्षो भी « 
मानते हैं। फिर यह चालाकी आयी कहांसे ? जिल कथाका 
इस समध्त जरासन्धपर््वाध्यायसे मेल नहीं है वह इसके भीतर 
कहांसे आ गयी ? क्‍या यह क्षेपक्त है ? हांफे सियया इसका ओर 
कुछ उत्तर नहीं है। अच्छा, इसपर ज़रा अच्छी तरह विचार 
करना चाहिये। 

हम देख चुके हैं कि महाभारतमें कहीं एक अध्याय छ्लेपक 
है तो कहीं पव्वांभ्यायका पर्वाध्याय है। एक अध्याय या 
पर्व्याध्याध क्षेपक दो सकता है तो किसी अध्याय या पर्व्याध्या- 
यका कुछ अंश या कुछ इत्ओेक क्या क्षेषक नहीं हो सकते हैं? ऐसा 
द्वोनेमें कुछ आश्यय्य नहीं है। बल्कि संस्कृत ग्रन्थोंमें तो बराधर - 
ऐसा हुआ है। इसीसे वेदोंफी भिन्न भिन्न शाखाए हैं 8 
रामायणादिके भिन्न सिन्न पाठ हैं। यदहांतक कि शकुल्तकछा, * 
मेघदूत आदि इचरके अन्धोंमें भी पाठान्तर हैं। सारांश यह कि 
खब मोलिक प्रन्धोंके बीच चीचमें दो दो खार चार श्लोक 
क्षेपक मिलते हैं। फिर महाभारतके मोलिक अशके भीतर 
झेपक मिले तो आश्चय्ये ही क्‍या है ? 

ऐसा मंत समम्यि कि जो श्छोक मेरे खिद्धान्तके विष्रीत 
होंगे उन्हें ही में झेपक समझकर छोड़ दुभा। कौन श्षेपरक हैं, 


३०७ फष्णधशित। 


क्ीत नहीं है, इसको परीक्षा करनी होंगो। जिसे में झेपक कहंगा। 
उसमें मुझे क्षेपकके लक्षण दिलाने पड़ेंगे। 

जो बहुत पुराने समयमें प्रक्षित हुआ है उसके खोज निका- 
डनेका उपाय आसम्यन्तरिक प्रमाणके सिवा ओर कुछ नहीं है । 
आसम्यन्तरिक प्रमाणोंमें उत्तम प्रमाण है असछुति, अनेक्य । अगर 
' किसी पुस्तककी एक बातसे उसकी सारी बातोंका पिरोध हो, 
तो समस्या होगा कि रखयिता या लिखनेवालेकी भूल है या 
क्षेपक है। मूछ तथा क्षेपककों पहचान लेना सहज है। अगर 
रामायणकी किसी फापीम लिखा हो कि रामने उम्मिलासे 
ध्याह किया तो तुरत मालूम हो जायगा कि यह लिखनेवालेकी 
भूल है। और अगर लिखा दो कि रामने उम्मिंठासे व्याह 
फिया इससे रामलक्ष्मणमें छड़ाई हो गयी, पीछे रामने लक्ष्मणको 
डर्म्मिला देकर मेल कर लिया, तो यह रचयिता या लेखफकी 
भूल नहीं कद्दी जायगी। इसे क्षेपक कहना पड़ेगा। अभी में 
दिखा चुका हूं कि जरासन्धवध-परव्चाध्यायकोी जिन कई बातों- 
प्र विचार हो रहा है उनका मेल उस परव्वाध्यायकी और सब 
बातोंसे बिलकुल नहीं है। और यह भी स्पष्ट है कि चह रच- 
यिता ओर लिखनेवालेकी भूल हो नहीं सकती। इसलिये इन्हें 
भ्रक्षित फहनेका मुग्दे मधिकार है । 

पाठक इसपर कह सकते हैं कि क्षेपषक्त लिखनेवाल। ऐसी 
असंगत बात क्‍यों लिखेगा ?* इससे उसका क्या मतलब निक- 
करेगा ? इसफा जवाब छुनिये। मैंने कई यार कहा है कि 
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महामारतसकी तोन तहें हैं। तीसरी तह कई आद्मियोंकी बनायी 

है । पहली तह एक मनुष्यकी ओर दूखरी दूसरे मनुष्यकी बनायी 
है | यह दोनों दी अच्छे कवि थे। पर इनकी रचना-प्रणालीमँ 
भेद है। यह देखते ही माल्म हो जाता है। दूसरी तहके 
कविका ढंग ही ओर है। उनके कलमकी फरतूत युद्धपच्चींमें . 
अधिकतासे मिलती है। इन पर्वोका अधिकांश इनका ही 
लिखा है। श्नकी आलोॉचनाके समय यह अच्छी तरह सम- 
काया जायगा। इनकी लिखावटकी सबसे बड़ी पहचान यह 
है कि यह ऋष्णको चतुर-चूड़ामणि बनानेके बड़े प्रेमी हैं। सब - 
गुणोंसे बढ़कर यह बुद्धिका ही भाद्र करते हैं। ऐसे छोगोंका 
अभाव आजकल भी नहीं है। आज भी ऐसे भनेक खुशिक्षित, 
उच्च श्रेणीके मनुष्य हैं जो चतुर बुद्धिमानकों हो मनुच्यत्वका 
आदशे मानते हैं । यूरपमें यही आदशे बड़ा प्यारा है। इसीसे 
आजकलकी कूटविद्या ()7!077809) उत्पन्न हुई है । बिस्‍्माक 
(१) एक दिन अगत॒का प्रधान मनुष्य था । थेमिसोक्िलके 
(२) समयसे लेकर आजतक जो इस कूटबिद्यामें पटु हुए उनका 

(१) जरमनीका प्रधान मन्ती प्रिंस दिसस्‍्माके । इसके हीं 
समय जरमतीकी वह उन्नति हुई जे आज़ देखी जाती है। 
भाषान्तरकार । 

(२) मल यह ईसवी सनकी पांचवीं शताब्दीके 
पूव्वाद्धेमें यूनानका सबसे बड़ा सिपाही ओर राजनीतिश था । « 
भाषान्तरफार । 


७२ ऋ्णश्ारित्र । 


नल सल जज ऑल नी 5 


ही यूरपमें मान हुआ--/77#008 0. 258 या पक्का 
० (%787 के स्वक्िताफको कौन पहचानता है? दुसरी तहके 
कबिका चरमादश भो ऐसा ही था। और हृष्णके ईश्घरत्वपर 
उनका पूर्ण विश्वास था। इसीसे आपने पुरुषोत्तम भगवानकों 
" चतुर-चूड़ामणि बनाया है। आपने हो द्रोणकी हत्याका झूठा 
किस्सा गढ़ा है। जयद्रथवधमें सुदर्शनचक्रसे सृय्येकों छिपाना, 
कर्ण भर्जुनके युद्धमें अज्जु नके रथके पहियेको पथिषीमें घसाना 
ओर घोड़ेको बिठाना इत्यादि कृष्णकी करामातोंफे ल््खिनेवाले 
भी आप ही हैं। अब इतना ही कद्दना यधेष्ट है कि जरासन्ध- 
वध-पर्व्वाध्यायमें ज्ञो असंगत ओर व्यर्थकी चतुस्ता है बह 
क्षेपक है ओर इसके लिखनेवाले भी आप ही जान पड़ते हैं। 
आप ही उसके करता हैं, तो फिर उद्दं श्यके वारेमें प्रश्ष करना 
व्यर्थ है। ऋृष्णकों चतुर चूड़ामणि बनाना ही आपका उद्दश्य 
है। अगर मुझे इन्हीं कथाओंका भरोसा होता, तो मैं इतन 

तल न देता, पर अभी आपकी करतूत जरासन्धव्धमें और भी है। 


कृष्ण-अराखम्य-संचाद | ज्कषड्क 


सातवां परिच्छेद । 
क२+-ब 4944-4६. ६ 
कष्ण-जरासन्ध संवाद । 
जरासन्धने आधी रातको यशशालामें स्नातकवेशघारी तोनों 
मनुष्योंका आद्र सत्कार किया । यहां यह कुछ भी नहीं लिखा 
है' कि उन्होंने उसका आदर सत्कार भ्रह्ण किया या नहीं । पर 
दूरी जगह लिछा है। मूलकी मस्म्मत करनेफे कारण ही यह - 
गड़बड़ हुई है। 
शिष्टाचारके अनुसार जरासन्ध बोला “है थित्रो ! में शानता 
हूं, स्वादक ब्राह्मण स्तमाम जानेके सवा कमी माला (१) या 
चन्द्‌न नहीं लगाते हैं। आप छोग कौन हैं? आप छोगोंके 
कपड़े छाल हैं, शरीर फूलोंकी मालाओं ओर अजुडेपनसे खुशों 
मित है। भुजाओंपर ज्याके चिन्ह दीखते हैं। डीछडोलसे 
आप लोग साफ क्षत्रिय जान पड़ते हैं। पर आप अपतेफो ध्राह्मण 
कहते है । सच कहिये आप लोग कोन हैं? राजाके सामते सच 
(१) लिखा है कि कृष्णादिने किसी मालीसे माला छीन ली 
थी। जितके पाल इतना पऐेश्वय्ये था ओर जो राजसूय फश्ना 
छाए थे उनके पास तीन मालाए' खरीदनेके लिये पैजे न हों, 
यह असस्मव है। जो कपटके जूएमें हारा हुआ राज्य धम्मेफे 
अमुरोधसे छांड़ ब्रेठे थे चह तीन मालाए' जबरदस्ती दूद लेंगे, 
यह भी असम्बव है। असल बात यह है कि रखना दूसरी तरदकी- 
ृ । दबंग क्षांत्रयाके बणेनम्रें ऐसी बातें बड़ी सुन्दर लगती हैं | 


३५०४ छृष्णयरित्र । 


बोटनेमें ही प्रशंसा है। आप लोग किसलिये द्वारसे न आकर 
* चैतक पव्चेतके श्टड्को तोड़कर बेखटके चले आये ? ब्राह्मण 
बचनोंसे अपनी वीरता प्रंगट करते हैं, पर आप छोगोंने कार्य्यसे 
बह प्रकाश कर विरुद्धाचरण किया है। आप मेरे यहां आये, 
मैंने आपकी पूजा की, पर आप उसे क्‍यों नहीं अहण करते हैं ? 
कहिये, आप लोग यहां किसलिये आये हैं ?” 
श्रीकृष्णने मधुर गम्भीर शब्दोमें (१) उत्तर दिया--“हे 
राजन ! तुम हमें ल्लातक ब्राह्मण समभते हो, पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
* वैश्य यह तीनों वर्ण स्लातक-ब्रत ग्रहण करते हैं। इनके विशेष 
ओर अविशेष दोनों नियम हैं । क्षत्रिय विशेष नियमी होनेसे 
सम्पत्तिशाली होते हैं। पुष्पधारी निश्चय ही श्रीमान्‌ होता है 
इसीसे हमने पुष्प धारण किये हैं। क्षत्रिय बाहुबलसे हो 
बलवान होता है वाग्वलसे नहीं, इसीले उनके लिये प्रगल्म 
धाक्योंका प्रयोग करना निर्द्धारित है।” 
यह बातें शास्त्रों ओर चतुरोंकीसी अवश्य हैं। पर कृष्णके 
*थोग्य नहीं--सत्यप्रिय धर्म्माव्माकीसी नहीं हैं। पर जिसने 
कपट-वेश घारण किया है, वह अवश्य दी ऐसी बातें कहेगा। 
कपट वेश यदि दूसरी तरहके कवियोंकी कल्पना हो, तो ऐसी 
बातोंके लिये वही दोषी होंगे। उन्होंने श्रीकषणकों जैसा चतुर 
जनानेकी चेष्टा की है वैसा ही यह उत्तर है। जो हो, कृष्णको 


(१) असली महाभारतमें कृष्ण को चंचछ ओर रुष्ट होकर 
बोछते कमी नहीं देखा । शत्रु उनके बश योंद्ी हो जाते थे। 


हूच्छण-लकन्‍कलआसंबाद । ३०४५ 


लज ऑचजंिफजिजजल-ोन अखिल -ज ता बी ४ 


आंद्ञण बलाकर छल करनेको कुछ अरूरस नहीं जान पदतो दे ॥ 
चाह तो स्वयं क्षत्रिय होना स्वीकार कर रहे हैं। केहरल यही नहीं, 
चह खुले शब्दोंमें युद्धकी याखना कर रहे हैं, वह कहते दें “विया- 
ताने क्षत्रियोकी बाहोंमें ही बल दिया है । है राजन ! यदि तुम्हें 
हमारा चाहुबल देखनेकी इच्छा हो, तो धयञ्ञ दी निस्सन्देद देश 
स्तोेगे। हे बृहद्रथनन्दन ! घीर मनुष्य शत्रुओंके छर छिपकर 
ओर मिन्रोके घर खुले मैदान जाते हैं। हे राजम्‌ ! हम अपना 
कम निकालनेके लिये शत्रुके घ८प आकर उसकी पूजा अ्रहण 
नहीं करते, हमारा यही नित्य घत है।” 

एक बात भी गोल मठोल नहीं है, सब याते साफ हैं। यहीं 
अध्याय समाप्त होता हे ओर साथ ही कपट घेषका बलेडा! भी 
मिट जाता है। माल्म हो गया कि यहा कपर वेषका कुछ - 
अयोजन न था। इसके बादके अध्यायमें श्रीकृष्ण जो कुछ 
ऋहते हैं बह बिलकुल हो मिल्न प्रकारका है। अबतक उनका 
जो उन्नत चरित्र देखते आये हें यह उन्हीके योग्य है। इन दोसनों 
अध्यायोके ऋष्णचरित्रमे इतना बडा भेद है कि हम उन्हें दो 
मनुष्योंका लिखा कह सकते हैं। 

कृष्णने ज़रासन्धके घरको शात्रुका घर कहा था। इसपर 
जराखन्ध कहता है “मैंने कब तुम्हारे साथ शत्रुता की या 
तुम्हारी ब॒राई की, यद मुझे याद नहीं है। फिर विना अपराध तुम 
मुझे अपना शत्रु क्यों समझते हो ?” 
इसपर थ्रीकृष्णने जरासन्धकेे साथ जो असछठो ऋूगड़ा था 

० 


5 


श०ई ऋृष्णयरित्र । 
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ज-तजी- 


उसकी वात कंही। अपने झगडेकी चर्चा नहीं की | कृष्ण अपने 
अगडेके कारण किसीसे शत्रुता नहीं कर सकते क्योंकि वह 
लमदर्शी थे, शत्र्‌ मित्रको एक टृश्सि देखते थे खब लोगोका 
यही विश्वास है कि श्रीकृष्ण पाएडवोके मित्र ओर फौरवोके 
शंत्र थे। पर वास्तवमें वह धम्मके मित्र ओर अधर्मके शंज्ु 
ये डनको किसीका पक्षापक्ष नहीं था। अच्छा, अभी यह 


बात रहे। अभी यहां यह देखना है कि कृष्णने उपयायक हो 
अपना परिचय जरासन्धको दिया पर अपने रूगडेफे कारण 


उसे शत्र नही समका। बात यह है कि मनुष्यजञातिका 
जो शत्र्‌ है वही कृष्णका शत्रु है। क्योकि आदश पुरुष सब 
ज्ीचोमें ही अपनेकां देखते हे। उनका आत्मज्ञान इसके सिया 
दूसरा नही है। इसोसे जरासन्धके प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने 
अपनी बात न कहकर सच्चे सायारणकी बात कही थी। उन्होंने 
कहा कि तुमने महादेवके आगे बलि देनेके ल्यि राजाओको 
कंद कर रखा है। इससे हमलांग युश्रिप्टिरी भोरसे सुहारे 
पास आये हैं। जरासन्घकों समकानेके लिये श्रीकृष्ण और भी 
खुलासा बर कहते हैं- “हे वृह्ठ्रथनन्दन, हम छोमोको भी 
तुम्हारे पापसे फ्रपी ह्ाना पडगा क्या हम लोग घर्माचारी 


आर घमम्मरक्षामे समय हे |" 
पाठक उक्त वाक्योंकी ओर विशेष ध्यान दे । इसरीसे उन्हें 


विशेष अक्षरोंमें दे दिया है। यह बात पुरानी दोनेपर भी बड़ी 
गूढ़ है। जो धर्मंकी रक्षामें और पापके दमनमें समर्थ होकर, 


रृष्ण-अरासन्ध-संबाद | ३०७ 


मी कुछ नहीं कर्ता घह उस पाषका सहकारी है। इसलिये 
इस लोकमें शक्तिके अनुसार पाप रोकनमेका प्रथक्ष ने करना 
अचस्म है। “मैं तो कुछ पाप करता नहीं, दूसरे करते हैं 
इसमें भला मेरा क्या दोष ?” ज्ञो ऐला सोचकर निश्चिन्त 
रहते हैं वह भो पापी हैं । घर्म्मात्मा लोग भी बहुचरा यही 
सोचकर कानोंमें तेल डाले बैठे रहते हैं। इसलिये संसारमें 
जो सब महात्मा उत्पन्न होते हैं बह धर्म्मेरक्षा ओर पापनिवारण- 
का वत अहण करने हैं। शाक्यसिंह, ईसामसीह आदि इसके 
डदाहरण हैं। यह वाक्य ही उनके ज्ञीवनयरित्रका पूल मन्त्र है | 
श्रीकृष्णका भी वही त्रत था। यह महावाक्य स्मरण रखे बिना 
डनका जीवनचरित्र समममें नहीं अवेगा। जरासन्ध, कस 
और शिशुपालका बध, महामारतके युद्धमें पाएडबॉंकी सहायता 
आदि कृष्णके काय्णे इसी मल मन्द्रके सहारे समम्धमें आयेंगे । 
इसे ही पुराणवालोंने “पृथिवोका मार उतारना” कहा है। ईसा 
मसीहने किया हो, बुद्धने किया हो, चाहे रष्णने ही किया हो, इस 
वापनिवारण वतका दी नाम धघस्मेप्रचार है। धम्मेभरचार दो तरहले हो 
सकता है भोर होता है । एक तो वचनोंसे अर्थात्‌ धर्म्मपदेश 
करके ओर दूसरा कार्यसे अर्थात्‌ घर्माचरण करके। ईसामसीह, 
शाक्यसिंह और कृष्णने इन दोनोंसे ही काम लिया था। पर 
शाक्पसिंह ओर मसीहका धम्मेत्रयार उपदेशप्रधान था 
कृष्णका कार्य्यप्रधान। इसमें कृष्णकों अधानता है 

कहना सइज, पर करना कठिन होनेपर भी अधिक फल देनेवाला 


ञ०८ ऋष्णखरिज ॥ 


पे जो केघछ मस॒ष्प है उनसे यह मली मांति हो सकता है का 
नहीं, यह बिचारनेफा समय भी नहीं है। 
बहां एक बातका विचार हो जाना अच्छा है। कृष्णने कंस 
ओर शिशुपाकककों मारा, यह मैं कह चुका हू । ओर यह भी 
कहता हू कि वह जरासन्धक्रो मारनेफे लिये आये हैं। अध 
प्रश्न यह है कि क्या पापियोंकों मारना आदशे मलुष्यका काम 
है! ज्ञो समदर्शों हैं, सब जीबोको एक दृृष्टिसे देखते हैं, वह 
पापात्माको भी अपना समझ उसकी भलाई क्यों नहीं चाहेंगे ! 
बह सच है कि जगतमें पापियोके रहनेले जगत्‌का कल्याण 
नहीं है, पर क्या उनको मार डालनेके सिवा ज़गवके उद्धारका 
और कुछ उपाय नही है! परापियोको पापसे रोककर थधस्मेमें 
लगाना क्या मार डालनेसे अच्छा उपाय नहीं है? इससे जगत्‌ 
और पापी दोनोका ही एक साथ कल्याण होगा। आदशे मनु- 
व्यको क्या यही करना उचित नहीं था! मसतोह, शाक्यसिंद 
ओर जैतन्यने तो इसी तरह पापियोके उद्धारकी चेष्टा की थो + 
इसके दो उत्तर हैं। पहला तो यह कि कृष्णचरित्रमें इस 
धर्मका भी अभाव नही है। पर जैसा क्षेत्र था बेसा फल 
हुआ। ऋष्णने इस बातकी उचित चेण्टा को थी जिसमें दुर्योधन 
ओर कर्ण मारे न जाकर धर्म्मफे पथसे यलें ओर उनका राज्य 
वता रदे। इस बारेमें उन्होंने कहा भी था कि पुरुषा्थसे क्रो हो 
सकता है घद में कर खकता हू, पर दैब मेरे मघोन नहीं है। 
कृष्ण मनुष्यकी शक्तिसे ही काम लेते थे। जो काम स्ाह्काए- 


रूच्छ -जरोखिन्थसंधाद । छ0 ३ 
जत;यनुष्यकी शक्तिके बाहर था उसके लिये प्रंथकष फंरके भरी 
यह कभी कभो कृतकार्य्य नहीं होते थें। शिशुपालके भी से 
अपराध उन्होंने क्षता किये ये। इस शमाको बात अलोकिक 
डपसन्‍्यासके घटारोपके नोजे आ गयी है। इसका तात्वय्ण 
थथास्यान बंताऊगा | कंसक्धकौी कथा पहले क्ता चुका हूं । 

पाइलेटको (१) क्रिस्तान बनाना मसीहके लिये जितना 
सम्मव था क॑सको घम्मपथपर लाना कृष्णके लिये उतना ही था। 
जरासन्घे बारेमें सी यही बात फही जा सकतो है। तोभी 
इस विषयमें रष्ण और ज़रासन्धकी कुछ बातयोत भी 


हुई थी । 
अरासन्ध श्रोरूष्णसे क्या धर्म्मोपदेश सुनता, उसने रसूबये 
उन्हें सुनाथा था । जैसे-- 


“देखो, घम्मे ओर अर्थकी चिकृतिसे ही मनमें पीड़ा होती है, 
परन्तु जो क्षत्रियकुलमें जन्म छेकर धर्म्मन्न होकर भी निरफ्राध 
छोगोंका धर्म्माथे घात करता है उसका यहां भरा नहीं द्ोता 
है. ओर वहां नरकपें जाता है, इसमें सन्देद नहीं।” इत्यादि 
इन मोकोंपर धस्मोंपदेशले कुछ नहीं होता है। जरासन्धकों 
ठीक राहपर क्रानेका उपाय नहीं था, यह मेरी ब॒ुद्धिमें नहीं आता 
है। मनुष्य-शक्तिके बाहर कुछ कर दिखानेका ढोल पोटनेसे 

(१) ९०कपंघ७ 72]405--यह जूडियाका रोमन गबनेर था। 
इसरीकी आझ्षासे सस्लीक्षका विचार हुआ ओर उसे अ्रणवृष्ड 
मिछा था। _ साधान्तरकार 


३१० करण्जरित्र । हा 


री क6 ३0८८ पारस न व लत 
शग कुछ जम खकता था। ओर घर्मंप्रयारक कोन तो ब्र॒फ्दर 
पैसा करते हैं, पर श्लोकृष्ण इस्प के विरोधी थे। उन्होंने भूत 
उसार या रोध, खड़ा कर या जादूके जोरसे धम्मेका प्रच्यर नहीं 
« किया और न अपनेकों ईश्यर ही सिद्ध किया। 
हां इतना समझ सकता हूं कि जरासन्धक्ो सार डालना 
ऋरूष्णका हद श्य नहीं था । धम्मेकी रक्षा करना अथांत्‌ निर्दोष 
ओर छुःखित राजाओोंको मुक्त करना हो उनका उद्द श्य था । वह 
जरासन्बको बहुत सममाकर बोले “में बसुदेवका पुत्र रप्ण हूं, 
ओर यह दोनों वीर पाण्डुके पुत्र हैं। हम तुम्हें युद्धके लिये 
ललकारते हैं, अब राज़ाओोंकों छोड़ दो या युद्ध ऋर यमपुर 
सिधारो !” भर्थात्‌ ज़रासन्ध गज़ाओोंकों छोड़ देता, तो ऋष्ण 
उससे कुछ न कहते। पर जरासन्धने राजाओंंकी छोड़ना 
पसन्द नहीं किया । छाचार युद्धकी ठहरी। जरासन्ध लड़ाईके 
सिधा यों बातोंसे माननेवाला जीव न था | 
दूसरा उत्तर यद है कि मसीह या बुद्धवेवने पतितोंके डद्धारके 
लिये जितना प्रयल किया उतना कृष्णने नहीं किया। यह में 
मानता हूं। इसामसीह या शाक्यसिंहका ध्यवसाय ही धम्में- 
प्रचार था । कृष्णने घस्मेका प्रचार अवश्य किया, पर यह उनका 
व्यवसाय नहीं था। यह आदशे पुरुषके आदशे-जीवनके चहुतसे 
कार्योमें एक है। कोई यह न समझ ले कि में इंसा और 
शाक्यलिंहफे धम्मेप्रयारक्ी निन्‍द्रा करता हूं। नहीं, में ईसा 
ओर शाक्यलिंद दोनोंकों दी मलुष्यश्र'्ठ समण भक्ति करता 


कृष्ण जुफाछना-संयाद । ३११ 
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हु ओर उनके चरिलका मनन कर शाम लाभ कसनेकी आशा 
ज्लता हूं । घम्मेप्रचारकका व्यवसाय ( १) ओर व्यवसाधोंले 
मैं उ्तम मानता हैं । पर बढ आदशे मनुष्यका व्यवसाय नहीं 
हो सकता। क्योंकि चह आदरशे मनुष्य है। मनुष्पके करने 
योग्य जितने काम हैं वह सब हो उसके करने योग्य हैं। कोई 
ऋाम उसका “व्यवसाय” नहीं अर्थात्‌ ओर कामोंमें एक काम 
प्रधान नहीं हो सकता । ईपा या शाक्य सिंह आादरशे पुरुष नहीं, 
चह पुरुषश्रेष्ठ थे। मनुष्योके भ्रंष्ठ कार्य दी उनके योग्य थे 
ओर वही करके उन्होने छोकहित साधन किया है। 
मालूम होता है कि हमारे सब शिक्षित पाठकोंने यह बात 
नहीं सममी । इसका एक कारण है। बहुतेरे शिक्षित पाठक 
#*अआधदर्श” का उत्था “आइडियल”--( ]0००) ) करेंगे। उस्था 
दूषित नही होगा। पर बात यह है कि ईसाश्योंका भी एक 
आदश ( (7७0१७ 0७७) ) है। ईसाइयोंका आदहशे पुरुष 
ईसा है। हमलोगोंने बचपनसे ईसाइयोंका साहित्य पढ़कर 
ईखसखाइयोंका आदशे हृदयड्रम कर लिया है। आदशे पुरुषकी 
बात आते ही हमें चही आदश स्मरण आता है। जो आधदशों 
उस आद्ंसे नडीं मिलता उसे हम अहण नहीं क्र ख़कते। 
ईसा पतितोंका उद्धार करनेवाला था । किसा दुष्टको न उसल्‍ने 
मारा और न सारनेकी वसमें सामथ्य धी। शाक्यसिंदह या 
( १ ) व्यवस्ताग्रका आये यहां चह फाम है जिसमें दम 
न्खवा छगे रदते हैं। 


श्श्र _ ऊर्च्लेलेरितर। 


ल््न्प्न््न्््ल्प्क्क्जलप्ककलञ तल जज जल जज है * 


औलेन्यमें हम यही गुण पाते हैं। इसलिये उन्हें आदरों पुरुदे 
माननेके लिये हम तेयार हैं। परन्तु श्रीकृष्णका नाम पतितपोवन 
होमेपर भी इसिहासमें वह विशेषकर पतित-विनाशी ही भसिद्ध 
हैं। इससे उन्हे हम आदरशे पुरुषके नामले श्काएक नहीं पह- 
खान सकते हैं। अच्छा, अब हमें एक घात विचारनी चाहिये । 
यह ईसाई आदरश क्या सलमुच मनुप्यताका आदर्श है? सब 
जायियोंका जातीय आदशे क्या ऐसा दी होगा ? 
इस प्रक्षके साथ ओर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्‍या 
हिन्दुओंका भी जातीय आदर्श है ? क्‍या हिन्दू आइडियल 
( म्रातेंप्र [468 ) भी है? यदि है, तो वह कोन है? शिक्षित 
'हिम्दुओंसे यदि कोई यह प्रश्न करे, तो वह अवश्य हीं सिर 
खुज॒राकर रह जायंगे। शायद कोई ज़टा बल्कलधघारी शुश्र- 
इमश सुशोभित व्यास, वसिष्ठादे ऋषियोकों पकड़कर खेंचेगा 
और कोई कह उठेगा, नहीं कुछ नहीं है। सचमुच कुछ नहीं 
है। अगर होता, तो हमारी ऐसी दु्दशा क्‍यों होती ? पर एक 
दिन था, जब हिन्दू पृथ्वीको श्रेष्ठ जाति थी। वह आदर हिन्दू कौन 
है ! इसका उत्तर जैसा मैंने समस्या वह पहले ही दे चुका हूँ । 
रामकत्द्रादि क्षत्रिय हिन्दुओंके पोने सोलह आने आदर्श हैं, पर 
'पूरे सोलह आने श्रोकृष्णचन्द्र ही हैं। वही ममुध्यताके यथायें 
आदशे हैं । ईसा आदिका वैसा होना सम्भव नहीं। 
क्यों नहीं सम्भव है, बह बतलाता ह' । मनुष्यत्व क्या है, 
यह “घम्मंतत्व” में समका चुका हैं। मनुष्यको सब कृशियोंका 


वूर्णघिकाश और सामजस्‍य हीं मनुष्यत्व है। जिसकी दृसियोंका 
परम विकोश और सामअल्य हुआ है वही जादर्श मनुष्य है। 
ईलामें यह बात नहीं है। कूष्णमें हैं। रोमका सपन्नाद ईसाफों 
यदि यहूद्योंका शासन-भार दे देता, तो क्या यह अच्छो तरह 
शासन कर सकता ? कभो नहीं, क्योंकि राजकाजके लिये 
जिन वृत्तियोंकी आवश्यकता होती है डसकी घह वृत्तियां 
अनुशीलित नहीं हुई थीं। ऐसे धर्म्मात्मा शासनकर्सा हों, तो 
समाजफा मंगल ही है। यद्द सब जानते हैं कि श्रीकृष्ण परम 
नीतिज्ष थे, महाभारतमें वह वारंवार डक्तम नीतिश कहे गये हैं । 
उम्रसेन जोर सुधिष्ठिर उनकी सलाह बिता राज्यशासनका कोई 
बडा काम नहीं करते थे। इस प्रकार ध्रीकृष्णने स्वयं राजा न 
होकर भी प्रजाका “बहुत कुछ हितसाधन किया था। जरा- 
सन्धके बन्दी राजाओंकों छुड़वाना इसका एक उदाहरण है। 
अच्छा ओर सुनिये। अगर यहूदी रोमचालोंके अत्याचारसे' 
दुःखी हो स्वाधीनताके लिये खड़े होते और ईसाको सेनापति 
बनाते, तो ईलाज़ी क्‍या करते ? उनकी लडनेकी न इच्छा थी 
भौर न शक्ति ही थी। वह यह कहकर चल दैते कि 
“कंसरका पायना केसरको दो।(१) कृष्णका भी रुकाव 
लड़ाईकी ओर नहीं था, पर धर्म्माथे युद्धके लिये यह सदा: 

( १ )(हाए० परा।क्‍0  (/ड8ए छत 4५. (.९88९7१४ तेए७ 
यह इसीका उल्था है। भाव “योग्य ग्रोग्येन योजयेल” है।॥ 
भाषान्तरकार 


झ्छ इृकणचरिध्रि 4. 


लेयार रले ये। युद्धमे बद सदा जसी होते थे। ईसा अख्ति- 
क्षित पर क्रष्ण सब शास्त्रोंके ज्ञाता थे । ओर ग्रुणोंमें: भी यही 
दशा थी । दोनों घास्मिक ओर घम्मेश थें। इसलिये कृष्ण 
ही वास्तविक आदशे मनुष्य थे। ईसाई आदश ((॥77508% 
- $080) ) से हिन्दू आदशे ( 7707 4७8] ) श्रेष्ठ है । 

शेसा सब्वंगुणसम्पन्न आदर ममुष्य कार्य्य विशेषमें जीवन 
अर्पण नहीं कर सकता है। ऐस्रा करनेसे ओर काम अच्छे 
केडे नही उतग्ते है। मनुप्य चसित्रिमेद, अवस्थामेद ओर 
शिक्षामेदके कारण भिन्न भिन्न कर्म्मों ओर भिन्न भिन्न साधनोका 
अधिकारी है। भादर्श मनुण्यको सब तरहके छोगोका आदश 
होना उचित है। इसलिये शाक्यसिंह, ईसा या चेंतन्यकी 
तरह सन्यास्ों बनकर धरम्मंप्रचारकों व्यवसाय बनाना श्रीकृष्णके 
लिये अखम्भव था। एफ्ष्ण संसारी, शृहो, राजनीतिज्ञ, योद्धा, 
दरडप्रणेता, तपस्वी, और धर्म्मप्रचारक थे | बह संखारी 
गृहस्थोके, राजाओंके, योद्धाओके, राजपुरुषोके, तपस्थबियोंके 
धर्म्मवेत्ताओके ओर फिर सम्पूर्ण मजुप्योके एक साथ ही आदर्श 
हैं। जरासन्ध आरिका वध आदशे राजपुरुष और दण्डप्रणे- 
ताओके अज्ुकरण योग्य है। यही हिन्दू आदशे है। ईसाई ओर 
बोद्ध घ्म अधूरे हैं। उनके आदर्शको अपना आदशे माननेसे हम 
सतब्वाड्रसुन्दर धम्मेके भादश पुरुषको पहचान न सकेंगे। 

पद्चाननेकी बड़ी जरूरत हुई है, क्योंकि इसके भीतर एक 
और अचरजमरी बात है । क्या यूरपके ईसाई, क्‍या भारतवर्षके 
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हिन्दू सबही आदर्शंके विपरीस कम्मे कर रहे हैं। ईसाइयोके 
आदशो पुरुष विनीत, निरीह, निर्विरोधी ओर संन्यासी थे, पर 
आजकलके ईसाई ठीक इसके उल्टे हैं । यूरप इस समय 
पेहिक-खुख-रत सशस्त्र योज्ताओका विस्तुत खिविर मात्र बन 
गया है। इधर हिन्दूधरस्मंके आदर्श पुरुष सब्बे कम्मेक॒त थे पर 
आज़ कलके हिन्दू सब कामोंमें निकम्मे हो गये हैं। ऐसा क्‍यों 
हुआ ? क्योकि दोनों देशवाले अपना अपना पुराना आदशे भूर 
गये हैं। किसो समय दोनों देशोमें ही भपने अपने आदश्शका 
अच्छा प्रभाव था। पुराने ईसाश्योकी धस्मंपरायणता ओर 
सहिष्णुता तथा हिन्दू राजा और राजपुरुषोंकी सब्बेगुणवत्ता 
इसका प्रमाण है | जबसे हम हिन्दू अपने आदर्शकों भूल गये और 
हमने कृष्णचरित्रको अवनत कर लिया तबसे हमारी सामाजिक 
अचवनति होने छगी। जयदेवके कृष्णकी नकल करनेमें सब 
लग गये, पर महाभारतके कृष्णकी कोई याद भी नही फरता है।. 

अब फिर उसो आदशे पुरुषको जातीय हृदयमें बिठाना होगा । 
आशा है, इस कृप्णच रित्रस्से इस कामम्रें कुछ सहायता मिलेगी | 

जरासन्धवधके सम्बन्धमें इन सब बातोंके कहनेकी जरूरत 
न थी। पर बातपर बात मनिकरछ ही आयी। यह बातें कहीं कल 
कही कट्दनी ही पड़तीं। इसलिये पहलेसे कह रस्नेमें लेखक. 
ओर पाठक दोनोका ही खुबीता है। 


कक 
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दिन्दम्र मर सन जे ये था मिलान 


आंठवां परिच्छेद । 


भीम जरासन्धका युद्ध । 

मदासारतमें यहांतक तो श्रीकृष्ण विष्णु नहीं माने गये | न 
किसीने उन्हें विष्णु कह सम्बोधन किया भोर न विष्णु समम् 
जनसे बातचीत ही की । यह भी मनुष्यशक्तिके बाहर कुछ काम 
करते अबतक नहीं देले गये । मैं यह वारबार कह चुका हूं कि 
बह विष्णुके भवतार हों चाहे न हों, पर उनका चरित्र साधारण 
तोरसे मनुच्यका सा है, देवताका सा नहीं । 

पर अब वह ठौर ठोर विष्णु माने गये हैं। कोई विष्णु 
कहकर उन्हें सम्बोधन करता है भोर कोई विष्णु समझ उनकी 
डपासना करता हे। वह भी अलछोकिक शक्तिसे काम लेते देल्वे 
गये हैं। ज्ञो बातें पहले नहीं देखों वह अब देखनेमें आती हैं। 
यह दोनों बातें आपसमें एक दूसरीके विरुद्ध हैं या नहीं ? 

यदि कोई कहे कि नहीं, क्योंकि ज़ब देवी शक्तिके विकाशका 
प्रयोजन नहीं होता है, तथ काव्य या इतिहासमें मनुष्यमाव 
दिखाया जाता है मोर जब दैवी शक्तिका प्रयोजन होता है तब 
देवभाव दिखाया जाता है, तो मैं कहंंगा कि यह उत्तर ठीफ 
नहीं। क्योंकि अनेक समय देवसावका प्रकाश व्यर्थ ही देखा 
जाता है। इस जरासन्धवधसे ही इसके दो एक उदाहरण 
देता हूं । 

जरासन्धवधके बांद कृष्झ, भोम और अर्जुन जरासन्धके 
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क्शपर यढ़कर सके । यह रश देवतालोंका बकाया था +दखसे 
किसी घस्तुका अभाव न था। तोमी हृष्णने ख्वादमस्याह 
अरुइुका स्मरण किया। बस फिर क्‍या था, गरुडजी तुरत 
आकर रथके सिरेपर बेठ मये। बस इसके सिधा शरुड़ने ओर 
कुछ नहीं किया। गरुइजीकी यहां जरूरत न थी, पर कृष्णका 
विष्णुत्व सिद्ध करनेके लिये बह बुलाये गये। जरासल्थका 
यथध करनेके समय दैवी प्क्तिकी मावश्यकता नही हुई, पर रथ्यर 
आद़नेके समय हो गयी ! 

युद्धफे पहलेकी भी ऐसी ही एक कथा है। जरासन्धने 
छड़नेका पक्का इरादा कर लिया , तो रूष्णचन्द्र पूछते हैं--- 

“है राजन ! हम तोनोंमेंसे किसके साथ तुम छड़ना चाहते 
हो ? कहो, कोन लड़नेके लिये तैयार दो?” इसपर करासन्धने 
भीमसे लड़ना पसनन्‍्द्‌ किया। पर इसके दो पंक्ति आगे लिखा 
है कि कृष्णने जरासन्धका स्वयं घध नहीं किया, क्योंकि प्रह्माकी 
आज्ञा नहीं थी और घह यादबोंका अवध्य था। 

ब्रह्माकी कया आशा थी, यह महासारतमें नहीं है। पीछेफे 
प्रत्थोर्में हे। इससे क्‍या यद नहीं मालूम छोता कि यह सूछ 
मद्दाभारतमें पीछे जोड़ा यया है? ओर इसका जद्द श्य क्या 
>हष्णको चुफ्फे सुपके विष्णु बनाता नहीं है ! पहलछो तहमें कृष्ण " 
और विष्छुका छुछ भी सम्बन्ध नहीं दिष्वाथा गया है, क्‍योंकि 
कऋूष्ण चरित्र मनुष्यका चरित्र है, देवताओंका बहीं। , धुसरी 
सइयाले हृष्णोपासक कव्रियोंके दाथोंमें पद भाया, शो उन्हें यह 
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« बडी भारी भूल मालूम हुईं । पीछके कवियोंकी कल्पनाएं उन्हें 

मालूम थीं। बस, उन्होंने तुरत अभाव पूरा कर दिया। 

इसी प्रकार कैदसे छूटे हुए राजा जहा कृष्णकों धम्मेरक्षाके 
लिये धन्यवाद देते हें, बद्ा भो व्यर्थ द्वी राजामोसे कृष्णको 
“विष्णु कहलाया गग्माहै। इसके पहले बह विष्णु या 
विष्णु अरथके किसी तामसे नहां पुकारे गये। अगर पुकाे गये 
होते लो मे सान छेता कि वह विष्णु माने जाते थे। इसोसे राजा 
ओंने मी उन्हें विद्ण ऋशकर समस्धधन किया था। यदि यहा 
कृष्ण कुछ ऐसा अलोकिक कार्य कर डालते जो देवताओके 
सिवा मनृष्योसे नहीं हो सकता था, तो मैं यहा “विष्णु शब्दका 
प्रयोग उचित मान लेता। पर यहा वह सब कुछ नहीं हे । 
सबके सामने भीमने जरासत्थकः मारा था। हष्णने कुछ नही 
किया ' हा, उनकी सलाहसे काम ज़रूर हुआ था| पर बदी 
राजा इस बारेंसे कुछ नहा जानते थ। इसलिये राजाओभोका 
अचानक कृष्णकोी विष्णु कह बैठना कदापि ऐतिहालिक या 
मौलिक नहीं हो सकता । पर इस कथनकी सगति, स्मरण करते 
ही गरुडके आनेसे ओर अह्याकी आज्ञा स्मरण होनेसे हो सकती 
है। पर जरासन्धवघके किसी अशसे इसका मेल नदी हैं। यह 
तीनों बातें एक ही मजुष्यकी करतूत हैं। और तीनो ही बेजड 
हैं। शायद पाठकोंने इसे भी भाति समर लिया होगा । 

पजन्होंने नहीं समभथ उन्हे हृ.णचरित्रकी आलोचनासे और 
कुछ फल नहीं होगा। अर्योकि इस बारेमें और किसी प्रमाणके- 
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विलतनैकी सम्भावना नहीं है। और जिन्होंने सम॑प्छ लिया, उनसे 


ब्रइन है कि जब कूष्णका विष्णु हीना क्षेपक हैं, तब जरासेसथ « 
वच-परर्त्राध्यायमें रप्णुका कप्टाचार क्यों नहीं क्षपक है ? दोनों 


बाते एक ही प्रमाणपर निर्भर हैं । 

यह दोनों बातें मिलाकर देखनेले ठोक मालूम हो जाता है 
कि जरासन्धवधपर्व्धाध्याय पीछेके कबियोंने छिखा है । इसोसे 
उसमे असंगत बातें पायी जाती हैं । इसमें दो कवियोंकी लिखा- 
बट है, इसका ओर एक प्रमाण देता हूं | 

यह में पहले कह आया हूं कि कृष्णने जरासन्धका पूल्ये 
ब्त्तान्त युधिष्ठिस्‍से कद्दा था । कंसको मार डालनेके कारण जरा- 
सन्धसे जो विरोध खड़ा हुआ था उसकी भो बात उल समय उन्होंने 
कही थी। वह अ'श उद्धृत कर लुका हूं। वह भो छुन छोजिये-- 

“ववेशस्पायन बोले, बृहद्रथ राजा दोनो भाय्यांओंके संग तपो- 
बनमे बहुत दिन तप करके स्वर्ग चका गया | वह लोग अरा- 
खन्‍ध ओर चरडकोशिकके वर पाकर निष्कर्टक राज़ करने 
लगे। डसों समय भगवान वाखुदेवने कसका संहार दिया। 


कंसको मार डालनेफे कारण कृष्ण और जरालन्धमें शत्रुता खड़ी 
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यह सब तो कृष्ण विस्तारपूव्यंक कह चुके हैं, फिर वही 
बात क्‍यों दुदरायी गयो ? इसका कारण है। मूल महाभार तके 
प्रणेता अहुत रखके प्रेमों नहीं हैं--उन्दोने कृष्णले अलोकिक 
घटनाओंका घर्णन नहीं कराया। यह बड़ो भारी कस़र थी, 
अब वह पूरी कर दी गयी। वैशम्पायन कहते हैं-- 


है । + सेप्ससरित्र । , 


श्ल-.- अन्‍खिविजडलजऑिऑडि-ली जज + 


“जहाकली पराकम्ी ज़रासस्थने पहाड़ोंफे -योचमें रष्णको 
मारनेफे लिये एक बडी गदा निश्नानबे घार घुमाकर फ्रेंक दके। बह 
गदा मथुराफे अदुत कर्मंत्रीर वासुदेवसे निन्नानदे योजन दूर जा 
गिरी । पुरवासियोंने ऋ'णसे गदाके मिरनेकी बाल जाकर कही । 
उसी समयसे मथुराके समीपका वह स्थान जहां मद बिरी थी 
भर्दांवसानके नामसे प्रसिद्ध हुआ।” 

अब भी जिनका यह विश्वास हो कि समस्त बतेमान जरा- 

“सन्घवधपव्तर ध्याय मूठ महाभारतक अन्तगंत है, एक ही व्यक्ति 
का रचा है ओर कृष्णादि सचमु|य कपट रूप बनाकर जरासन्धके 
पास गये थे, उनसे निवेदन है कि यह हिन्दुओंके इतिहास 

। पुराणोंमें ऐतिहासिक तत्व दूंढनेके बदले किसी ओर शार्थको 
आलोचनः करें। क्योंकि इधर कुछ नहीं मिलेया | 

अब जरासन्धकी शेष बातें लिखकर इस पब्चाव्यायका 
डपसहार करू गा। यह बाते बडी सहज हैं । 

जरासन्धने युद्धके लिए भोमको पसन्द किया। पीछे बह 
“यशस्वो ब्राह्मणोले स्वस्त्ययन करा क्षात्रअर्मेके अनुसार वर्ण 
ओर किरीट उतारकर” मिड गया। “उस समय पुरचासी, ऋ्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद, वनिता, वृद्ध लब युद्ध वेखनेको वहां इकटढे 

हुए । युद्धलल दशेकोंसे परिपूर्ण था। चौदद द्नितक युद्ध 

हुआ |” (१) चोदहवें दिन “वाझुदेयने जरासन्धफों थका हुआ 
(१) यदि सत्य हो तो ज़रूर दी चोंदह रोजतक हूंगातार 
युद्ध नहीं हुआ होगा । 


भोष्म-जरासन्धका युद | ३२१ 


देख सोमकर्म्मा मोमसेनसे पुकारकर कहा, हे कौन्तेय ! थक्के हुए 
शत्रुकों पोड़ित करना डजित नहीं। अधिक सतानेसे मर जायगा। 
अब इसे मत सताओ । हे भरतर्षम ! इसके साथ बाइुयुद्ध 
करो ।” अर्थात्‌ जिस शत्रुका वध धम्मेयुद्धमें करना है उसे भी * 
सताना न चाहिये । 

पर भीमने सताकर जरासन्धरोी मार | भीमका धम्मश्ञान 
कृष्णका सा नहीं दो सकता । 

जरासन्धके मारे जानेपर कृष्ण ओर अर्ज्जुनने बन्दी राज़ाओं- 
को मुक्त किया, जरासन्धबधका यही मुख्य उद्द श्य था। इसलिये 
राज़ाओंकों मुक्त कर उन्दोंने और कुछ नहीं किया, और वह 
सोधे अपने घर चले गये। बह ..005800778/ ( १ ) नहीं 
थे, पिताके अपराधपर पुजका राज्य नहीं छोनते थे । उन्होंने जरा 
सन्धको मारकर उसके पुत्र सहदेवको राजसिंदासनपर बिठा 
दिया। सहदेवने कुछ भेंट चढ़ायी । बह उन्होंने के ली | कदसे 
छूटे हुये राजाओंने ऋृष्णसे पूछा “हम सेवकोंकों कया आज्ञा 
द्वोती है ?” 

कृष्णने कहा “राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ष करना चाहते हैं, 
आप उन्हों सान्नाज्य चद्धनेवाले धर्म्मात्माकी सहायता कीजिये।” 

युधिष्ठिरको प्रधान मानकर ध्मेराज्य स्थापित करना इस 
समय कृष्णके जीवनका उद्दं श्य हो रहा है। इसोसे वह पद्‌ 
पदपर इसका उद्योग कर रहे हैं । 

(१) दृड़पू अर्थात्‌ दूसरेका राज्य हड़पनेवाला । भाषान्तरकार| 

र्१्‌ 


३२२ कष्णचर्त्रि । 


चल 


इस जरासन्धवधमें ऊष्णचरित्रकी विशेष महिमा प्रगट हुई 
है, पर पीछेके कवियोकी दुष्टताके मारे वह खोपट हो गयी । 
इसके बाद शिशुपाल्बध है। उसमें तो और भी टछबड़धोंधों 
हुई है। 


नवां परिच्छेद । 


जश्प्ी करी ४+-स+- 


अर्धाभिहरण | 

सुधिष्ठका राजसूस यज्ञ आरस्म हुआ । देश देशान्तरोडे 
राज्ाओ, ऋषियों यथा ओर ओर छोगोंसे सारा नगर सर गया । 
पाएडयोने अपने वातेदारों सी अलग अछा एक एक छाम सोंप 
दिया जिसमें यज्ञ भली भांति सम्पन्न हो जाय। भोजन विभा- 
गका अधिकारी दुःशासन हुआ, सेतरा शुभ्र्धाका काम सजयको 
दिया गया। रलोकी रक्षा ओर दानदक्षिणा कृपाचायपके जिम्पे 
हुई, भेंट पूछा छेदा दु्योधनके हाथमें रहा। इसी प्रकार सब 
छोग एक एक कामपर नियत किये गये। श्रीकृष्णकों कौनसा 

 काम्र मिल्या था ? ब्राह्मणोंके चरण धोनेका काम | 

यह बात सममूमें नहीं आयी। अृत्योंदा काम श्रोकृष्णको 
क्यों मिला ? उन योग्य क्या और कुछ काम नहीं था ! या 
प्राह्मणोंके पर धोना ही सबसे बड़ा काम है ? क्‍या आदर्श पुरुष 
होनेके कारण वह रखंइया ब्राह्मणोके भी पैर थोते फिरेंगे 


अर्घाभिहरण | 4] 


अगर ऐसा ही हो तो मैं मुक्तकण्ठसे कहंगा कि वह आदर 
धुरुप नहीं हैं । 

इस बातको मरस्मत कई तरहसे की ज्ञा सकती है। ब्राह्मणों 
तथा आजकलके छोगोका कटना है कि श्रीकृष्णने ब्रा्ाणोंका 
गोरव वढ़ारंके लिय्रे ही सब काम छोड़कर उनके पैर घाना 
स्वीवबार किया था। पर यह बात मानने योग्य नहीं है। 
घाकृए्ण ओर क्षत्रिदांकी तरह ब्राह्मणोका बथायोग्य सम्मान 
अधश्य ही करते थे, पर उच्हें ब्राह्यणोका गोरत बढ़ानेमें विशेष - 
नत्यर कहीं नहीं देखा। वहठिर कहीं कही उन्हें इसके दिपरीत 
करते देखा है। यदि वनरवर्षन्का दुर्व्वाखाका आतिथ्य वुल्तान्त 
मोलिफ महासारतके अन्तर्गत समर लिया जाय तो मानना 
होगा क्लि उन्होंने छाज्रण देवताओकों पाण्डवॉफे आशभ्रमसे 
निकाल बाएर किया था। चह बड़े साम्यवादी थे | गीताका 
धर्म यदि कृष्णका कहा हुआ हो, तो ब्राह्मण, गाय, हाथी, 
बुत्ता, और चारडालको एक तरह देखना चाहिये। फिर कब ' 
सम्भत्र है कि बए ब्राह्मणोंका गोरब बढ़ानेके लिये उनझे पांव 
औते ! 


विद्याविनयसस्पन्न ब्राह्मण गदि हस्तिनि। 

शनि चेच श्वपाके च परण्डिताः समदशिनः ॥ 
कोई यह कह सकता है कि कृष्ण आदशे पुरुष थे, इससे 
आदर्श नघ्नता दिखानेके लिये उन्होंने यह काम किया था। 
अगर यही यात हो, तो फेवल ब्राह्मणोंके ही पैर क्‍यों घोते? 


ज्श्छे रूष्णचरित्र । 


वयोवृद्ध क्षत्रियोंके क्यों नही घोये? ओर फिर ऐसी नज्नता आदेश 
नख्नता मानी भी नहीं जा सकती है | यह नप्नताका दुरुपयोग है । 
और कोई यह कहे कि कृष्णवरित्र समयके उपयोगी है। 
डख समय ब्राह्मणोंपर लोगोंकी बड़ी भारो भक्ति थी ओर कृष्ण 
मी बड़े धूत्त थे। इससे उन्होंने नामके लिये अलौकिक ब्रह्म- 
भक्तिका यह ढोंग रचा था । 
मैं कहता हूं कि यह सब कुछ नहीं, यह श्लोक ही क्षेपक 
है। क्योंकि इसो शिशु पालबध-परव्वाध्यायके चोआलोखवें 
अध्यायमें देखता हूं कि कृष्णने भूदेबोके चरण न धोकर क्षत्रि- 
योचित ओर वीरोचित कार्य्य ही किया था। उसमें लिखा है 
“महाबाहु बासुदेवने शहर, चक्र, और गदा घारण कर यज्ञकी 
समाप्तितक रक्षा की !” शायद यह दोनों बातें ही प्रक्षित्त हो 
सकती हैं | इसके लिये विशेष आन्दोनकी आवश्यकता नहीं 
जान पडतो है। क्योंकि यह कुछ बेसो गुरुतर बात नहीं है । 
[ केंष्णचरित्रके विषयमें ऐसी वातें मद्दाभारतमें बहुत मिलती हैं 
जो एक दूसरेफे विरुद्ध हैं। यहो द्लखिलानेके लिये इसकी चर्चा 
यहा कर दी। कई मनुष्योंके हाथ रूगनेके कारण ही यह 
गडवड़काला है। 
श्स राजसूय यज्षकी महासभामें कृष्णने शिशुपालू नामके. 
भ्रवल पराक्रान्त महाराज़कों मारा था। पारडवॉके साथ रह- 
कर कष्णने बस यहीं अरूच धारण किया था। मैं खाएडबदादहका 
जुद्ध मोलिक नहीं मानता हूं, यह पाठकोंको शायद याद होगा ॥ 


अधाोमिहरण । श्र५ 


बल 


तल जज 


शिशुपालबधव्वाध्यायमें बड़ा भारी ऐतिहासिक तत्व 
निहित है। ऐसा ऐतिहासिक तत्व महाभारतमें ओर कहीं नहीं 
है। यह हम देख चुके हैं कि जरासन्धके पहले श्रीकृष्ण मोलिक * 
महाभारतमें कहीं भी देवता या अवतार नहीं माने गये हैं । 
जरासन्धवधमें वह दूबी जवबानसे ईश्वर कहे गये हैं | इसी शिश॒- 
पालवधमे ही उस समयके लोगोने उन्हें पहले पहल ईश्वर माना 
है । कुरुवंशके उस समयके नेता भीष्म हो इसके प्रचारक थे / 

अब इतिहासको इृष्टिसे यह स्थूल प्रश्न होता है कि जब 
अओकृष्ण अपने जीवनके पहले अशमें ईए्चर नहीं माने गये, तब 
चह पहले पहल कब माने गये ? क्‍या वह अपनी जीवित 
दशामें ही ईश्वर माने गये थे ? शिशुपालबधके समय तथा 
उसके बाद महाभारतमे तो कई जगह वह ईश्वर माने गये है। 
पर यह सब प्रक्षिप्त मो हो सकते हैं। इस प्रश्षके उत्तर देनेमेँ' 
कोनसा मत माना जाय ? 

इस बातका उत्तर अभी कुछ नहीं दिया जायगा | धीरे धीरे 
आपही इसका उत्तर प्रि जायगा। हाँ, कहना यह है कि 
शिशुपाल्वध-पर्व्वाध्याय यदि मोलिक महाभारतका अंश हो तो 
यह समन्‍्छा जा सकता है कि कृष्ण उस सम्रय ईश्वर माने जा 
रहे थे। उस समय उनके पक्षी ओर विपक्षी दोनों ही थे, 
डनके पक्षवालॉमें भीष्म ओर पाण्डब ही प्रधान थे । विपक्षियों- 
का एक नेता शिशुपाल था। शिशुपालबधके द्वतान्तका सारांश 
यह है कि उस सभामें मीष्मादिने कृष्णको प्रधान बनाना चाद्दा। 


ड्२६ करूपणचरित्र । 
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शिशुपालने इसका विरोध किया। इसपर बड़ा कगड़ा हुआ 
चाहता था। इतनेमें श्रोकष्णने उसे मार डाला। बस वहीं. 
खारा बस्तेहा तय हो गया। यज्ञका विब्न नाश नसे यज्ञ 
निर्विघ्न समाप्त हो गया । 

इस बातोमे सचमुच कुछ ऐेतिहासिकता है या नहीं, यह 
विचारमेफे पहले देखना होगा कि यह शिशुरालबबपब्चाध्याप 
मोलिक हे या नहीं ? इसका उत्तर सहज नहों हे । शिशुपाल्- 
वबधके साथ महाभारतकी स्थूल धटनाओका कुछ विशेष सम्पन्य 
है, यर नहीं कहा जा सकता है । पर सम्बन्ध न होनेसे यह 
क्षेपक हू। जायगा, यह मो नदी दादा जा सकता। यह सत्य है 
कि इसके पहले कई ठोर शिशुयार्त नामके एक प्रवकछ पराक्रान्त 
राजाको कथा मिछती टै। पर पोछे नष्दो । पराए्डवॉकी समा 
रृष्णके टाथसे वह सारा गया। इराके विरुद्ध कोई कथा नहीं 
मिलती है । अलुक्रमणिकाध्पयाय ओर पब्वेरूप्रहपध्यययमे शिशु- 
पालवधकी कथा है। और प्वनाप्रणाली भी देखनेसे बह 
मोलिक महाभारतका अंश जान पड़ती है। मोलिक महाभा- 
सतके ओर कई अशोंकी तरह नाटकांशमें इसका बड़ा उत्कर्ष है। 
इसलिये इसे अलोकिक समफकर छोड़ भी नही सकता हूं । 

पर साथ ही इसके यह भी साफ दिखायी देता है कि 
जरासन्यवध-पच्चो ध्यायमे जैसे दो तरहकी लिखावट है, वैसे ही 
इसमें भी ६। बरिक उससे इसमें अधिक अन्तर है। इससे 
उु्दे यद्द सिद्धान्त निकालना पड़ता है कि शिशुपालवध स्थूल- 


अर्घामिहरण । ३२9 


रूपसे मोल्िफि तो है, पर इसमें दूसरी तहके कवियोंकी या - 
पीछेके लेखकोंकी कलरूम अच्छी तरह चल गयी है । 

अब शिशुपालवधकी कथा पूरे तोरसे कहता हूँ । 

बंगालमें यह चाल है कि जब कभो छिसी बड़े आदमीके 
घर सभा होतो है, तो उसमें जो सबसे प्रश्चान होता है उसकी 
पूजा फूछचन्द्नसे की जाती है। इसका नाग “पालाचन्दन” है । 
आजकल भी यह होता है। पर अब गुण देखकर नहीं कुछ 
देखकर “मालाचन्दनः दिया जाता है! बुल्ीनके घरमें गोह्ट- 
पतिको ही मालाचन्दन दिया जाता है प्वोझि कुझीमोंके लिये 
गोष्टीपतिका दंश ही वड़ा मान्य है। ( १) कृष्णफे समय ओर 
चाल थो। उस समय सभाके सह्यंप्रधान व्यक्तिको अधे दिया 
जाता था। कुल नहीं, गुण देखकर मान होता था । 

युधिष्ठिस्की समामें अधंका उपयुक्त पात्र कौम था? भारत- 
वर्षके समस्त राजा उसमें उपसित हुए थे। उनमें सबसे श्रेष् 
कौन था ? बस यही विचारना है। सीप्ममे कहा “कृष्ण ही 
सच्वंश्रेष्ठ है) बस उन्हें ही अधे दो ।” 

( १ ) बंगालमे कुलांन ब्राह्मणोका बड़ा मान हैं। अन्यान्य 
ब्राह्मण कुलीनकों ही अपनी बेटियां देना चाहते हैं। इससे पक्क 
एक कुलीनके दुख दूस बारह बारह व्याहतक हो जाते हैं। 
जिसने कई बेटियां कुलीनोंके घर व्याद्वी हैं वह गोप्टोपति कदाता 
है, क्योंकि कुलोनोंकों कन्या देनेसे उसका गोरच बढ़ जाता है । 
भा० काए 


३२८ कृष्णचरित्र 


भीष्मने यद्द बात अ्रीकृष्णकों देवता समछकर कही थी, यहदद 
कुछ प्रगट नहीं होता है4 उन्होंने कृष्णको “बल, तेज, और परा- 
क्रममें श्रेष्ट! समझकर ही अधके योग्य बताया। क्षात्रगुणमें 
बह क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ ये, इसीसे यह उन्दोंने अधे देने कहा था। 
इससे जाना जाता है कि भीष्मने श्रीकृषणका मनुष्यचरित्र ही 
देखा था | 

इस कथाके अनुसार कृष्णको अ दिया गया ओर उन्होने 
उसे अहण किया । शिशुपालसे यह नहीं देखा गया। उसने 
लगेहाथ भीष्म, कृष्ण और पारडवॉकों फटकारते हुए एक 
व्याख्यान काड़ दिया। यह व्याख्यान यदि विलायतकी पार्ला- 
प्रेष्ट महासमभामें होता वो उसकी असली चाहिये चैली कदर होती । 
व्याख्यानका पहला भाग तो बड़ा विशुद्ध और तीब्र है। उसने 
कहा कि कृष्ण राजा नहीं हैं, फिर इतन राजाओंके रहते उन्हें 
अध्े क्‍यों दिया गया ? अगर बृद्ध समझकर कृष्णकी पूजा की 
गयी तो उसके बाप वरुदेवकी पूजा क्‍यों नहीं हुई? क्‍या 
अपना नातेदार और हित चाहनेवाला समझकर तुमने पूजा की 
है! तो फिर सखुर दर पदके रहते उसकी पूजा क्‍यों की १ कृष्ण- 
को क्या आचाय्ये (१) समका है ! फिर द्रोणाचार्य्यके रहने 
डसकी पूजा क्यों? क्‍या ऋत्विक्‌ सप्रककर उसे अर्थे 
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(१) कृष्णने अभिमन्यु, खसात्यकि, झ्रादि मद्रारथियोंको 
तथा कभी कभी स्वयं अज्जु नको भी युद्धचिया सिखायो यी। 


अर्घामिहरण | ३५६ 


दिया है! तो बेदव्यासके (१) रहते डसे क्‍यों! इत्यादि 
इत्यादि । 

शिशुपाल बोलते बोलते और वक्ताओंको तरह जोशमें भा 
गया। फिर वह तके ([,087०) छोड़कर अलड्भारमें आ गया, विचार ५ 
छोड़कर गालियां बकने लगा। पाण्डचोंको छोड़कर कृष्णपर 
हाथ साफ करने लगा। उसने पहले तो “प्रियचिकी५”, 
“अप्राप्तलक्षण” आदि कहकर मोठी चुटकी ली, पीछे “धर्म्म भ्रष्ट”, 
“दुशात्मा” आदितक कह डाछा। अन्‍्तमें घो चाटनेवाले कुचे, 
ओर ब्याहे हिजड़े ( २) तककी नौवत पहुंची । 

क्षमाके परमाघार, परम योगो आदरशे पुरुष श्रीकृष्णने खुनकर 
कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्हें ऐसी शक्ति थी जिससे वह उसी 
समय उसका कचूमर निकाल देते । यह आगे चलकर पाठकों - 
को मालूम हो जायगा। कृष्णने पहले कभी ऐसे कड़े वचन 
नही सुने थे। पर तोभी उन्होने इस तिरस्कारकी ओर भ्र क्षेप 
भी नहीं किया। यूरपवालोंको तरद उन्होंने पुकारकर नहीं कहा 
“शिशुपाल ! क्षमा बड़ा धरम है, इसलिये में तुझे क्षमा करता 
हं।” चुपचाप उन्होंने उसे क्षमा किया | 

युधिष्टिरते निमंत्रित राजाओंकों ऋुद्ध होते देखकर उनको 
सान्त्वना की | क्योंकि घरका मालिक ऐसा करता हो है। वह 

्। १) इ्ससे सिद्ध हुआ कि कृष्ण प्रसिद्ध वेदक्ष थे । 

(३ ) कंष्ण निःसान्‍्त नहीं थे, पर रूम्पट जितेन्द्रियोंकों यद्दी 

कहकर गालियां देते हैं. । 
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« मीठे बचनोंसे उसे समकाने उगा। पूड़े भीष्मका मिज्ञाज़ 
कडा था। उन्हें यद अच्छा नदीं छगगय । उनहोंते साफ साफ 
कह दिया “कृष्णकी पूजा जिसे नहीं धायो उसे समम्धाना या 
डसकी खुशामद्‌ करमा उचित नहीं है |” 

फिर कुर-बुद्ध सीप्म अथयुक्त चाज्यासे प्णके धूजे जानेऊे 
कारण बताते छोर। उच्च बाकपोंदा पा यहां देता 0] पर 
इनके भीतर एऊ रह्स्य हे, वह पहले बनाडेगा हू । का याद्योका 
यही दात्पयन है कि मनुष्योफे तिययकर छ्ज्ियोंकरे ज्ञो श॒ुण 
हैं उनमे इष्ण ही सफसे प्रउ मैं। इससे बद अर्धड्ने योग्य है। 
यहां कुछ घादय ऐसे -. है जियमे मीणा कहने है खि कृष्ण 
स्वयं जगदी/चर ऐं, इस हेठु बए सके दूफयोष है। में पोलों 
प्रकारके बाक्य अलग पद रिछता 7, पृ'ठक्क उनका जभिवयाय 
समभनेकी चोश ठरै। भःप्मने छाता:-- 

“राजाओको इस महारात्राने ऐसा एक भी राजा दियायी 
नही देता जिसे कृप्णने पराज़य न किया हो ?” 

यह तो हुआ मजुप्यत्वत्राद | धब देवत्ववाद खनिये। 

“अच्युत केवल हमारे ही पूज्य नही, थद तीनों छोकोंके 
पूज्य है। उन्होंने थुद्धमे असं”य क्षत्रियोको पराजित किया हे 
ओर अछरड ब्रद्माएड उनमे हो प्रतिष्ठित है।” 

किर मजुप्यत्ववाद लीजिये- - 

“ऋष्णने जन्मसे जो सब काम किये है छोगोंने वदमुख्से 
वारवार कद्दे हैं। डनके बालक दोनेपर सो, हम उनके का्मोंक 
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आलोचना करते रहते हैं। क्रष्णकी श्वरता, चीरता, कोत्ति ओर 
विज्ञय आदि सब जानकर... .” 

साथ ही देवत्ववाद भी देखिये -- 

“प्राणियोको खुख देनेवाले जगन्मान्य उस अच्युतकी पूजा 
करने कहा हे ।” 

अब फिर स्पष्ट मझुप्यत्व लछीजिगये-- 

“छृष्णके पूज्य होनेमे दो कारण है, वह निखिल वेदवेदाडूके 
पारदर्शा ओर अधिक बल्शाली हैं इस्स्य्यि मगुप्यलोकसे उनसा 
बलवान ओर वैदवेदाड्का जाननेबाला दूसरा मनुष्य मिलना 
बड़ा काठेन हे । दावरालिण्य, * शास्यधाय, शोदर्ण, छज्जा, 
कीर्ति, बुद्धि, विमय, अशुपप श्री, धथणे, ओर सनन्‍्तोष आदि 
खब गुण कृष्णमें सदा परिराजमान है। इसट्यि आश्यायर्ण, 
पिता ओर शुरुके सामान पूज्य सब्ष गुण सम्पन्न कृष्णको क्षमा 
प्रदु्शन करना तुम्हारा खब तरह्से बःयव्य है। घ8 ऋत्विक, 
गुरु, नातेदार, स्वातक, राजा ओर प्रिय पात्र है। इसी हेतु 
अच्युत अश्वित उण ६।” (१) 

देवत्य फिर आ पहुंचा:-- 

“प्ण ही इस चराचर विएव्वक्निे रष्टिस्थिति प्रऊय कर्चा 
हैं। यही अव्यक्त प्रक्ति, सनातन कर्ता ओर सब ॒प्राणियोके 
स्वामी होनेके कारण परम पूजनीय हैं, इसमे ओर कया सन्दुह 


(१) पहले अध्यायमे कहा है कि अदुशोलन धघर्ममके चरमा- 
दुर्श श्रकष्ण हैं। भीष्मकी उक्ति मेरे कथनको पुष्ठ कर रही है । 
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है? बुद्धि, मन, महत्तत्व, पृथिव्यादि पश्चम्तोका समुदाय दी 
कष्णमें है। चन्द्र, सूर्य्य, परह, नक्षत्र, दिक्‌, विदिक्‌ सब ही 
कष्णमें हैं--.इत्यादि ।” 

भीष्मने कृष्णके पूज्य होनेके दो कारण बताये हैं--एक तो 
यह कि वह बलमें सबसे श्रेष्ठ हैं। ओर दूसरे, उनके सप्तान 
वैध वेदाड़ पारदर्शी दूसरा कोई नहीं है। उनके अद्वितीय 
पराक्रमके प्रमाण इस पुस्तकमें वहुत दिये गये हैं।ओर उनके वेदल्न 
» होनेका प्रमाण गीता है। जिले हम गीता समम्धकर पाठ करने हैं 
'चद्द कृष्णकी बनायी नहीं है। यह व्यासकी बनायी “बैयासिकी 
संहिता” के नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचनेवाले व्यासजी हों 
चाहे ओर ही कोई, पर रचनेवाछेने श्रीकृष्णझे मुहसे निकली 
हुई बातें गोट करके यह गीता नहीं रची है। सुर तो यह 
मोलिक महासास्तका अंश भी नहीं मालूम होतो है। पर इसे 
में कृष्णके धम्मे विचारका सम्रह मानता हूं। ऋृष्णऊझे किसी 
मनीषी मताजुयायीने संग्रह कर महामारतमें मिलता दिया है । 
यही सगत भी ज्ञान पड़ता है। कहनेका तात्पय्य यह है कि 
गीतोक्त धर्म जिसका कहा हुआ है वह अवश्य ही अद्वितीय 
वेदश बिद्धान था। वह धर्म्मके विषयमें वेदोको सबसे ऊ'चा 
स्थान नहीं देता था। वश्कि कभी कभी उनकी निनन्‍्दशा कर 
देता था। जो हो, अद्वितीय घेदशके विना किसी दूसरेका 
बनाया यह्द गीतोक्त धम्मे नहीं है। जो गीता औौर बेद दोनों 
पढ़ते हैं बह यह बात अनायास ही समन सकते हैं। 


शिशुपालबंध । झशः 


जो पराक्रम और पारिडित्यमें, वीरता ओर शिक्षामें, कर्म्म 
और ज्ञानमें, नीति ओर धम्मेमें, दया और क्षपामें, समान ही: 
सबसे श्रेष्ठ है वही आदश पुरुष है। 


दसवां षरिच्छेद । 
जा 2 0 
शिशुपालवध । 
भीष्मने अन्तमें शिशुपालसे फटकारकर कह दिया, “कृष्लकी 
पूजा जाना यदि तुम्हें अच्छा न लूगता हो, तो तुम्दारी जो इच्छा 
हो वह करो ।” अर्थात्‌ उठ जाओ। 
इसके याद जो कुछ दुआ वह महामारतमें यों लिखा है:-- 
“कृष्णको पूजे जाते देखकर खुनीथ नामक एक महाबली वीर 
पुरुष क्रोघसे कांपता हुआ आंखे लाल लाल कर सब राज़ाओंसे 
बोला, “मैं पहले सेनापति था, अब यादवों और पाएडवॉका वंश 
रूहार करनेके लिये आज ही समर-सागरमें कृदू गा |! 
चेदीकां राजा शिशुपाल राजाओंफे हा लित उत्साहसे 
उत्साहित हो यह्षमें विध्न डालनेके लिये है. साथ मंत्रणा 
करने लगा। युधिष्ठटिरका यक्ष और कृष्णकी पूजा जिसमें न 
हो, बस यही चेष्टा वह कर रहा था। हूष्णने राजाओंकों 
आत्मग्लानिसे क्रोधके वशीमूत्र हो परामशे करते देखकर सम्रषछ 
लिया कि यह युद्धके लिये गुट बांध रहे हैं” 


ऋषछ कृष्णुचरित्र ) 


शजा युधिष्टिरमे राजाओंके क्रोचको समुद्रकी तरह .उमड़ते 
देखकर सबसे धीमान भीष्म पितामहसे कहा “सब राज़ा बिगड़ 
खड़े ृए हैं, अब क्या करना चाहिये, कहिये |” 
यदि शिशु पाल मारा न जाता, तो वह राजाओोंसे मिरूकर 
यज्ञ नछ कर देता। दस इसोसे वह मारा गया था। 
शिशुपालने फिर दृष्ण ओर सीप्मको गालियां दीं। इस 
बारकी गालियां ओर भो तीखी थी। यथा, “दुरात्मा! जिससे 
बालक भी घृणा करता 0, गोपारू अर्थात्‌ ग्वाछा और दास 
इत्यादि । परम योगी श्री #ष्ण पुन: क्षमता कर चप रहे । कृष्ण 
औैसे बलऊे आदशो हैं, बने क्षमाक्ते भी हैं। भीष्म पहले तो कुछ 
नहीं बोछे पर भीम शुह्सेमे आकर शिरापाव्की ओर ऋपटा। 
भीष्म डसे रोककर शिशुपालकी पूल्ये कथा सुनाने छगे। यह 
' कथा असम्भव और अनैस्गिक होनेक्के कारण विश्वासके योग्य 
नहीं है। यह कथा यों है -- 
शिशुपाल जब हुआ था तब उसके तीन आंखें और चार 
हाथ थे और बद गद्देकी तरह चिल्लाया था। उसके 
मातापिताने पुत्रके यद कुलक्षण देखकर प्लेंक देना चाहा। इतनेमें 
आकाशवाणी हुईं। उस सप्तय जो लोग किस्से गढते थे 
' उनका काम देववाणीका सहारा लिये बिना नहीं चलता था। 
आकाशवाणी हुई कि “यह बड़ा भच्छा लइ्का है, इसे मत फेंकों, 
इसे भली मांति पालो पोसखो, यम भी इसका कुछ विगाड़ नहीं 
सकता । पर हां, इसका मारनेवाला पैदा हो गया है।” इसपर 


शिशुपाल्यघ । ३१५ 


माबाप जरूर ही पूछेंगे ओर उन्होंने पूछा भी कि “आकाशचाणी- 
जी, नाम तो बता दो, कौन मारेगा ?” आकाशवाणी इतना 
बकू गयी पर उसने नाम नहीं बताया । अगर नाम बता देती -* 
तो किस्सेकी (!?।०() वन्द्श्की दिलचस्पी चली जाती | इसलिये 
आकाशवाणीजीने यहो कहा कि “जिसको गोदमें जानेसे इसके 
फालतू दोनों हाथ गिर पढ़ेंगे ओर फालतू आंख बन्द हो जायगी, 
वही इसे मारेगा ।” 

बस फिर क्या था। शिशपालका बाप जबरदस्तो सबको 
गोदमें बेटेको बिदाने लगा। परन दाथ भड़े और न आंश्य 
बन्द हुई। कृष्ण ओर शिण शा शप्यद्‌ एक ही उप्रके थे क्योंकि 
दोनो ही रुकिमिणीके उस एचार हुए थे। ओर आकाशबाणीने 
भी कहा था इसका “है देवाठा पैदा हो गया है।” पर तो- 
भी कृप्पते द्वारकासे से जाकर शिश्षुपाऊको गोदमें लिया। 
बस गोदमें लेते ही उसके फालतू दोनों हाथ ओर एक आंख 
गायव हो गयी ।” 

शिशुपालकी सात! उष्णको फूफी थधी। वह कृष्णकी बहुत 
आरजू मिन्नत कर बोलो “पटा! मेरेबच्चेको मत मार डालना (? 
कृष्णने कहा, “अच्छा, बनकें, थाग्य सो अपराध क्षमा करूगा।? 
» अस्वाभाविक बातापर मेरा विश्वास नहीं है । शायद पाठ- 
कोंफा भो न होगा। किसी इतिदासमें अस्वाभाविक घटना देखने - 
से लोग उसे छेखककी यथा उसके पूथ्येजोंकी कल्पना मान 
लेंगे। जो क्षमा भोर कृष्णवरित्रका महत्व नहीं जानता: है 


ब्ेडैदे कृप्णुचरित्र । 
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उसने शिशुपालको क्षमा कर देनेका कारण लोगोंको समभ्तानेके 
लिये यह किरुसा गढ़ डाला है । पर वास्तवमें वह स्वयं कृष्णकी 
अद्भुत क्षमाशीलता नहीं समक सका है। अन्धा अन्धेकों 
खमकाता है कि हाथी म्रसछके समान है। असखुरोंके बधके 
लिये जिन कृष्णका अवतार हुआ वह अछुरोंका अपराध देख 
क्षमा कर देगे', यह बात सड्भत नहीं जान पड़ती है। कृष्ण 
अखुरोफे वधके निमित्त अवतीर्ण हुए थे यह माननेपर उनके इस 
क्षमागुणका रहस्य भी समभमें नहीं आता है और न कोई दूसरा 
सुण ही सम्रकमें आता है। परन्तु उन्हें आदश पुरुष माननेपर, 
मनुष्यत्वके आदर्शके विकाशके लिये ही वह अबतीर्ण हुए मान 
लेनेपर, उनके सब काम भली भांति समममें आ जाते हैं। क्ृष्ण- 
चरितरूपी रलभारडारके खोलनेकी कुओजी यह आदश पुरुष- 
तत्व ही है । 

शिशुपालकी दो चार गालियां सद्द लेनेके कारण ही कष्णके. 
क्षमागुणकी प्रशंसा करता हूं, यह मत समक्िये। शिश्‌ पालने 
इसके पहले कृष्णपर घड़े बड़े अत्याचार किये थे। कृष्ण जब 
प्रागज्योतिषपुर गये थे तब मोका पा द्वारकार्में आग ऊछगा वह 
भाग गया था। शायद भोजराजके शैवतकपर विद्ारके ठिये 
जानेपर उसने कई यादवोंको मारा ओर कैद कर लिया था। 
चसुदेयके अश्यमेध यज्ञका घोड़ा चुरा लिया था। उस समयके. 
क्षत्रिय इसे बड़ा भारी अपराध मानते थे। कृष्णने यह सब 
अपराध क्षम्रा किये थे। उन्होंने केक्‍ल शिशुपालके ही अपराध 


शिशुपालबध । शेड 


क्षमा नहीं किये थे, ऐसा मत समझ्ििये । जरासन्धने उन्हें बहुत 
तक किया था |यह मैं दिश्ला चुका हूं कि कष्ण स्वयं या दूखरे- 
की सहायताले जरासन्व का संहार कर सकते थे। पर जब- 
तक॑ बह राजाओंको कैद कर पशुपतिके आगे यलि देनेको तैयार 
नहीं हुआ तबतक उन्होंने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। युद्ध 
करनेसे व्यर्थ प्राणियोंकी हत्या होगी, यह सोच वह स्त्रय॑ दल 
गये ओर रंवतकपर किला बनता रहने लगे । इसो तरद्द शिशु- 
पाल भी जबतक उन्हें ही तड़' करता रहा, वद चुपचाप सहते « 
रहे। पर जब उसने पारडवोंके यश्षमें ओर धम्मेराज्य संस्याप- 
नमें विध्न डालनेको सिर उठाया तब उन्होंने उसे मार डाला। 
आदशे पुरुषोंकी क्षमा क्षमापरायणताका आदर्श है। इस 
हेतु कृष्ण अपने अनिष्ट करनेवालेको कुछ नहीं कहते थे । पर 
आदर पुरुष दरडदाताओंके भी आदशे हैं, इस हेतु समाजफे 
अनिश्कर्ताको वह दरुड देते थे । 
कृष्णकी क्षमाशीकताकी बात उठनेपर कर्ण ओर दुर्योधनपर 
उन्होंने जो क्षमा की है उसका उल्लंख किये बिना नहीं रहा 
जाता। यह डृद्योगपव्वेकी कथा है। अभी इसके बारेमें कुछ 
नहीं कहंगा । कर्ण ओर दुर्यो बनने जिस अवस्थामें श्रोकृष्णको 
फंखानेका उपाय किया था उसमें पड़कर ईसाके सिवा शायद्‌ 
ओर कोई अपने शत्रुको क्षमा नहीं करता, पर श्रीकृष्णने उन्हें 
क्षप्रा कर दिया ओर पीछे भाईकी तरह कर्णसे बातांछाप किया ॥ 
मदामारतके सुद्धें मी उनके,ऊपर कमी श्र नहीं उठाया | , 
२२ 


३८ कृष्णुथरित्र । 


भीष्म और शिशुपालमें ठांय ठांय हो गयी । मीष्मने कह्दा, 
“शशुपाल कृष्णके तेजसे ही तेजस्वी बन रहा है। अमो वह तेज 
हरण करेंगे।” शिशुपालने भीष्मकों बहुत ऊंची नीची सुनाकर 
कहा, “तुम्हारा जीवन इन भूपाछोंके हाथमें है। बह चाहें तो 
अभी तुम्हारा संद्दार कर सकते हैं।” भीष्म उस समयके 
क्षत्रियोमें श्रेष्ठ योद्धा थे। वह बोले “मैं इन्हें एक तिनकेके 
समान भी नहीं समभता हूं ।” सुनते ही भूपाल सब चिल्ला 
डडे “भीष्मको पशुकी तरह मार डालो या आशगमें जला दो ” 
भीष्मने उत्तर दिया “जो मनमें आये करो, मैं तुम्हारे सिरपर 
लात मारता हूँ।” 
बूढ़े बाबासे बातों ओर बलमें पार पाना कठिन था। उन्होंने 
राजाओंकों ऋगड़ा तव करनेका सहज्ञ उपाय बता दिया। 
- बोले “अच्छा, कृष्णकी पूजासे आप लोग नाराज हैं तो ऋूगड़ेको 
क्या जरूरत है, घह सामने बेठे हैं उनसे दो दो हाथ हों जय । 
जिसकी इच्छा मरनेकी हो चह उन्हें ललकारकर देख ले ।” 
यह खुनकर भला शिशुपाल कब चुप रहनेवाला था ? चहट्द 
क्ष्णको पुकारकर बोला “आओ, दो जाय सफाई,।” 
अब कृष्णने मुंह खोला । पर बद शिशुपालसे कुछ;न बोले । 
कष्ण क्षत्रिय थे। क्षत्रिय युद्धके लिये ललकारे जानेपर कमी 
पीछे पेर नहीं देता है। इसकछिये अब कष्णकों मौ टा्मदोऊ 
फरनेकी जगइ न रही ओर घम्मेके विचारसे भी युद आवश्यक 
था। बस कृष्णने सबको सस्दोधन कर शिशुपाठके अपरा- 
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आऑको एक एक कर कह खुनाया और कहा “अबतक क्षमा करता 
आया, पर अब नहीं करूगा।” 

यहां कष्णकी बातोंसे यह भी प्रगट होता है कि उन्होंने 
अपनी बूआके अचुरोधसे शिशुपालके अपराध क्षमा किये थे। 
यहां पाठक कह सकते हैं कि यह कथा प्रक्मिप्त है। शायद हो, 
पर मैं प्रक्षित होनेका कुछ कारण नहीं देखता हूं। इसमें कुछ 
भी अनेसर्गिकता नहीं है, वरज्थ यह पूर्णरपसे स्वाभाविक और 
सम्भव है। शिशुपाल दुष्ट ओर कृष्णका शत्रु था, कृष्ण जबरदस्त 
थे। वह अनायास ही शिशुपालको मक्खियोंकी तरह मार 
सकते थे। ऐसी हालतमें फूफीका भतीजेसे लड़केके बचावके 
लिये अनुरोध करना नितान्‍्त सम्भव है। क्षमापरायण कृष्ण 
अपने स्वभाववश शिशुपालको क्षमा करने पर भो अपनो फूफोका 
अजुरोध स्मरण रखेंगे, यह भी सम्भव है। फूफीके बेटेको मार 
डालना निन्दाका फाम है। कहनेवाले यह भो कह सकते हैं 
पके कष्णने अपनी फूफोका कुछ मुलाहजा न किया। पर 
इसका कुछ कारण भी दिखलाना चाहिये। कृष्णका यह करना 


बहुत संगत है । 
इसके याद फिर एक अस्वासाविक लीला है। श्रीकृष्णने -.. 


शिशुपालके चधके लिये अपने चक्रका स्मरण किया। स्मरण 
करते हो यह डनके हाथमें भा पहुंचा । भोर भ्रोकृष्णने उससे 
शिशुपालका लिर काट डाला। 

शायद पाठक इस अस्वासा वक घटनाकों ऐतिहासिक नहीं 


3७९ कृच्णयरित्र 


मोनेंगे। जो यह कहेंगे कि कृष्ण अवतार हैं, ईश्वरके लिये 
खसंब ही सम्भव है, उनसे प्रश्न है कि यदि चहूसे शिशपालका 
घघ करना था, तो फिर कृष्णको मनुष्यशरीर धारण करनेको 
क्या जरूस्‍्त थी ? चक्र तो जीवधारियोंकी तरह आज्ञानुसार 
चल फिर सकता है, बस विष्णु शिशुपालके वधके लिये उसे ही 
बैकुण्ठसे भेज देते। इन कार्मोंके लिये मनुष्यशरीर धारण्सकी 
क्या आवश्यकता थी ? ईश्वर क्या अपने स्वाभाविक नियमसे 
या केवल अपनी इच्छाके अनुघार किसी मनुष्यको मार नहीं 
सकता, जी उसे इतनेसे कामके लिये मनुष्य बनना पड़ेगा ? ओर 
मनुष्य बननेपर भी वह क्या ऐसा बलहीन हो जायगा कि 
एक मनुष्यसे भी मुकाबला न कर सकेगा ओर उसे देवी शक्तिसे 
देखी अस्त्र बुलवाना पड़ेगा ? यदि ईश्वरकी शक्ति इतनी कम हो, 
तो मनुष्यसे उसका अन्तर बहुत कम हो जायगा। मैं भी कृष्णको 
ईश्वर मानता ह'--पर मेरी समभूसे वह मनुष्यकी शक्तिफे सिवा 
दूसरों शक्तिघ्ते काम नही लेते थे । वह मनुष्य शक्तिसे ही सब 
काम करते थे। चक्रका स्मरण कर बुलाना अस्वाभाविक, अलीक 
तया क्षेपक है। कुृष्णने शिशुपालको युद्धमें मारा था यह 
महाभारतसे द्वी प्रमाणित होता है। उद्योगपब्चमें घृतराष्ट्र 
शिशुपालबधका बृतान्त यों कहता है-- 
राजसूय यज्षमें चेक्का राजा और करुषक आदि नरपति 
सब प्रकारसे प्रस्तुत हो बहुतसे वौरोंको ले एकत्र &ए थे । उनमें 
चेदीका राजकुमार सूर्यके सद्ृश प्रतापशालो. भछ घनुघेर भौर 


शिशुवार्बध । ३७२१ 


युद्धमें अजेय था। भगवान्‌ कृष्णन्रे उसे क्षणभरमें हो परास्त कर 
क्षत्रियोंका उत्साह भंग कर दिया था। कब्षकक राज़ाने तथा 
ओर ज़ित राजाओंने शिशुपालकों आसमानपर चढ़ाया था यह 
सिंह सट्टा कुष्णको रथपर बैठे देख म्ुगछोनेकी तरह खम्पत हो 
गये । कष्णने अवायास शिशुपालको मार पाणडवॉका यश ओर 
मान बढ़ा दिया ।” 

यहां तो चक्रकी कुछ भी चर्चा नहों है। मनुष्यकी तरह 
रथपर सवार हो लडने गये ओर उन्दोंने वहां शिशुपाल तथा 
उसके साथियोंको मनुष्यकी तरह लड़कर परास्त किया । जहां 
एक ही घटनाका वर्णन दो प्रकारसे हो, एक तो स्वाभाविक 
और दूसरी अस्वाभाविक, तो वहां अस्वाभातव्रिकको छोड़कर 
स्वाभाविक वर्णनकों हो ऐतिहासिक समकना युक्तिसंगत है। 
जो पुराणो ओर इतिहासमें सत्यका अनुसन्धान करते हैं वह 
यह सीधी सी बात याद रखें, नहीं तो खब परिश्रम ही द्था हो 
जायगा। 

शिशुपाल-वधमें स्थूछ ऐतिहासिक तत्व यह मिला है। 
राजसूयकी महासभामें सब श्षत्रियोंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ 
माने गये । इसपर शिशुपाल आदि क्षत्रिय बिगड़ उठे। यह्ष 
विध्यंस करनेको (च्छासे उन्होंने युद्ध छेड़ा। रृष्णने युद्धमें 
सबको परास्त कर शिशुपालको मार डाला । पोछे यज्ञ निर्धिष्न 
समाप्त हुआ | 


श्रोकृष्यको युद्धसे प्रायः-बचते देखा है। फिर अज्जुस 


जछ२ कृष्णयरित्र | 


आदि वीरोंके रहते यशमें विध्न डालनेबालोंसे बह क्यों मिद्ट 
गये ? इसका कारण यह है कि यज्ञका भार श्रीकृष्णके ऊपर 
था, यद पहले दी कह चुका हूं। जिसके ऊपर जिस कामका 
मार रहता है उसके लिये वह करव्य कर्म्म दो जाता है। अपने 
करोव्यका पालन करनेके लिये ही भ्रीकृष्णने युद्धमें शिशुपालका 
वध किया था । 


ग्यारहवां परिच्छेद । 
&"7+-+३--+३-६९५-+६३- «८8 
पाएडवॉका वनवास | 

राजसूय यज्ञ हो जानेपर कृष्ण द्वारका वापिस गये। सभा- 
पव्वम वह कहीं नहीं मिले । एक जगह उनका नाम मिला है। 

युथिष्ठिर जूएमें द्वोपदीको हार गया । इसके बाद द्रोपदीकी 
चोटी खसोटी गयी ओर चीर खेंचा गया। महाभारतके इस 

लक जैसी सुन्दर काव्यरचना है वैसी संसारके और किसी 

साहित्यमें दुलेम है। यहां काव्यकी आलोचना नहीं करनी है। 
देखना यह है कि इसका ऐतिहासिक मूल्य कुछ है या नहीं । 
दुःशासन सभामें द्रोपदीका चोर पकड़कर खेंचने रूगा तों 
निरुपाय होकर द्रोपदीने मनही मन कृष्णकों पुकारा। 

“गोबिन्द्‌ द्वारकावासिन कृष्ण गोपीज्नत्रिय |” 


इस विषयमें जो कुछ कहना था, यह पहले ही कद 
चुका हूं! 


पाण्डबॉका वनवास | ३७३ 


फिर वनपतव्वे है। वनपच्थेमें केवल तोन बार श्रीकृष्णसे 
मेट होती है। पदले तो, वाएडवॉका वन जाना सुनकर वुष्णि- 
भोज उनसे मिलने आये थे, कृष्ण भी उनके साथ थे। यदद 
सम्भव है। पर जिस सागमें इसका घर्णन है धद महामारतकी - 
न पहली तह है और न दूसरी ही है। इसकी बिलकुछ बेमेल 
लिखायट है। चरित्रकी समता तो कुछ भी नहीं है। कृष्णको 
गुस्सा होते कमी नहीं देखा, पर यहां तो युधिष्ठिरके पास जाते 
हो बिना कारण वह बेतरह लाल पोले हो गये । न कोई शज्रु| 
यहाँ था और न किसीने कुछ कहा | दुर्योधनादिको मार डालना 
होगा, बस इसोलिये यह नाराजी थी। युधिष्टिर्ने बहुत समम्श 
बुन्घाकर उन्हें ठठा किया। जिस कविने लिखा है कि ऋकृष्णने 
मद्दाभारतमें अख्र न धारण करनेकी प्रतिज्ञा की है उसने! 
निश्चय ही यद्द भाग नहीं लिखा है। पीछे घुलड़पंचकी तरह कृष्ण 
बोल उठे “मेरे रहते क्‍या यह होने पाता ! में घर नहीं था।” 
युधिष्ठटिरने पूछा, “तब तुम कहां थे ।” इसपर शाल्व-बधकी कथा 
निकली । कृष्णका शाल्वके साथ युद्ध हुआ था उसका वर्णन 
है। यह अद्गुत कथा हैं। शास्थकी राजधानीका नाम सौभ था । 
यह आकाशमें उड़ा करतो थी। शाल्व वहींसे युद्ध करता था । 
कृष्णका भी उससे सामना हुआ। युद्धके समय कृष्ण बद्युत 
रोये घोये । शाल्वने मायाका वरुरेय बनाकर कृष्णके सामने 
डसके दो थुकड़े कर डाले । बस कृष्ण देखकर रोते रोते मूच्छित 
हो गये। यह ईश्वर्का यरित्र नहीं है ओर न मजुष्यका दी है | 


३४४ ऋष्णुखरित्र 


'अनुक्रमणिकाध्याय ओर पबव्व॑संग्रद्माध्यायमें इसका कुछ भो 
उल्लेख नहीं है। इसलिये इन किस्सोंकी आलोचना करना 
यूथा है। में खमकता हूं पाठकोंकी भी यही राय होगी । 
इसके बाद दुर्व्वासा ऋषिका सशिष्य भोजन है। यह 
फरथा बिलकुल ही अस्वाभाषिक है। अतुक्रमणिकाध्यायमें होने- 
पर सी इसका कुछ ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। इसलिये यह 
मी आलोचनाके योग्य नहीं । 
बनपर्वके मार्कण्डेयसमस्यापत्योध्यायमें जाकर कृष्ण फिर 
मिलते हैं। पाण्डव कास्यक बनें आये हैं, सुनकर कृष्ण 
डनसे मिलने आये । अबके घह अकेले नहीं खाथमें छोटी रानीको 
भी लेते आये थे । माकेण्डेय-समस्यापर्व्बाध्यायको एक बड़ी 
पुस्तक कद सकते हैं। पर महाभारतसे सम्बन्ध रखनेवाली 
“उसमे एक वात भी नहीं है। वह सारेका सारा क्षेपक ही ज्ञान 
पड़ता है। पव्वेसंग्रहाध्यायमें माकण्डेय-समस्यापरर्वाध्यायकी 
* कथा है पर अनुक्रमणिकाध्यायमें नहीं है। महामारतको पहली 
ओर दूसरी तहोसे इसका कुछ भी मेल नहीं है। पर मौलिक 
महाभारतका घह अंश है या नहीं, इसके विचारनेका कुछ प्रयो- 
जन नहीं, क्योंकि कृष्णने यहां कुछ नहीं किया है। आकर 
युधिष्टिर ओर द्रोपदीसे दो चार मोटी मोटी बातें सर की हैं। 
फिर माकेण्डेय ऋषिसे कहानियां खुनीं। 
इसके बाद द्रोपदी और सत्यमामामें बात लीत हुई। 
पब्चेसंग्रहाध्यायमें द्रोपदी-सत्यभामाका संवाद है, पर जअउु- 


पाण्डवोंका वनवास । झ५ 


क्रमणिकामें नहीं है। यह पहले ही कह चुका हूं कि यह 
श्लेपक है। 

किर विरायपव्व है। इसमें कृष्णके दर्शन नहीं हुए। हां, 
अन्तमें उत्तरके विवाहके समय आप आ पहुंचते हैं। आकर 
आपने जो कुछ कहा बह उद्यःगपन्वेमें है। उद्योगपब्बेमें श्रोकृ- 
रुणकी बहुतसो बातें हैं। घीरे घधोरे सबकी आलोचना 


होगी। 


इति चतुर्थ खण्ड | 


पंचम खण्ड / 


ज>ौ-+7775६#/_यवयय-__ 


सब्बेभूतात्मगृताय भूतादिनिधनाय च। 
अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शान्तात्मने नमः ॥ 


शान्तिपव्बे, ४७ अध्याय ॥ 


उपल्व्य । 
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पहला परिच्छेद । 
हिआ 2 2 40 आआ आु 
महाभारतयुद्धका उद्योग । 
अब उद्योगपव्वेकी समालोचना करता हूं । 
समाजमें अपराधी हैं। मसुष्प आपसमें एक दूसरेका सदा 
अपराध करते हैं। इस अपराधका दमन करता समप्ताजका पुर 
मुस्य काम है। राजनोति, राजद्रड, व्यवस्थाशास्त्र, ध्रम्मे- 
शास्त्र, आईन, अदालत, सबका मुख्य उ्दं श्य यही है। 
अपराधीके साथ कैसा व्यचहार करना चाहिये, इसपर 
नीतिशाखमें दो मत हैं। एक तो दण्ड देकर अथांत्‌ बल प्रयोग 
कर अपराध बन्द करना ओर दूसरा क्षमा कर। बल ओर 
क्षमा यह दोनो परस्पर विरोधी हैं। इसलिये दोनों मत यथार्थ 
नहीं हो सकते। ओर दोनोंमेंसे एऋ बिलकुझ छोड़ा भी नहीं 
जा सकता है। सब अपराध क्षमा करनेसे समाज चोपट हो 
जायगी ओर सब अपराधोंमें दण्ड देनेसे मनुष्य पशु हो जाते हैं। 
इसलिये बल ओर क्षमाका सामजस्य करना नीतिशास्त्रका बड़ा 
कठित तत्व है। आजकलके सुसभ्य यूरपवासो बल ओर क्षप्रा 
के सामञस्यतक अय्ापि नहीं पहुंचेसके हैं। यूरपका ईसाई 
धाम सब अपराधोंको क्षमा करने कहता है। ओर उनकी राज- 


३५७ छृच्णखरित्र । 


नीति सब अपराधोंमें दण्ड देने कहती है। यूरपमें धरम्मंसे राज- 
नीतिका बछ अधिक है। दस हेतु वहां क्षमा लुप्तप्राय है 
और बलका प्रताप प्रबल है । 

.-.. बल ओर क्षमाका यथार्थ सामअल्य करना ही इस उद्योग- 
पत्चैका प्रधान तत्व है। ध्रीकृष्ण ही इसकी मीमांसा करनेवाले 
हैं और वही उद्योगपव्थेके प्रधान नायक हैं। बल ओर क्षमाके 
प्रयोगके विषयमें उन्दोंने जो आदशे अपने कार्योसे दिखाया है 
बह पहले हो कहा जा चुका है। जो उनका अनिष्ट करता है 
'डसे वह क्षमा करते हैं। जो समाजका अनिष्ट फरता है उसे 
चह दण्ड देते हैं। पर ऐसे कई अवसर आ पड़ते हैं जहां ठीक 
इस नियमसे काम नहीं चलता है अयवा इस नियमक्रे अनु तार 
दण्ड देना या क्षमा करना चाहिये, यह निश्चय करना फठित हो 
जाता है। मान लो, किसोने मेरी सम्पत्ति छोन ली। उसका 
उद्धार करना सामाजिक धर्म है। यदि सब लोग अपनो अपनी 
सम्पत्ति यों ही छोड़ दें तो थोड़े ही दिनोंमें समाज छिन्न भिन्न 
दो जायगी। इसलिये छोनी हुई सम्परशिको छुड़ाना जरूरी 
है। आजकलकी सभ्य समाजोंमें हम लोग आईन अदालतोंकी 
सहायतासे अपनी अपनी सम्पत्तियोंका उद्धार कर सकते हैं। 
पर जहां आईन अदालतकी मदद्‌ न मिरझू सकती हो, वहां बल- 
प्रयोग करना धम्मेसडुस है या नहीं ? बछ और क्षमाके सामज- 
स्थके बारेमें यही सब कूटतुक्के उठा करते हैं। देखनेमें प्राय: यही 
आता है कि जो बलवान है वह बलप्रयोगकी ओर ऋकता है, 


महामारतयुद्धका उद्योग | ३७१ 


जो दुब्बेल है वह क्षमाकी ही ओर ढलता है। पर जो बलवान 
होकर भी क्षमावान्‌ है, उसे क्‍या करना चाहिये? इसका उत्तर 
'उद्योगपव्वेके आरस्ममें श्रीकृष्ण देते हैं । 

यह सब हो पाठक जानते हैं कि पांचों पाण्डव जूएमें 
आाहुनीसे यह बचन हारे थे कि हम राजपाट दुर्जोधनको दे वारह 
वर्ष बतनचास और एक वर्ष अज्ञातवास करेंगे। इसके बाद यह 
भी शर्ते थी कि अज्ञातवासके समय यदि दुर्योधनकों पाण्डवों- 
का पता ऊुग जायगा, तो वह राज्य नहीं पावेंगे और उन्हें फिर 
बारह वे वनवास करना पड़ेगा। और यदि दुर्योधनकों पता 
न लगे, तो उनका राजपाट उन्हें मिल ज़ायगा। पाण्डवोनि 
बारह वर्ष वनमें विताकर अब विराट राजाफे यहां एक वर्ष 
अज्ञातवास भी पूरा कर लिया है। उनके यहां रहनेका पता 
(किसीको नहीं लगा । अब वह धर्म और ईमानसे अपना राज- 
पाट पानेके अधिकारी हैं। पर क्‍या दुर्योधन राज्य छोटा 
देगा ?! ऐसी सम्मावना तो नहीं है। अगर न दे, तो क्‍या 
करना चादिये ? युद्धमें उन्हें मारकर राजपाट फिर छौटा लेना 
'करठेव्य है या नहीं। 

अज्ञातवासका समय पूरा हो जानेपर पाण्डवोने विराटकों 
अपना परियय दिया। विराट उनका परिवय पा बड़ा प्रसक 
हुआ और उसने अपनी कन्या उत्तराका व्याद अरर्जनफे पुत्र 
अभिमन्युके साथ कर दिया। इसी व्यादमेँ अभिमन्युफे मामा - 
ओकृष्ण और चलदेव तथा और और यदुबंशी आये थे। पाण्डवों- 


श्र ,_ छृष्णचरिशत्र | 


“ के सखुर द्रु पद तथा ओर नतेरिश्तेदार भी आये थे। विराट 
शजाफकी सभामें सबके एकत्र होनेपर दुर्योधवक्े हाथसे पाण्डवों- 
का राज्य निकालनेकी बात उठी तो “सब लोग श्रीकृष्णकी 
ओर देख चुप हो रहे।” श्रीकृष्णने जो कुछ हुआ था बह्द 
राजाओंकों समराफर कहा “अब कोरव-पाण्डचोंके लिये आप 
छोग जो उचित और अच्छा समझें वही सोचिये, जिसमें दोनोों- 
की मलाई ओर कीत्ति हो।” 

कृष्णने यह नहीं कहा कि चाहे जैसे हो राज्य वापिस लेना 
चाहिये। क्‍योंकि जो राज्य हित, धर्म ओर यशसे अछूग हैं 
डसे बह किसीके लेने योग्य नहीं समझते हैं। इसीसे वह फिर 
समभूकर कहते हैं कि “धम्मेराज युधिष्ठिर अधम्मेका साज्नाज्य 
दैवताओंपर भी नहीं चाहते, पर धम्मेका राज्य एक गांव भरका 
अधिक पसन्द करते हैं।” पहले ही में कह चुका हूं कि आदशे 
मतुष्य संन्यासी होनेसे नहीं बनेगा-उसे गृहरुथ भी होना 
पैंड़ेगा । ग्ृहस्थोंका यही सश्चा आदशे है। आदशे मनुष्य अधमणके 
सुरसाप्ताज्यकी भी इच्छा नहों करते, पर धम्मेसे जिसपर उनका 
अधिकार है उसको एक रक्ती भी बह दुष्टोको नही लेने देते 
» हैं-। जो अपना वाजिब हक बेईमानोंको लेने देता है वह अकेले 
दी दुःल्ली नहीं होगा बल्कि सारी समाज़कों चोपट कर डालेगा 
और इसका पाप उसे लगेगा । 
फिर श्रोकृष्णने राज़ाओंसे अनुरोध किया कि कौरबोंका 
* छोध् और दुष्टता, युधिष्ठिककती भठमनसी और ईमानदारी तथा 
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इन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध विचारकर आप लोग बतायें कि 
अब क्या करना चाहिये। उन्होंने अपना असिप्राय भो प्रगट कर 
दिया कि कोई धाम्मिक मनुष्य दूत होकर दुर्योधनके पास जाय 
और सन्धि कर युधिपष्ठटिरको आधा राज्य दिलवा दे। कृष्ण 
सन्धि चाहते हैं, युद्ध नहीं। बह युद्धफे इतने विरोधी थे कि 
उन्होंने केवल आधा राज्य लेकर ही सन्धि करनेकी सम्मति दे 
दी। और जब युद्ध किसी तरद्द न रुक सका, तथ उन्होंने रूवयं! 
अखा न धारण करनेकी प्रतिशा कर ली | 

बलदेवने जुएके कारण युधिष्ठिरकी कुछ निन्‍दा कर कृष्णकी 
हांमें हां मिलायी और कहा कि सन्धिसे प्राप्त घन ही खुख देने- 
बाला होता है, पर जो धन लड़ाईसे मिलता है बह घन ही नहीं 
है। सुरापायी बलदेवकी यह उक्ति सोनेके अक्षरोंमें लिखकर 
युरपके घर घरमें रख देनेसे मनुष्य जातिकी कुछ भलाई हो 
खकती हे ॥ ध् 

बलदेवकी बात समाप्त होनेपर सात्यकोने खड़े होकर अपना 
अभिप्राय प्रगंट किया। खात्यकी रूत्रयं खीर योद्धा ओर 
करूष्णका शिष्य था। महाभारत युद्धमें पाण्डवोंके तरफदारोंमें 
अर्जुन ओर अभिमन्युके बाद सात्यकीका ही नाम है। कृष्णके 
मुहसे सन्धिका प्रस्ताव सुनकर सात्यकी कुछ बोल न सका, 
पर बलदेवको उसका सम्रथन करते देख वह आग बबूला हो गया 
और उसने छोब, कापुरुष आदि शब्दोंसे उनकी पूरी खबर द्टी। 
बलदेवने युधिष्ठिएपर द्यू तकौड़ाका जो दोष लगाया था उसका 

ब्इ 
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ब्रतियाद कर सात्यकीने कदा कि अगर पाणएडयोंका सारा राज्य 
कौरव न लौटा दें, तो उन्हें समूल्ठ म्ट कर देना चाहिये । 

इसके बाद दर पदकी यक्तृता हुए। इनकी ओर सात्यकीकी 
एक राय थी। इन्होंने युदकी तैयारो करने ओर मित्र राजार्थोके 
यहां दूत सेजकर सेना संभ्रद करनेकी सम्मति पाण्डवॉंकों दी। 
पर साथ ही दुर्योधनके यहां दुत सेजनेफे लिये भी कहा | 

अन्तर्म फिर भ्रोकृष्णफी चक्तता हुई | द्र पद बढ़े तथा 
नातेमें बढ़े थे इस कारण कृष्णने स्पष्ट शब्दोंमें उनका विरोध 
नहीं किया। पर यह कह दिया कि युद्ध होनेपर उसमें सम्मि- 
लित द्वोनेकी मेरी इच्छा नहीं है। वद बोले “कोरव-पाण्डवोंले मेरा 
समान सम्वन्ध है। उन लोगोंने मय्यांदा रूंघन कर हमारे साथ 
कम्ती अशिष्ट व्यघहार नहीं किया। हम यहां व्याहके नन्‍्योतेमें 
आये हैं और भाप भी आये हैं। विवाह हो गया, अब हम 
लोग राजीखुशी अपने अपने घर चरलें।” बढ़े बड़ोंके लिये 
इससे बढ़कर और क्या फटकार हो सकती थी? कृष्ण और 
की बोले “यदि दुर्योधन सन्धि न करे, तो पहले और लोगोंके 
पास दूत भेजना, पीछे शम छोगोंको बुलाना।” शर्थात्‌ इस युद्धमें 
हमारी आनेकी वैसों इस्छा नहीं हे। यह कह कृष्ण द्वारका 
चल दिये । 

कृष्ण युद्धेे विलकुछ वपक्षमें थे, यहांतक कि उन्होंने 
पाएडबोंका आधा राज्य लेने कहा पर युद्धके छिये राय नहीं 
वी। बढ कौरव, पाण्डव किसीफे भो पक्षमें न थे। दोनोंसे 
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उतका समान सम्बन्ध था। यह यद स्वयं स्वीकार कर चुके हैं । 
इसके बाद जो कुछ हुआ उससे यही दो बातें भोर भी भली 
भांति सिद्ध होती हैं। 

इधर दोनों ओर युद्धकी तैयारियां शुरू दो गयीं । फोओं इकट्टी 
होने छगीं और भिन्न मिन्न राजाओंके यहां दूत मेजे आने लगे । 
हृष्णको युद्धका न्योता देंमेफे लिये अज्लुन द्वारका गया। 
दुर्योधन भी वहां पहुंचा। दोनों एक ही रोज एक ही समय 

*कृष्णके पास पहुंचे। फिर जो हुआ वह महाभारतसे उद्धत 
किये देता हूंः-- 

“बासुदेव उस समय सोये थे। दुर्योधन पहले यहां पहुंच- 
कर कृष्णके सिरदाने अच्छे आसनपर जा बेठा। इन्द्रनन्दन 
अज्जु न पीछे पहुंचा और द्वाथ जोड़ बड़े विनीतभावसे भ्रोकृष्ण- 
के पायताने बैठ गया। तवृष्णिनन्दन कृष्णने जागकर पहले 
धनञ्ञय और पीछे दुर्योधनफो देखा । उन्होंने दोनोंकः स्थागत 
कर आदरके साथ आगमनका कारण पूछा । 

दुर्योधनने हंसते हुए कहा “हे यादव, दस युद्धमें आपको 
सहायता देनी होगी। यद्यपि आपके साथ हम दोनोंकप#लम्तान 
सम्बन्ध ओर समान मिलता है, तथापि मैं पहले आया हूं। खाधु- 
गण पहले आनेवालेका ही पक्ष प्रहण करने हैं। आप साघुपुरुषोंमें 
श्रेष्ठ और माननीय हैं, इसलिये आज आप डसी सदाचारका प्रति- 
पालन कीजिये ।” कृष्ण बोले--“हे कुरुवीर, आप पदले आये, 
इसमें सन्देह नहीं। पर परेरी दृष्टि पदले कुन्तोकुमारपर पद्धी. 


श्ष््द क्ृष्णचरित्र । 
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है, इसलिये मैं आप दोनोंकी सहायता करू गा। लोग कहते हें 
कि पहले बालककी ही सहायता करनी चाहिये। इसलिये 
पहले कुन्तीकुमारकी ही सहायता करनो उचित है ।” यह कह 
भगवान यदुनन्दुनने धनअयसे कदा--“हे कौन्तेय, पहले तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकार करूगा। एक ओर मेरे समान एक अरब 
वारायण नामक गोप योद्धा हैं ओर दूसरी ओर मैं हूँ --लेकिन 
मै अभी कहे देता हैं कि मैन तो अख छूऊंगा और न युद्ध 
करूगा। अब इन दोनोमे जो तुम्दें पसन्द हो, चुन लो ।” 
-  अनअयने यह खुनकर भी कि जनाइन युद्ध नही करेंगे, 
उनको हो पसनन्‍्व्‌ किया। राज़ा दुर्योधन एक अरब नारायणी 
सेना पाकर ओर भ्रीकृष्ण युद्ध न करेंगे, खुनकर फूले अंग न 
खमाया |” 

उद्योगपव्यके इस अशकी आलोचना कर हम यह कई बात 
समझ सकते हैं। 
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पहली--यद्यपि कृप्णदा मत अपना धरम्मर्थयुक्त अधि- 
कार नहीं छोड़नेका है, तथापि वह बलसे क्षम्राकों अधिक 
पसन्द करते थे, यहांतक कि वलप्रयोगके बदले बह आधा 
गज़्य छोड़ देना भो अच्छा सममते थे। 

दूसरो-कृष्ण सर्वत्र समदर्शों थे। सब्बंसाधारणका 
यहो विश्वास है कि चह पाणडवोंके पक्षमें ओर कोरवोओे बिप- 
क्षमें थे। पर उद्धत भंश देखनेसे ज्ञान पड़ता हे कि चह 
किसीके पक्षमें न थे । 


हा ई 
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तीसरी--वह स्वयं अद्वितीय वोर होकर भी लड़ना पसन्द 
नहीं करते थे। उन्होंने पहले ऐसी राब दी जिसमें छड़ाई न 
हो, पर जब रड़ाई ठन ही गयी तब लाचार हो उन्हें एक तरफ 
होना पड़ा। पर अख्म ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी । 
ऐसी महिमा ओर किसी क्षत्रियकोी नही देखी जातो है। जिने-/* 
न्द्रिय ओर खसद्येत्यागी भीष्मकी भी नहीं है। 

इसके बाद भो युद्ध रोकनेके लिये कृष्णने बहुत प्रयल्ल किया 
था। यह आश्चय्पंका विषय है किजो क्षत्रियोंमें युद्धुके प्रधान 
विरोधी थे ओर जो सब जगह अकेले ही समदर्शी थे उन्हे ही 
लोग महाभारत युद्धका मूठ ओर प्रधान परामशंदाता समकते . 
हैं ओर पाण्डबोकी ओरका प्रधान कुचक्रो कहते हैं। इसी 
हेतु कृष्णचरित्रकी विस्तृत आलोचना आवश्यक हुई है । 

क्ष्णने युद्धमें अख्ल न छूनेकी प्रतिशा की थी। अज्ञञन 
खोचने ऊहूगा कि उनसे कोन काम लेना चाहिये । बहुत सोच 
विचारकर अर्ज्जुनने श्रोकृष्णले अपना साथी बननेके लिये अनु- 
रोध किया। सार्थों बनना क्षत्रियोंके लिये नीच काम है। 
कर्णने ज़ब मद्रके राजा शल्यसे सार्थो बननेके लिये निवेदन किया 
तब वह बहुत बिगड़ उठा था । परन्तु आदशेपुरुष अहड्डुगरशन्य 
होते हैं। इसलिये कृष्णने अर्ज्जुनका सार्थोी बनना सुस्त 
स्वीकार कर लिया। वह सब दोषोंसे शन्‍्य ओर सब गुणोंसे 
सम्पन्न थे। 


३७५८ कृष्छुचरित्र । 


दूसरा परिच्छेद । 
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इधर दोनोंमें लड़ाईकी तैयारियां होती रदीं, उधर द्र पदके 
परामशेके अब्ुसार युथिष्टिरादिते द्र_पदके पुरोदितको सन्धिके 
लिये धूतराष्टके पास भेजा, पर कुछ लाभ नहीं हुआ । क्योंकि 
दुर्योधन बिना युद्धके उतती भी भूमि देना नहीं चाहता था 
जितनीमें सुईको नोक गड़ सफे । और हथघर भीम, अर्ज्जुन भौर 
कृष्णको (१) याद कर धृतराष्ट्रकी नानी मर रही थी। इस- 
लिये अपने अमात्य सञ्ञयकों भेजा । 

“ तुम्हारा राज्य भी हम बेइमानीसे ले छेंगे, पर तुम युद्ध 
मत करना, यह काम अच्छा नहीं है ।” ऐसी बात निलेज्जके सिचा 


(१) उद्योगपवमें इसके बहुतेरे प्रमाण मिलते हैं कि उस 
समय विपक्षी भी कृष्णकी प्रधानता मानते थे । धृतराष्ट्र पाएड- 
धोफे और ओर मददगारोंके नाम लेकर अन्तमें कहता है, 
“चृष्णिप्तिह कृष्ण जिसको ओर हों, उसका सामना फौन कर 
सकता है !” (२१ वां अध्याय ) फिर कहता है “वही कृष्ण 
पाण्ड्रवोंकी रक्षा करते हैं। उनका मुकाबला युद्धमें कौन 
अकेला कर सकता है ? हे सञ्ञय ! कृष्ण पारडवोके लिये जैसा 
पराक्रम दिखलाते हैं, चद में खुन चुका हूं। उनके काम याद 
कर में हरदम बेचैन रहता हूं । कृष्ण जिसके अंगुआ हैं! उसका 
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और कोई नहीं कह सकता है। पर दूतकों रज़ज़ा कैसी! 
सजअयने आकर पाण्डवॉकी सभामें लम्बी चौड़ो वक्त ता भाड़ 
दो । उसके फथनका मर्म यही है कि युद्ध बड़ा भारी अधसम 
है, तुम वही अधर्म करना चाहते हो, इसलिये तुम बड़े 
अधर्स्मी हो !” युधिष्टिरने इसके जवाबमें बहुतसी बातें कही 
थी। उनमें जो हमारे कामको हैं उन्हें नीचे उद्धत करता हूं । 

“है सजय ! इस पृथिवीपर देवताओोंके भी मांगने योग्य जो 
घन सम्पत्ति है, चह तथा प्राजापत्य रुचर्ग और ब्रह्मलीक भी में 
अधर्म॑से लेना नहीं याहता हूं। जो हो, महात्मा कृष्ण घाम्मिक 
नीतिमान और ब्राह्मणोंके उपासक हैं। घह कोरय पाएडव 
दोनोके दितैषी हैं। वह बहुतसे महाबली राजाओंका शासन 
करते हैं। अब वही कहें कि सुझे क्या करना चादिये, यदि 
सन्धि तोड दू' तो मेरी निन्‍दा होतो है और युद्ध न फरू' तो 
धघर्म्म जाता है। प्रतापशाली शिविर, नप्ता ओर चेदी, अन्धक, 
बृष्णि, भोज, कुकुर सञ्ञय वासुदेवको बुद्धिसे वी शत्रुओंका 
दमन कर मिज्रोंकों प्रसन्न रखते हैं। इन्द्रकट्प उदग्नसेन आदि 
सामना करनेके लिये कोन तैयार होगा? कृष्ण भर्ज्जुनके 
सारथी हुए हैं सुनकर डरके मारे मेरा हृदय कांप रहा है।” 
एक अगदह ओर घृतराष्ट्र कहता है “पर केशव भी अपराजेय, 
तीनों छोफोंफे स्वामी और महात्मा हैं। जो सब छोकोंमें 
एक मात्र श्रेष्ठ हैं, लत उनके सामते कौन ठदर सकता है?" 
ऐसी ऐसी उसमें बहुत सी बातें हैं। 


३६० कृष्णचरित्र | 


नल ऑल जज 


वीर और महाबली मनस्वी सत्यपरायण यादव सदा कृष्णके 
उपदेश खुना करते हैं। कृष्ण जैसे रक्षक ओर कर्त्ता पाकर 
ही काशीके नप वश्न्‌ने उत्तम श्री पायो है। श्रीष्मके अन्‍्तमें 
मेघ जिस प्रकार प्रजाओंको जल देते हैं उसी प्रकार वासुदेव 
काशीफे राजाको ईचिछत धन प्रदान करते हैं। कम्मंवीर केशव 
ऐसे गुणी हैं। वह बड़े साथु ओर हमारे प्रिय है। मैं कदापि 
डनको बात न उठाऊगा ।” 

बासुदेव बोले “हे सञ्ञय ! में सदा पाण्डवोंकी वृद्धि, 
समृद्धि और हित तथा पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्रका अभ्युद्य 
चाहता ह। कौरवपाण्डवोमे सन्धि हों जाय बस यही मेरी 
इच्छा है। में इसके सिवा ओर कुछ परामर्श इन्हें नहीं देता 
हु । अन्यान्य पाण्डवोके सामने युधिष्टिरसे मैंने कई बार सन्धिको 
बात खुनी है पर महाराज धृतराष्टर और उनके पुत्र बड़े ही अथ- 
लोभी हैं। पाएडवोके साथ उनकी सम्धि होनी बड़ी ही कठिन 
है। इसलिये विवाद धोरे धरे बढ़ ज़ायगा, इसमें आश्चर्य 
ही क्या है! है सञय ! में ओर धर्म्मराज युधिष्टिर घर्म्मेसे कदापि 
बिचलित नहीं हुए, जानकर भो तुमने क्यों अपना काय्यों साधन 
करनेवाले उत्साही स्वजन-परिपालक राजा युधिष्टिरकों अध्मी 
कहा ?” 

इतना कह श्रीकृष्ण धम्मंकी व्याख्या करने लगे । कृष्णु- 
चरित्रके लिये यह वहुत आवश्यक है। कह खुका हूं कि हृष्णके 
जीवनके दो उद्दं श्य थ--धम्मेराज्यकी स्थापना और भअम्मका 


जप बदन बी कम लक 


सख्यप्रंयाण । जद 


अं ज हज.. अल -_->--+ बज लि 


प्ंचार। उनके धम्मे राज्य स्थापनाका पूरा घ्ण महाभारतमें 
है। किन्तु उनके प्रचारित धम्मकी बातें मीष्मपव्व॑के ३७ 
गीता-पव्वाध्यायमेैं विशेषकर हैं। यहाँ यह प्रक्ष हो संकता 
कि गीतामें जो धम्मे कहा गया है चह गीताक्रारने कृष्णले 
मुहसे जरूर कहलाया हे , पर बह कृष्णका कहा हुआ है था 
गीताकारका, इसका क्‍या प्रमाण है? सौमाग्यकी बात है 
कि गौता पर्व्वाध्यायके अतिरिक्त महाभारतके और और स्थानों मैं 
भी कृष्णके कहे हुए धर्म्मोपदेश मिलते हैं। गीता जिस 
नवीन धम्मेका वर्णन है तथा महाभारतके अन्यान्य स्थासोमें 
कृष्णने धम्मेफी जो व्याख्या की है, इन दोनोंमें यदि एकता हो तो' 
वही कृष्णका कहा ओर फंल्लाया धम्मे कहा जा सकता है । 
महामारतकी ऐतिहासिकता यदि मानी जाय और महाभारत- 
फारने जो धम्मे व्याख्या स्थान ध्यानपर रूष्णके मुखसे करायी है, 
यदि सर्वत्र एकसी हो ओर प्रचलित धम्मंसे भिन्न प्रकारकी हो, 
तो यह कृष्णका ही प्रचारित धर्म्म कहा ज्ञायग[ु। और फिर 
गीतामें जिस धम्मंका पूर्णरूपसे ओर विस्तारपूव्यंक धर्णन है 
डससे कूष्णके यहां कहे हुए धरम्मंसे मेल हो तो गीतोक्त धम्म- 
अवश्य ही कृष्णकथित है। 

अच्छा अब यहां देखना चाहिये कि कृष्ण सख़यसे कया 
कहते हैं:-- 

“गाख्रोंमें यद विधि रहनेपर भी कि ब्राह्मण पचित्र ओर परिकार 
पालक होकर वेदाध्ययन करते हुए कालयापन करें यह बहुतेरी 


ल्च्ल्ल्लल्म्ल्पल जल ड्ल अपलडिड लंड जार ->+ 


३६२ कषच्णजथरित्र । 


बातोंमें बुद्धि ऊड़ाया करते हैं। कोई कम्म करते हुए ओर 
कोई कम्म स्थागकर केवल वेदशानके भरोसे मोक्ष मान बेठे 
हैं। पर जैसे भोजनके बिना तप्ति नहीं होती है, बैसे ही कर्म्म 
न कर केवल वेदश हो जानेसे ब्राह्मण कदापि मोझ् नहीं पाते 
हैं। जिने विद्याओंसे करम्मोंका साधन होता है वही फल देने- 
बाली हैं, जिनसे कम्मोंका अनुछ्ठान नहीं होता वह नितान्त 
निष्फल हैं। इसलिये जल पीते ही जैसे प्यास जाती है उसी 
तरह इस समय जिस कम्मेसे प्रत्यक्ष फल मिले बही करना 
चाहिये। है सञय, करम्मके वश ही इस प्रकार विधि हुई है, 
इसलिये कम्म ही सबसे प्रधान है। जो मनुष्य कम्मंसे किसी 
ओर बस्तुको उत्तम समरूता है उसके सब कर्म्म हो निष्फल 
होते हैं । 

“देखो देवता कर्म्मंके बरसे प्रभावशाली हुए हैं, बायु कर्म्म- 
बलसे सदा बहती रहतो है। सूय्ये कम्मेबलसे आलस्यरहित 
हो अहोरात्र परिस्रमण करता है, चन्द्रमा कम्मंबलसे नक्षत्र 
मण्डलीसे परिबृत हो पन्द्रह दिन उदय होता है। अभगिनि कममे- 
अबलसे प्रजागणका कस्म संशोधन कर निरन्तर उत्ताप प्रदान 
करता है; पृथिघी कम्म बलसे अत्यन्त भारी बोर सहज हो 
ढोती है। नदियां सब कम्मेबलसे प्राणियोंकों तृत कर जल 
धारण करती हैं, अमित बलशाली देवराज इन्द्रने देवताओंमें 
प्रधानता प्राप्त करनेके निमिश ब्रद्मचय्णये धारण किया था ' 
इन्द्र उसी करम्मयलसे दु्शों दिशाएं और नमोमरडल प्रतिध्वनित 
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कर जल यरसाता है और उसने विवेकसे भोगामिल्ाघ और प्रिय 
बस्तुए' छोड़कर श्रेष्ठता प्रात्त की तथा दम, क्षमा, समता, सत्य, 
और घम्मेफी रक्षा कर वेवताओोंके राज्यपर अधिकार अमा रखा 
है। भगवान यृहरूपतिने इन्द्रिय निरोधकर अ्रह्मचय्ये धारण 
किया था। इसीसे वह देवताओंके आचाय्य हुए। रुद्र, 
आदित्य, यम, कुबेर, गन्धवं, यक्ष, अप्सरा, विश्वावलु और 
नक्षत्र कम्मेके प्रभावसे विराजमान हैं। ब्रह्मविद्या, ब्रह्मचय्य 
ओर अन्‍्यान्य क्रियाओंका अनुष्ठान कर महतर्ियोंने श्रेष्ठता 
पायी है ।” 

कम्मंवाद कृ्णके पहले भी प्रचलित था, पर प्रचलित मतके 
अनुसार वैदिक कम्मेकाएड हो उस समय कम्मे माना जाता 
था। उस समयके प्रचलित धम्म॑में कम्मे शब्दसे मनुष्यजीवनके * 
समस्त कतेव्य कम्मे, जिन्हें अंग्रंज़ ड्यूटी ( )009 ) कहते 
हैं, नहीं समझे जाते हैं। गोतामें हो कम्म शब्दका पूव्ये प्रचलित | 
अर्थ बद्ल गया है--कर्तेब्य, अनुष्ठेय, ड्यू दो ( 7)प06/) का * 
ही नाम साधारण रीतिपर कम्मे हो गया है। और अभो दो 
रहा है। साषागत भेद बहुत है, पर मर्स्मार्थ एक ही है। जो 
यहां षक्ता है वही सचमुख गीतामें भी है, यद बात मानी जा 
सकती है। 

करेव्य फर्मके यथाविद्ित निव्वाहका ( ड्यू टी यानी फर्जे- 
अदा करनेका ) दूसरा नाम स्वधर्म्म पालन है। गीताके आरम्स- 
में ही भीकृष्णने अज्जुनको स्वधस्मे-पालमका उपदेश किया है। 


क्र 
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यहां भी श्रीकृष्ण उसी स्वधर्मापालनका उपदेश करते हैं 
यथा :- 

न सज्जय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सबका घरम्मे मली 
भाँति जानकर भी कौरवोंकी भलाईके विचारसे पाण्डवोंको 
हानि पहुंचानेकी क्‍यों चेष्टा करते हों ? धम्मेराज युधिष्टिर 
“वैदश हैं। अष्वमेध और राजसूथ यज्ञ करना उनका कत्तव्य 
है। वह युद्धविद्या्ं पारदर्शो हैं ओर हाथो घोड़े तथा रथ चला 
नेमें निपुण हैं। इस समय पाए्डव यदि कौरवोंका संहार न कर 
भीमलेनकों समझा वर्या लें ओर राज्य पानेका कुछ और उपाय 
कर सकें तो धम्मेरक्षा आ.< पुण्य दोनों हों। या थह छोग 
क्षत्रियधरम्मका प्रतिपालन कर अपना काम निकालें ओर फिर 
दुर्भाग्यवश कालके गालमें समा जाय॑ तो वह भो अच्छा ही है। 
जान पड़ता है, तुम सन्ध्रि करना ही उत्तम समरूते हो । पर 
पूछना यह है कि क्षत्रियोंकी घर्म्मरक्षा युद्ध करनेसे होती है या 
नहीं करनेसे ? इन दोनोंमें तुम जिसे अच्छा कहोगे, में वही 
करू गा। 

इसके उपरान्त श्रीकृष्णने चारों वर्णोका धम्मे बताया है । 
गाताके अठारहवें अध्यायमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रोंका 
जो धम्मे लिखा है ठीक वही यहां भी है। मद्दामारतमें इसके 
अनेकों प्रमाण मिलते हैं कि गीतोक्त धर्म और महाभारतमें 
अन्यत्र लिखा हुआ हृष्णोक्त घस्म पक ही है। इसलिये यह 
एक तरहसे लि है कि गीताका घम्मे कष्णका कहां हुआ 
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है -बह ऋरष्णके नामसे केवल प्रसिद्ध दी नहीं है, बल्कि यथाथ ] 

में क्रणका रचा हुआ भी है। कृष्णने सज्यसे ओर भी बहुल 
सी बातें कहीं। उनमेंसे दो एक यहां लिखता हूं। 

दूसरेका राज्य छीन लछेतेकी अपेक्षा यूरपवालोके लिये ओर 
कुछ भी गौरवका काम नहीं है। दूसरेका राज्य लेतेका नाम 
अग्न॑जीमें है (०0४०४: ( विजय ), (०॥००४ ( यश ), 05(८- 
7४30॥ 70 0॥७977७ (साज्नाज्य विस्तार) इत्यादि । अग्ने ज़ीकी 
तरह युरपकी अन्यान्य भाषाए' भी इसका ग़ुणानुवाद करती हैं । 
केबल (४]0॥'9 ( यश ) शब्दके मोहमें फंसकर प्रशियाका राजा 
द्वितीय फुडिक तीन वार यूरपमें युद्धाप्नि भड़काकर लाखो 
मनुप्योके सब्वेनाशका कारण हुआ था। खूनके प्यासे राक्ष- 
सोके सिवा और लोग इस तरहके (+)००० ओर तस्करतामे 
सहज ही कुछ भेद नहीं समरूंगे। परायेका राज्य छीननेबाला 
बड़ा चोर तथा ओर चोर छोटे चोर हैं ( १)। पर यह कहनः 
बड़ा कठिन है, क्योंकि द्ग्विजयमें भो ऐसो कुछ मोहनो शक्ति 
है कि आयये क्षत्रिय भी इसके मोहमें फलकर प्राय: धर्म्माधम्म 
भूल जाते थे। यूरपमे केबछ डायोजिनिज्ञ ( 40)02५6५ ) ने 
महावीर अलकजेंडर ( सिकन्द्र ) से कद्दा था कि “तू एक बड़ा _ 
डाकू है, ओर कुछ नहीं ।” भारतब्षमें भी भ्रीकृष्णने परराज्यलो- 

(१) हा, जहां केवल परोपकारके लिये दूसरेका राज्य लिया 
जाता है वहां कुछ ओर बात हो सकती है। इसका विचार 
मेथी सामथ्यंके बाहर है, क्योंकि मैं राजनीतिश नहीं | 
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छुप राजाओंकों यदी बात कहो थी--उनफा कहना है कि छोटा 
शोर लुक छिपकर थोरी करता है मोर बड़ा खोर इंकेकी चोट 
करता है। श्रीकृष्ण कहते हैं:- - 

“छोर छिपकर चोरी करे या खुले मैदान, दोनों अवस्थाओंमें 
यह निन्दाफे योग्य है। इसलिये दुर्योधनका काम भी एक तरह- 
से श्ोरोंका सा काम कहा जा सकता है।” 

इल तस्करोंके हाथसे अपने सर्वस्थकी रक्षा करना कृष्ण परम 
ध्मे समध्दते थे। आजकलके नोतिशोंकी भी राय यहो है । छोटे 
मोटे लोरके हाथसे अपनी सम्पत्तिफे बचानेको अ'भ्नजीमें 
४७४८७ ( न्याय ) और बड़े चोरफे दाथसे बचानेको ?8(770(- 
90 ( दैशानुराग ) कहते हैं। अपनो भाषामें इत दोनोंका नाम 
स्वधम्मे-पालन है। कृष्ण कहते हैंः--. 

“इस कामके लिये प्राण भो देने पड़े, तो वह भो प्रशंसाका 
काम है। पर पैतक राज्यके उद्धहम्से पीछे पैर देना कदापि 
ड््चित नहीं है।” 

सजयको धम्मेका ढकोसला करते देखफर कृष्णने डखित 
फटकार भी बतायी थी। उन्होंने कहा, “तुम अभी राजा 
युधिष्टिरको धरम्मंका डपदेश देना चाहते हो, पर उस समय ( जब 
दुःशासनने सभामें श्लोपदीपर अत्याचार किया था) समभामें 
दुःशासनको तुमने 'धर्मोपदेश नहीं किया था ।” कृष्ण यों तो 
बरायर प्रियवादी थे, पर दोष दिखलानेके समय स्पष्ट ही बोल- 
ते थे | चद सत्यकां ही सदा प्रिय मानते थे। 
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सञयको फटकार बतानेके बाद कृष्णने कद्टा कि कौरथपारड- 
वोंके हित साधनके लिये मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा। बोले 
“जिसमें पाएडबोंकी अर्थहानि न हो और कौरथ भी सन्धिके लिये 
सम्मत द्वो जायं, इसके लिये विशेष प्रयल्ल करना पड़ेगा। इससे 
बड़ा पुण्य होगा और कोरवोंकी भी प्राणरक्षा हो सकती है |” 
लेगॉकी भलाईके लिये, अस॑ख्य मनुष्योंकी प्राणरक्षाके लिये, 
कोरवोंकी रक्षाफे लिये, कृष्ण स्वयं इस दुष्कर कम्ममें लग गये । 
दुष्कर इसलिये कि कृष्ण पाण्डबॉफो ओर हो चुके, इसलिये 
कौरव उनके साथ शतन्रुका सा बर्ताव कर सकते थे। पर 
उन्होंने लोकद्दित साधनके लिये निरख हो शत्रुओंकी पुरोमें चले 
जाना ही श्रेय समम्ा। 


तीसरा परिस्छ द्‌ 
सिआ आक 22 0 
यान-सन्वि | 
यहों सञ्ञययान-पर्बाध्याय समाप्त होता 7 । इसके भन्रिस 
भागमें देखा जाता है कि कृष्ण हस्तिनापुर जानेकी ; तिशा कर 
यहां गये। किन्तु सञ्भययान-पव्वा"पा, ४ 2 कठयस 
पष्बाध्यायके बीचमें जोर तीन 'प८य॥ जिनके नाम 
“प्रजागर' 'सनत्खुजञात' और 'या_ ४ हैँ। पहले दो तो क्षेप्त -- 


क्र 
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हैं इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। उनमें मदाभारतकी कुछ कथा 
नहीं है, धस्मे और नोतिको बढो सुन्दर कथाएं हैं। कृष्णको 
कुछ चर्चा दी उनमें नहीं है। इसलिये इन दोनो परदर्चाध्यायोसे 
मुस्दे कुछ प्रयोजन नहा | 

यान-सल्धि पर्ववाप्यायमें सञ्ञयका हस्तिनापुर लौटकर 
आना, धूतराष्ट्रसे सब बातें क” सुनाना, ओर फिर धुृतराष्द्र, 
दुर्योधनादि कौरवोंका वादानुबाद है। सबको छम्दी लम्बी 
वक्त ताए हैं। उनमें पुतढक्ति और व्यर्थ बातोंकी मरमार है। 
दो स्यानोमे कृष्णका जिक्र है । 

पहले अट्ट/वनबे अध्यायमें घृतराष्ट्र सजयसे अज्जुनकी बाते 
बिध्तारफूर्यवक सुनकर हडात पूछ बैठता है, “वासुदेव ओर 
अज्जुनति जो कहा वह खुननेकों में उत्सुक हु, इसलिये 
वही कहो । 

इसके उत्तरमें समामे जो कुछ हुआ था वहन कहकर 
सज़यने एक मनगढ़नत कहानी आरस्म कर दो । कहने लगा 
कि में दबे पाव अर्थात्‌ चोरोकी तरह पाणडबत्रोके अस्त पुरमे 
घुस गया, जदा अभिमन्यु आदि मो नहीं जा खकत थे। वहा 
जाकर कृष्ण ओर अज्जुनको देखा। दोनो मदिश पीकर 
उन्मत्त हो 'रहे थे । द्वोपदी ओऔ८ खत्यभामाके पाचोपर पाव 
रखे अज्जुन बेढा हे। नयी बातबोत कुछ नही हुई । कृष्णने 
घमण्डके साथ कहा कि में जब सहाय हू तब अज्जुन 
सबको मार ड्छेगा । 
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अज्जुनने क्या कहा, वह यहां कुछ नहीं है, हालांकि, घृत- 
राष्ट्र वही खुना चाहता था। अद्वावनवें अध्यायके अन्‍्तमें है 
कि “अनन्तर महावीर किरीटो कृष्णके वचन खुनकर रोमाश्ित 
करनेवाले वाक्य बोलने ऊूगा।” इससे यह मालूम होता है कि 
अर्ज्जुनने जो कुछ कद्दा वह उनसठवें अध्यायमें है, पर ऐसा 
नही है। वहां कुछ मामछा ही ओर है। उनसठवें अध्यायमें 
घृतराष्टने दु्योधनकों ज' दबाकर सन्धि करनेफे लिये कहा | 
साठटवेंमें दुर्योधनने कड़ककर जवाब दिया। इकसठवेंमें कर्णने 
आकर बीचबिचाव किया ओर एक व्याख्यान क्ाड़ दिया। 
भीष्मने कर्णको खरी खोटों सुना दी। बस दोनोंमें चसचख 
हो गयी । बासठवें अध्यायमें भोष्म और दुर्योधनकी ठायंठाय॑ 
हुई। तिरसटवेंमें मीष्मका भाषण है। चोसठवेंमें फिर बाप- 
बेटेकोी कहाखुनो है। इतनी देरके बाद धघृतराष्टु अकस्पात्‌ 
पूछता है कि अज्जुनने क्या कद्दा ! इसपर सजय अट्ढावनवें 
अध्यायको टूटी हुई छड़ी ठोक कर अज्जुनकी बातें कहने लगा । 
ज्ञान पड़ता है कि अब किसी पाठकको यह माननेमें सन्देह नहीं 
होगा कि उनसठवां, साठवां, दकसठवां, बासठवां, तिश्सठवां और 
चोलठवां अध्याय क्षेपक हैं। इन कई अध्यायोंमें महाभारतकी * 
क्रिया एक पद भी आगे नहीं बढ़ती है। यदद अध्याय स्पट 
रूपसे क्षेपक हैं इसीसे इनका उल्लेख किया। 

जिन कारणोंसे यह छः अध्याय क्षेपक कहे जा सकते हैं 


उन्हींसे अद्वावनरयां अध्याय भी कहा जा सकता है। उसके 
रछ 
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बादके अध्याय क्षेपकपर क्षेपक हैं। अद्वावनयें अध्यायके बारेमें 
यह भी कहा जा सकता है कि यह केवल अप्रासड्रिक ओर 
असलग्न ही नहीं, वरश्व कृष्णके पृव्चोक्त वचचनका बिलकुल 
विरोधों है। अनुक्रमणिका या पब्वेसंग्रद्ाध्यायमें इन बातोंकी 
- गन्ध भरी नहीं है। मालूम होता है, कोई रसिक लेखक अखुर- 
संहारी विष्णु ओर सुरसंहारिणी खुरा दोनोंका भक्त था --उसीने 
अपने दोनों उपास्य देवताओंको एकत्र देखनेके लिये यह अद्ठा- 
चनवां अध्याय रच डाला है । 
यान-सन्धि पर्व्वाध्यायकी यह हुई कृष्णम्लै बारेकी पहलों 
बात। अब दूसगे खुनिये। यह सड़सठवें अध्यायसे सत्तरवें- 
तक चार अध्यायोंमें है। इनमें घृतराष्ट्रके पूछनेपर सजझ्य 
कृष्णकी महिमा चर्णेन करता है। सजयने पहले जिन्हें मयसे 
' उन्‍्मत्त बताया था, यहां उन्हें ही जगदीश्वर बताता है। यह 
भी क्षपक् ही जान पड़ता है। क्षेपक हो या न हो इससे मेरा 
कुछ मतरलूब नही । यदि ओर कारणोंसे हम कृष्शकों ईश्वर 
मानते हो तो फिर सञ्ञयके वचनोंकी आवश्यकता क्‍या है? 
ओर यदि न मानते हों तो सञ्ञयके वाक्य ऐसे नहीं जिनसे हम 
मानने लग जाय । इसलिये सशञ्ययकी वाक्यावलीकी आलोचना 
वृथा है। रृष्णके मनुष्यचरित्रकी एक भी बात उसमें नहीं 
मिली । और यहीं मेरा आलोच्य विषय है | 
यानसन्धि-पव्वोध्याय यहीं समाप्त द्वोता है । 


उककमकन्‍र४ननपाजका, 
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चोथा परिच्छेद । 
६4 ई+- +:०-+ी 
श्रीकृष्णके हस्तिनापुर जानेका प्रस्ताव । 
श्रीकृष्ण अपने प्रतिशानुसार सन्धिके लिये हस्तिनापुर 


जानेको तैयार हुण। जानेके समय पाणर्डव ओर द्रोपदी सबने 
ही उनसे कुछ कुछ कहा। उन्होंने सबकी ही बातोका जवाब 
दिया। यह बातें अवश्य ही ऐतिहासिक नहीं मानी जायंगी। 
पर कवियों और इतिहासबरेत्ताओंने जो वातें कृष्णसे कहलायो 
हैं उनसे माल्प हो जाता है कि वह लोग कृष्णकों कैसा 
समकते या जानते थे। उनकी बातोंका सारांश यहा 
लिखता हूं । 

युधिष्टिरकी बातोका जवाब श्रीकृष्ण एक ठोर देते हैं, “हे 
महाराज, क्षत्रियाके लिये ब्रह्मचरय्यांदि विधेय नहीं है। समस्त 
आश्रमोके लोग क्षत्रियोंकों मांगनेसे मना करते हैं। विधाताने 
संत्राममें विजय प्राप्त करना या प्राण त्याग करना क्षश्रियोंका 
नित्य धम्मे स्थिर कर दिया है। इसलिये क्षत्रियोके लिये 
दीनता बड़ी ही निन्द्नीय है। हे शत्रुनाशक युधिष्ठटिर, यदि 
आप दीनताको अपने पास आने देगे तो अपना राज्य कभी प्राप्त 
न कर सकेसे। इसलिये आप भुज़बल प्रकाश कर शनत्रुओका 
बिनाश कीजिये ।” 

गीतामें भी श्रीकृष्णने अज्जुनसे यही बात कही थी। इससे 
जो सिद्धान्त निकलता है वह पहले ही कहा जा चुका है। 


3 


३७२ ऊध्णचरित्र । 
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भसामकी बातका बह जवाद देते हैं--“मशुष्य पुरुषकार छोड़कर 
केवल देवके भरोसे या दैवको छोड़कर केवल पुरुषकारके 
भरोसे नही रह सकता है। इसलिये जो व्यक्ति इस प्रकार 
निश्चय कर कस्मे करता है वह काय्य सिद्ध न होनेसे दुःखित, 
या सिद्ध होनेसे सनन्‍्तुष्ठ नहीं होताहै। ” 

गोतामे भी यही कहा है (१) | श्रीकृष्ण अज्जु नसे कहते हैं: -- 

“उपजाऊ भूमि यथा नियम जोती ओर बोयी जानेपर भो 
चष के बिना अन्न नही उर्जा सकती है। कोई अपने पुरुषार्थले 
उसमें जल भी सीचे तो भी देवप्रभावसे वह सूख सकता है। 

/ इसलिये प्राचीन महात्माओंने निश्चय किया है कि प्रारब्ध और 

पुरुषार्थ दोनोके बिना कायय लिद्ध नहीं होता है । में ययासाध्य 
पुरुष,थ कर सकता ह, पर प्रारब्धपर मेरा कुछ बश नहीं। 

इस बातका उलंख में पहले ही कर चुका हूं। कृष्णने 
अपना ईश्वर दोना यहां एकदम अस्वीकार किया है । क्योकि वह 
मानवशक्तिसे हो काम लेते थे। ईशवरी शक्तिसे ही काम लेनेका 
अभिप्राय ईश्वरका हो तो अवतार लेनेकी जरूरत नहीं रहती। 

ओर लोगोंको बात पूरो होनेपर द्रोपदी बोली। उसके मु हसे 
एक ऐसी बात निकली ज्ञो औरतोंके मु दसे निकलना आश्र््यंकी 
यात है। द्वोफ्दीनी कहा, “अवध्यको बध करनेसे जो पाप 
लगता हे वही चध्यको वध न करनेसे लगता है |” 

(१) सिद्धयलिद्धयो. समो भूत्वा समत्ये योग उच्यते । 
गीता २-७८ 
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यह बात ओरतोंके मु हसे भले हो अनूठी मालूम पड़े, पर 
कई साल पहले मैंने 'बडरदशेन! नामक मासिक पत्रमें द्रोपदीके 
चअरित्रिका ओ चित्र खेंचा था उसके लिये यह बहुत दी ठीक है । 
स्त्रियोंके मुहले यह बात अच्छी लगे या न लगे, पर यह सच्चा 
अम्मे है और कृष्णका भो यही सिद्धान्त है, यह में जरासन्ध- 
चधकी आलोचखनामें तथा अन्यत्र समम्दा चुका हूं । 

द्रोपदीकी इस वक्तताके उपसंदारमँ कविताका अपूठन 
कौशल है। वह अ'श यों है:--- 

यह सुनकर द्र्‌ पदनन्दिनो जिसका वर्ण श्याम था और 
जिसके बाल घूघुरवाले, बड़े सुन्दर, सुवासित, सब लक्षणोसे 
युक्त ओर काले नागसे थे, नेत्रोंमें आंसू भरकर दीनताके साथ 
फिर कृष्णसे कहने लगी, “हे जनाइ न, दुष्ट दुःशासनने मेरे यही - 
बाल खेचे थे। शत्र सन्धिके लिये कहें तो इन बालोंकी याद्‌ कर 
लेना। भीम ओर अज्जु न तो दीन हो सन्धिके लिये तेयार 
बैठे हैं, इसमें मे कुछ द्वानि नहीं है। मेरे वृद्ध पिता अपने 
महारथी पुत्रों सहित शत्र्‌ ओसे लड़ेंगे ओर मेरे पांचों लडके 
अभिमन्युको आगे कर शत्र्‌ ओंका नाश करेंगे। दुष्ट दुःशासनकी 
श्यामल भुजाएं कटकर जबतक धरतीपर लोटते मैं न देखंगी, 
तबतक मुरूे शान्ति कहां ? मैं अपने हृदयमें क्रोधको श्रधकती 
हुई आगकी तरह रखे तेरह बसे बैठी हूं। अब तेरह घथ 
बीत जानेपर भो उसके ठंढी करनेका कुछ भी उपाय होते नहीं 
देखती हूं । आज फिर घम्मेपथपर चलनेवाले वृकोदरके वाक्य- 
शल्योंसे मेरा हृदय चिदोण हो रहा है।” 


दि भजन सी जी आस आओ आज आय आओ भी चीन अर कक 


निविड़नितस्बिनों विशालनयनो कृष्णा यह कहकर कांपतो 
हुई रोने लगी । उसके गर्म आंखुओंसे उसके दोनों स्तन भींग 
गये। महाबाहु बासु“व उसे समम्राकर बोले, "हे कृष्णे, तुम 
थोड़े ही दिनेंमें कोरवोंकों स्त्रियोंको रोतो हुई देखोगी। जिस 
तरह तुम रो रही हो, वैसे हो कोरवोंकी स्नत्रियां अपने माईबन्दोंके 
मारे जानेपर रोएंगी । में युधिष्टिग्के नियुक्त करनेपर 
भोम, अज्जुन और नकुलके साथ कोौरवोंके वधमें लंगूगा । 
धृतराष्ट्रके लड़के कालकी प्रेरणासे मेरी बात न मानेंगे ओर 
शीघ्र ही कुत्तों ओर स्यारोंके आहार बनकर घरतीपर लेटेंगे। 
यदि हिमालय पर्वेत चले, पृथ्वी उतराबे, आकाशमण्डल 
ताराओंके सहित गिर पड़े, तथापि मेरी बात असत्य नदी 
होगी। है कृष्णे, रोओ मत, में सत्य कहता हूं, तुम शीघ्र 
ही अपने पतियोंकों शत्रु ओऑका संहार कर राज्य प्राप्त करते 
देखो गी 


यह उक्ति रक्तके प्यासे हिंसक स्वभाववालेकी नहीं है भोर 
न क्रोधियोंकी है। यह ऐसे मनुष्यकी केवल भविष्यवाणी है जो 
अपती सर्वत्रगामी और सर्व्वंकालव्यापी बुद्धिके प्रभावसे भवि- 
ज्यमें क्या होगा, प्रत्यक्ष देखते थे। कृष्ण भलीमांति जानते थे कि 
दुर्योधन राजपाट लौटाक्र कदापि सन्धि नहीं करेगा। यह 
जानकर भो वह सन्धि करने चले, इसका कारण यह है कि जो 
कर्तव्य है उसे करना ही पड़ेगा, फलकी सिद्धि हो चाहे न हो। 
हो गयी तो वाहवाह, न हुई तो बाहबाह ! गोतामें कदा हुआ 


चात्रा । ३७५ 
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उसका यही अछुतमय घम्मे है। खय॑ उन्होंने अज्ज वको 
सिखाया है *-- 
“खिद्धघसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व योग उच्यते । 
इसी नीतिकफे अनुसार आदशे योगी श्रीकृष्ण आगे क्या होगा 
जानकर भी सन्धिके लिये कौरव समामें चले । 


पांचवां परिच्छेद । 
>क-+> *<+ ६4 
यात्रा । 

यात्राके समय श्रीकृष्णके लब द्वी काम मनुष्यके डप्योगी 
और समयोचित हुए थे । कौरव सभामें जानेकी इच्छासे उन्होने 
रेवती नक्षत्र, कात्तिक मास ओर मैत्र मुहर्तमें स्वान'यानसे 
निश्चिन्त हो वसनभूषण घारण कर सूय्य और अप्लिकी पूजा की 
तथा धिश्वासी ब्राह्मणोंसे मड्डुलपाठ खुना। फिर बैलको पू'छ 
तथा कल्याण करनेवाले पदार्थोंकों देख, ब्राह्मणोकों प्रणाम और 
अश्निकी प्रदृक्षिणा कर उन्होंने यात्रा की । 

श्रोकृष्णके गीतोक्त धर्ममें उस समयके प्रबल काम्यकम्मे- 
परायण वैदिक धम्मंकी निन्‍दा है। पर तो भी वह वेदपरायण 
ब्राह्मपोका कभी अनाद्र नहीं करते थे। वह आदरशे मनुष्य 
थे। इससे वह ब्राह्मणोंके साथ वही वर्त्ताव करते थे ज्ञो डस 
समय उचित था । उस समयके ब्राह्मण भी विद्वान, ज्ञानवान्‌, 


३७६ कृष्णचरित्र । 
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धघर्म्मोत्मा और परस्वार्थी थे। वह सदा समाजके दितसाधनमें 
लगे रहते थे, इससे और वर्ण उनकी पूजा करते थे ओर यह 
डसित भी था| कृष्ण भी इसी हेतु उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते 
थे। इसका प्रमाण मार्गमे ऋषियोंका समागम है। इसका 
चर्ण्न इस प्रकार है :-- 

“प्रहावाहु केशवने कुछ दूर जानेके बाद ब्रह्मतेजसे जाज्वल्य- 
मान कई ऋषियोंकों रास्तेकी दोनों ओर छड़े देखा। उन्होंने 
देखते ही तुरत रथसे उतर प्रणाम किया और पूछा :--'हे महर्षि, 
कहिये सब लोग कुशलसे तो हैं ? धम्मेका अनुष्ठान अच्छी तरह 
होता है न ? क्षत्रियादि तीनों वण ब्राह्मणोंके अधीन हैं न! 
आप लोग कइसे आये, अब कहां जानेंका विचार है? आप 
लोगोंको क्‍या जरूरत है? मुझे आपका कौनसा काम करना 
होगा ? आप लोग किसलिये पृथ्वीपर अवतीर्ण हुण हैं ?” 

“हूसपर महाभाग जामदग्न्यने रष्णकों आलिंगन कर कहा 
कि हे मधुसूदन, हममें कोई देवर्षिं, कोई ब्रह्मश्र॒ुत ब्राह्मण, कोई 
राजष ओर कोई तपरूवी हैं। हमने कई वार देखासुरोंका 
समागम देखा है। अभी हम क्षत्रियों, राज़ाओं और आपको 
देखनेफे लिये जा रहे हैं। हम लोग कौरव-समामें आपका 
धम्माथियुक्त वचन खुनना चाहते हैं। हे यादवश्रेष्ठ, आप, भीष्म, 
द्ोण, तथा बिदुर आदि मद्दात्मा जो सत्य और हितकर चचन 

बोलेंगे इनके सुननेके लिये हमलोगोंको बड़ा कौतृहल हो रहा 
है। आप अब शीघ्र कौरवोंके यहां पधारिये । हम लोग आपको 


यात्रा । ३9७ 
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चहां समामण्डपमें दिब्य आसनपर बेठे और तेजसे प्रकाशित 
होते देखकर आपसे बातदोत करेंगे ।” 

यहां यह भी कह देना उचित है कि यह जामदरग्ल्य परशु- 
राम श्रीकृष्णके समसामयिक कहे जाते हैं। रामायणमें यह 
रामचन्द्रके समसामयिक कहे जाते हैं। ओर पुराणोमें लिश्वा है 
कि चह राम ओर छृष्ण दोनोंके पदले हुए हैं और विष्णुक्ने अब- 
तार हैं। पुराणोंके दश अवतार फहांतक संगत हैं, इसका 
विचार दूसरी पुस्तकमें करूगा। 

स्तिनापुरको इस यात्रासे जान पड़ता है कि श्रीकृष्णको 
सर्वेसलाधारण भी मानते थे । इछ यात्राका कुछ ओर वर्णन 
नीचे देता हूं :- 

“देखवकीनन्दन कृष्ण धानके हरेभरे सुन्दर परम पचित्र खेतो 
और अति मनोहर पशुओंको देखते हुए बहुतेर नगर ओर राज्य 
पार कर गये। कोरवोंसे रक्षित, सदा प्रसन्न, निश्चिन्त, व्यस- 
नरहित पुरवासीगण कृष्णके दशेनकी कामना कर उपप्लब्य 
नगरसे आकर सड़कपर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देरके बाद 
महात्मा कृष्णके आ जानेपर सबने विधिपूव्वेक उनकी पूजा की। 

“इधर भगवान मरोचिमालीके किरणोंकों त्यागकर छोहित 
कलेबर धारण करनेपर शत्र नाशी मधुसूदन बृकस्थल पहुंचकर 
रथसे तुरत उतर पड़े। शोचादिसे निवृत्त हो सन्ध्यावन्दन करने 
लगे । उधर दारुक कृष्णके आशानुसार घोड़ोंको रथसे खोलकर 
आखाजुसार डनकी सेवा करने लूगा। महात्मा मधुसूदन सन्ध्या 


३9८ कष्पायरित्र । 
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करनेके उपरान्त अपने साथके मनुष्योंसे बोले 'हे परिचारको 
युधिष्टिरके कामके अनुरोधसे आज यही रात काटनी पड़ेगी।' परि- 
चारकोंने उनका अभिप्राय समझ क्षणभरमें तम्बू खड़ाकर 
विविध प्रकारका सुन्दर भोजन तैयार कर दिया। पीछे वहांके 
स्वधर्म्मावलम्बी आय्ये कुलीन ब्राह्मणोंने आरातिकुरूकाला- 
न्‍तक महात्मा देषिकेशके समोप आकर पूजा की ओर 
आशीर्वाद दिये। फिर अपने अपने घर ले चलनेकी अभिलाषा 
प्रगट की । भगवान मधुसूदन उनका अभिप्राय जानकर उनके 
घर गये । ओर उनकी पूजा कर वापिस आये। पीछे उन 
ब्राह्मणोंके साथ मोठे मोठे पदा« भोजन कर उन्होने वहीं सखुखसे 
रात बिता दी ।” यह सब्वेथा मनुष्य-चरित्र होनेपर भी आदशे 
पुरुषके ही उपयुक्त हे । 

कोई देवता समभकर कृष्णका आदर सम्मान नहीं करता 
था। हां, श्रंष्ठ मनुष्यका जैसा आदर सम्मान हो सकता 
है, बैसा ही उनका हुआ। ओर भादशे मनुष्य लोगोके साथ जैसा 
वर्ताव कर सकता है या उसके करनेकी सम्भावना है, वैसा 
हो उन्होंने किया । 


हस्तिनापुरमें फहछा दिन । ३७६ 
कठा परिच्छेद । 
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कृष्ण आते है, सुनकर वृद्ध ध्रृतराष्ट्रने उनके स्वागतके लिये 
पूरी तैयारी को । रत्नखचित सभाभवन वनवाया और उनको 
देनेके लिये बहुतसे घोड़े, हाथी, रथ, दास, “बिन बच्चे की दासियां” 
भेड़ें, अश्वयुक्त रथ, मणि आदि वह संग्रह करने छगा। 

यह सब देखकर दविदुरने कहा “वाह ! तुम जैसे धार्मिक 
हो वैसे ही बुद्धिमान भी हो। पर यह खब भेंट चढ़ाकर कृष्ण- 
को तुम फुलछा न सकोगे। जिस काम के लिये वह आते हैं। 
पहले उसका वन्दोबस्त करो, वह उसोसे प्रसन्न होंगे, भेंट पूजा 
पाकर प्रसन्न नहीं होंगे। 

घृतराष्ट्ू घूते ओर बिदुर सोधे थे। दुर्योधन दोनों ही था| 
वह बोला “कृष्ण पूजनोय अवश्य हैं, पर उनकी पूज्ञा नहीं होगी। 
युद्ध तो रुकेगा नहीं, फिर उनके आदर सत्कारकी आवश्यकता 
क्या है ? अभो आदर खसत्कार करनेसे लोग समझ्ूेंगे कि हम डर 
तथा खुशामदसे ऐसा करते हैं। मेंने इससे अच्छा उपाय सोचा 
है | वह आवेंगे तो में उन्हें केर कर रखूगा। कृष्णके भरोसे 
ही पाण्डव कूदते हैं। में कृष्णको ही फंसा लूंगा बस पाए्डव 
आप ही नाक रगडुते आयेंगे।” 

यह खुनकर धृतराष्ट्रने लाचार दो पुत्रको फटकारा। क्‍यों- 


३८७ कृष्णचरित्र । 


---ल-ल+ज तल +>5ल 5 ++++ ++ 


कि कृष्ण दूत होकर आते हैं। कृष्णक्े भक्त भीष्म दुर्योधनको 
उलटो सीधी सुनाकर समासे उठ गये । 
नगरवासी ओर कोरव बड़े आदर ओर सम्मानसे हृष्णको 
कुरुसभामे ले आये। उनके लिये जो रल्खचित सभा बनी थी या 
सज्ञावट हुई थी उसे उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह 
घृतराष्ट्रके भचनमें जाकर कुरुसभामें बेठे और ज्ञो जिस योग्य 
था डससे बैसे ही बातचीत करने लगे। फिर दीनबन्धु कृष्ण 
राजभवनसे दोनभवनकी ओर चले। 
विदुर घृतराष्ट्रका एक तरहका कझ्षाई था। दोनों ही व्यासजी- 
के ओरस पुत्र थे | पर धृतराष्द्र राजा विचित्रवीय्यकी रानीके 
» गभसे ओर विदुर उसकी दासी वेश्याके गर्भसे हुए थे। विदुर- 
को विचित्रवीय्यका क्षेत्रज पुत्र माननेपर भी डसकी जातपांतका 
पता नहीं लगता है, क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मणके औरस, क्षत्रि- 
याके क्षेत्र ओर बेश्याके गे हुआ था। (१) यह साधारण 
( १) महाभारतके सब नायकोंकी जातपांतके बारेमें ऐसा 
ही गड़बड़फाला है। पाण्डवोका भी यही हाल है। पाण्ड- 
चोंकी परदादी सत्यवती दास-कन्या थी। भीष्मकी माताको 
जाति छिपानेकी शायद्‌ खास जरूरत थी, इसीसे घह गंगानन्द्न 
कहलाये । धृतराष्ट्र और पाएड ब्राह्मणणके औरस, क्षत्रियाके 
गर्भसे उत्पन्न हुए। स्वयं व्यासजी घोघरकी कुमारी कन्याके 
पुत्र हैं। पाएड, और धृतराष्ट्रकी जातपांतका कुछ भी ठिकाना 
नहीं है। आजकल यह होते, तो जातिसे अलग कर विये 
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मनुष्य पर परम घामिक था। कृष्ण राजपधवन त्यागकर. र- 
जाते। पाणड के लड़के कुन्तीके गर्भसे जरूर हुए, पर बह अप- 
ने बापके जने नहीं हैं। पारड्‌ में पुत्रोत्पादन की शक्ति हीनः 
थो। उनके लड़के इन्द्रादिके जने कहे जाते हैं। इधर द्वोणा- 
चायके पिता भारद्वाज ऋषि थे पर उनको माता एक कलसी 
थी। जिन्हें ककसीके गर्भधारणपर विश्वास न होगा वह द्रोण- 
के मातृकुलके बारेमें विशेष सन्देह करंगे। पाण्डवोंके पिताके 
बिषयमें जितना गोलमाल है कर्णके बारेमें भी उतना ही है। सब 
से बढकर बात तो यह है कि वह कानीन है। द्रोपदी और 
धृष्टद्य ब्नके मातापिता कोन है, यह कोई नहीं कह सकता है | यह 
दोनों यशसे उत्पन्न हुए थे । 

उस समय विवाहमें कुछ बखेड़ा न था | अवठुलोम प्रतिको म - 
विवाहको बात नहीं कहता हूं। कई ऋषियोके घमप्नियां क्षत्रियों- 
की कन्याए' थीं, जैसे अगस्तकों पत्नो लोपामुद्रा, ऋष्यशडुकी 
शानन्‍्ता, ऋचीकको भाय्या, जमदप्लिको भाय्या ( कोई परशुराम - 
की ही भाय्यां कहता है ) रेणुका इत्यादि । आजकल भी लोग 
कहते हैं कि परशुरामने जब पृथ्यीको क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया 
तब ब्राह्मणोफे ओरससे ही पीछेके क्षत्रिय हुए। फिर ब्राह्मणकी . 
कन्या देवयानो क्षत्रिय ययातिकी घमेपलो थी । खानेपीनेका 
भी उस समय कुछ विचार नहीं था। यह इतिहास वैखनेसे 
मालूम द्वोता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक दूसरेका छूभा 
खाते थे । 


८२ अंष्णचरित्र । 
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- के घर उतरे ओर वहीं उन्होंने भोजन किया । आज भी लोग 
कहते हैं- “दुरजोधनको मेवा त्यागी, साग चविद॒रघर खायो ।” 
पाणएडवॉकी माता कृष्णको बूआ कुन्तो विदुस्के ही घर रहती 
थी। बन जानेके समय पाणडव उसे वहों रख गये थे । कृष्ण 
कुन्तीको प्रणाम करने गये ।  कुन्ती अपने बेटों ओर बहकी 
दुःख-कहानी याद कर कृष्णके सामने बहुत रोयी कलपी। कृष्ण- 
ने इसके उत्तरमें जो कुछ कहा वह बड़े महत्वका है | जो सर्वा- 
हु मनुष्य-वरित्र भलीभांति जानता है उसके सिवा और कोई 
इसका महत्व नहीं समरू सकता है। म्र्खोक्को तो बात ही नहीं 
है । श्रीकृष्ण कहते हैं:-- 

“पाएडव निद्रा, तन्‍्द्रा, हष, क्षुघ्रा, पिपासा, शीत, उष्णको 
जीतकर बीरोंकी तरह सुखसे वास करते है। वह लोग इन्द्रियों- 
का सुख परित्याग कर वोरोचित खुखसे सन्‍्तुष्ट हैं । चह 
महाबली महोत्साही वीर थोडेसे कभी सन्तोष नहीं करेंगे, 
बीर लोग अत्यन्त दुःख चाहे अत्यन्त सुख ही भोगते है । 
ओर इन्द्रियोंका सख चाहनवाले मध्यम अवस्थामे हाँ सन्तृष्ट 
रहते है पर वह दुःख्रका घर हे । राज्यप्राति या वनवास ही 
सुखका मल कारण है ।”? 

“राज्यप्राप्ति या वनवास (१) यह आजकलके हिन्दू नहीं सम- 
.._ (१) मिलटनने अपने तंगदिल शेतानसे कहलाया है, “स्वर्मके 
दासत्वसे नरकका राज्य अच्छा है।” मैं जानता हूं, ऐसे बहुत पाठक 
हैं जो इस क्षद्र उक्ति और ऊपर लिखी हुई मद्दावाणीमें कुछ 
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ऋूने हैं। समझते तो इतना दुःख न रहता। जिस दिन समझ्ेंगे उस 
दिन दुःख भी नहीं रहेगा। हिन्दुओंके पुराणों ओर इतिहासोंमें ऐसी 
वातोंके रहते हिन्दू मेमोके लिखे उपन्यास पढ़कर दिन काटने हैं या 
सभामेँ पांच आदमी इकट्ठें होकर चिडियोकी तरह दूचू करते हैं। 

छष्णने कुन्तीसे यह भी कहा, “आप उन्हें शत्रुओंका नाशकर 
सब लोगोपर राज्य करते ओर अनन्त सम्पत्ति भोगते देखेंगी।” 

मतलब यह कि कृष्ण भल्ली भाति जानते थे कि सन्धि नहीं 
होगी युद्ध दोगष तो सी वह सन्धिके लिय हस्तिनाषुर गये, क्योकि 
जो कत्त व्य है उसका पालन करना चाहिये, फल हो चाहे न हो। 
फलाफलसे अनासक्त हो कत्तेव्य साधन करना चाहिये, इसे हो 
उन्होने गीतामें कमेयोग कहा है । युद्धकी अपेक्षा सन्धि मनुष्योंके 
लिये हितकर है, इसलिये सन्धि करना कत्तेंव्य है | परन्तु 
यथासाध्य चेष्टा करनेपर भी सन्धि न हो सकी तो रूष्णने हो 
अज्जु नको युद्धके लिये उत्लाहित क्रिया ओर सहायता दो। क्योकि 
सन्धि न हुई, तो युद्ध ही कत्त ठय है। जिस कमेयोगका उपदेश 
श्रोकृष्णने गीतामे किया है उसके वह सूवयं प्रधान योगी ४ । 
उनके आदशे चरित्रकी आकोचना वडी सूक्ष्म वृष्टिसे करनेपर 


भेद नहीं मानेंगे। उनके मनुष्य होनेमें भो मुझे पूरा सन्देद्द है । 
छोटे दिलिवाला दूसरेका ऐश्वय्य नहीं देख सकता है। महात्मा 
कत्त व्यफे अनुरोधसे देख सकता है| उसकी विशाल चित्तवृत्तिया 
केवल महादुःखकी ओर ही ज्ञायंगी या महासुखकी ओर। और 
कसी ओर न जआायंगी । 


३८७ ऊष्णुयरित्र। 


नल अ»>- चयन जी अ 


वास्तधिक मनुष्यत्व सम्में आ सकेगा, इसोले इतना 
परिश्रम कर रहा हूं । 

कृष्ण कुन्तीले बिदा हो फिर कोरबोंकी सभामें पहुंचे | चहां 
दुर्योचनने भोजनका निमंत्रण दिया । पर उन्दोंने स्वीकार नहीं 
किया। दुर्योधनने इसका कारण पूछा। कछृष्णने पहले तो 
लोकिक नीति स्मरण कराकर कहा, “दूत काम दो जानेपर 
भोजन करते और भेट छेते हैं। मेरा काम द्वो जाय तो मैं भेंट 
पूजा दूगा ।” पर दुर्योधनने न माना। वारंवार आग्रह करने 
लगा। तब फिर कृष्णने कहा, “लोग प्रेमले या दुखी होकर 
दूसरेका अन्न खाते हैं। आप प्रमसे मुझे खिलाना नहीं चाहते 
हैं ओर मैं भी आफतका मारा नहीं हं, फिर मै आपका अन्न 
क्‍यों खाऊं ?" 

भोजनका न्योता मानना एक मामूली बात है। पर मामूली 
बातोका जमाव ही हमारा देनिक जीवन है। मामूली बातोके 
लिये भी नीति है, अथवा होनी चाहिये । बड़े बड़े कार्मोंकी 
नीतिका जो मूल है वद्दो छोटे छोटे कामोकी नीतिका भी है। 
सबका मूल धम्मे है। महात्मा ओर नीचात्मामे बस यही मेंद 
है कि नीचात्मा धर्म न छोड़नेपर भी मासूली कामोमें 
नोतिके अनुसार नहीं चल सकता, क्योंकि वह नीतिका मूल 
नहीं दुंढ़ता है। आदशे मनुष्य छोटे मोटे कार्मोर्में सी नीतिका 
बल खोजते हैं। श्रोकृ्णने देखा कि दुर्योधनका न्योता 
मानना सरलता ओर सत्यताके विरुद्ध है। इसलिये उन्होंने: 


हस्तिनादुरमें पहला दिन इटण 
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दुर्षोधनकों सीथा और सच्चा उत्तर दे दिया। स्पष्ट बात कठोर 

होनेपर भी उन्होंने कहनेमें सड्भोच नहीं किया । अकपट व्यवहार 

धम्म॑सम्मत हो, तो उसे मैं कठोर नहीं कह सकता। इस धर्म्मघिरुद्ध 

लज्जाके मारे हमें छोटे छोटे अधम्मॉसें भी प्रायः फं॑सना पड़ता है। 
कृष्ण फिर कोरवसभासे उठकर विदुरके घर गये । 

रातको विदुरके साथ श्रोकृष्णकी बहुत बातचीत हुई। 
विदुरने उनसे कहा कि तुम्दारा यहां आता अनुचित हुआ क्योंकि 
दुर्योधन किसी तरह सन्धि न करेगा । कृष्णने जो उत्तर दिया 
था उसके कुछ शब्द यों हैं:-- 

“हाथी घोड़े रथ सहित सारी विपद्ग्नस्त प्रथिबोकों जो 
झ॒त्युसे बचा सकेगा उसे बडा धरम्म होगा।” 

यूरपके हर महलमें यह वाक्य सोनेके अक्षरोंमें लिखकर 
रखना चाहिये। यहांतक कि शिमलेका राजभवन भो खाली 
न रह जाय | कृष्ण फिर कहते हैं:-- 

“विपदमें पड़े हुए भाईको बचानेका जो यथासाध्य प्रयत्न 
नहीं करता है उसे परिडत लोग क्रूर कहते हैं। बुद्धिमान 
मित्रोकी चोटीतक पकड़कर उन्हें बुरी राह जानेसे रोकते हैं ++ 
यदि वह ( दुर्योधन ) मेरी हितकी बातें सुनकर भी मुम्दपर शड्डू 
करे, तो मेरी कुछ भी हानि नहीं है। डलदे मुकके परम सन्‍्तोष 
होगा कि में उसे समकाकर अपने बोध्से दलफा हो गया। 
भाईवन्दोंफके आपसके कूंगड़ेके समय जो अच्छी सलाह नहीं 
देता यह कभी अपना नहीं है ।” 


है 8 


३८६ रृष्णचरिशत्र | 


» . यूरपवालोंका विश्वास है कि कृष्ण निरे परस्त्रीकोलुप ओर 
पापी थे । यहां वालोंमें सी अभी किसी किसीका यही विश्वास 
है और किसीका यह है कि कृष्णने मनुष्ियहत्याके लिये जन्म 
लिया था और वह “कुचक्री थे अर्थात्‌ अपना मतलब निकालने- 
के लिये घड़यत्र रचा करते थे। पर वह ऐसे नहीं थे चह 

 लाकहिलैषियोंमें भ्रष्ट, ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, धम्मोंपदेशकोंमें श्रेष्ठ 

* और आदश मनुष्य थे । यही समभ्षानेके लिये इतना लिखा है । 


सातवां परिच्छेद । 


जी क ओके + 
हस्तिनापुरमें दूसरा दिन । 

दूसरे दिन सबेरे स्वयं दुर्योधन और शकुनी कृष्णको बुला- 
कर द्रवारमे ले गये | बडा भारी दरबार था। नारदादि देवषि 
और जमदग्नि आदि ब्रह्मषिं वहां उपस्थित थे। कृष्ण बड़ी 
लग्बी चोड़ो वक्तृता देकर सन्धिके लिये राजा धृतराष्ट्रको 
समझाने लगे। ऋषियोंने भो सममयाया। पर कुछ न हुआ। 
धृतराष्ट्रने कहा:--“सज्धि मेरों सामथ्यंफे बाहर है, दुर्योधनसे 
कही ।” कृष्ण, भोष्म, द्रोण आदिने दुर्योधनको बहुत सम- 
काया, पर वह दससे मस न हुआ। सन्धि फरना तो दूर रहा, 
उलटे उसने रष्णको दो चार खरो श्वोटी सुना दीं। कृष्णने 
भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। डुर्योघनको बेईमानोका 
भरडाफोड हो गया। वह आगबबूला दो चछ दिया। 


हस्तिनापुरमें दूसरा दिन | ३८७ 


जल 


: इसपर श्रोकृष्णने घृतराष्टरको वही काम करनेका परामशे 
दिया जो समस्त पृथिवीकी राज़नीतिका मूलमन्त्र है। राज्य- 
शासनका म्लमन्त्र, प्रज्ञाकी रक्षाके हेतु दुष्ठोंका दमन करता “ 
है। अर्थात्‌ बहुतोके हितके लिये एकको द्रुड देना उचित है । 
समाजकी रक्षाके लिये हत्यारेकी हत्या करनी चाहिये। जिसके 
केद न करनेसे हजारों मनृष्योंके प्राण जाते हों उसे पकड़कर - 
केद करना चाहिये। यहो ज्ञानियोंका डपदेश है। यूरपके 
समस्त राजाओं ओर मन्त्रियोंने मिलकर इसी हेतु सन्‌ १८१८ 
ई० में नेपोलियनको आज़न्मके लिये कारागारमें भेजा था। 
इसी लिये महानीनिज्ञ श्रोकृष्णने धृतराष्ट्रको सलाह दो कि 
दुर्योधनको केद्‌ कर पाए्डवॉसे सुलह कर लीजिये। उन्होंने 
यह भो कहा कि देखिये मैंने यदुवंशको रक्षाके लिये अपने मामा 
कंसनकको मार डाला। पर ध्रीकृष्णकी बात नहीं मानी गयी । 

इधर दुर्योधन बिगड़कर क्ृष्णकों कैद कर लेनेके लिये 
कण से सलाह करने लगा | 

सात्यकी, कृतवर्ममा आदि कृष्णके भाईबन्धु समामें उप- 
स्थित थे। सात्यकी कृष्णका बड़ा भक्त ओर प्रिय था। बह 
अखविद्यार्मे अज्जुनका शिष्य ओर वीरतामें उसके ही समान 
था। महा बुद्धिमान सात्यकीको दुर्योधनका अभिप्राय मालूम 
हो गया | उसने कृतवर्म्मांको ससेन्य नगरद्वारपर तैयार रह- 
नेके लिये कहकर कृष्णसे सारा हाल कह दिया। फिर भरी 
सभामें घृतराष्ट्रसी कहा। बिदुरने सुनकर घृतराष्ट्रसे कहा, 


रु 


3८८ कृष्णयरित्र । 


का 


जि जज जज 


“आगमें गिरकर जिस तरह पतडु जल जाते हैं उसी तरह क्या 
यह भी नहीं जल मरेंगे ? श्रोकृष्ण चाहें तो युद्धमें परास्त कर 
जबको यमपुर मेज देंगे ।” इत्यादि । 

पीछे कृष्णने जो कुछ कहा वह वास्तवमें आदशे पुरुषके 
योग्य है। वह बलवान थे, इसीसे क्षमाशोल और करोघशून्य 
थ। घह धृतराष्ट्से बोले: - 

*उुनता हैं कि दुर्योधन आदि गुस्सा होकर मुझे कैद करना 
चाहते है । पर आप आशा कर देखिये कि मैं उनपर आक्रमण 
करता हूं. या वह मुरूपर करते हैं। मुकूमे इतनी सामथ्य है 
कि मे अकेला ही इन सबकी खबर ले सकता हू। पर मे 
निन्दित ओर पापजनक काम कुछ नही करू गा । पाण्डवोका 
धन लेनेके लालचमे आपके लड़के ही अपना नाश आप करेगे। 
यास्तवमें यह मुर्भे पकड़नेकी इच्छा कर युधिष्ठिरकी भलाई ही 
कर रहे हैं। मैंआज् ही इन्हें ओर इनके पिछलगोंको कैद कर 
पाण्डबोके हवाले कर सकता हूं, इसमें मुझे पाएमागी भी 
नही वनना पड़ेगा। पर आपके सामने ऐसा क्रोध ओर पाप- 
बुद्धिजलित गहित काम में नहीं करूगा। में आज्ञ। देत। हूं 
कि दुष्ट लोग दुर्योधनके इच्छानुसार ही काम करें ।” ( १) 

यह सुनकर धृतराष्ट्ने दुर्योधनकों बुलवा भेजा और आने- 
पर फटकारा। कहाः 


(& " ऋष्डोपतलब सलेंहके बुला महामारतको बड़ी प्रशंसा 
इसलिये मैने घूलसे बिना मिलाये ही उमका अदुबादित अंश 


हस्तिनापुरमें दूसरा दिन । ३८६ 


“तू घड़ा कठोर, पापी ओर नीच है। इसीसे यह अयश 
'दिलानेबवाला साधुओंके अयोग्य असाध्य पाप फरनेफे छिये तू 
तैयार हुआ है। कुलद्रोही मूढ़ींकी तरह दुष्ठोफे साथ मिलऋर 
तू दुद्धष ज़नादइ नको पकड़ रखना चाहता है। बालक जिस 
प्रायः उद्धृत किया है। किन्तु कृष्णकी इस उक्तिमें कुछ अस- 
जुल दोष पाया जाता है, जैसे एक ठोर वह कहते हैं कि इस 
काममें मुक्े पापभागी भी नहीं बनना पड़ेगा और इसके बाद हो 
दो पंक्ति नीचे उसो कामको पापजनित कहते हैं। इसपर मूलसे 
मिलाकर देखा । मसूलमें यह दोष नहीं है । पूल यों है 

राजक्ष ते यदि क्रुद्धा मां निगृह्लीयुरोजसा | 
एने था मामहं चैनाननुज्ञानीहि पाथिव ॥ 
एतान्‌ हि सर्व्वान्‌ संरद्धान्नियन्तुमहमुत्सहे । 
न चाहं निन्दितं कम कुर्य्यात्‌ पाप॑ कथश्चन ॥ 
पाण्डवार्थ हि लुभ्यन्तः स्वार्थान्‌ दास्यन्ति ते खुता:। 
णने चेदेवमिच्छन्ति कृतकार्यों युधि४घ्ठिरः ॥ 
अद्योव' ह्महमेनाश्ल ये चैनाननु भारत । 
निगृह्य राजन पार्थेभ्यों द्यां कि दुष्करं भवेत ॥ 
इदन्तु न प्रवर्तेय॑ निन्दितं कम्म॑ भारत । 
सन्निधो ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ ॥ 
पष दुर्योधनो राजन यर्थडछति तथास्तु तत्‌ । 
अहन्तु सब्वोस्तनयाननुजानामि ते नप ॥ 

(कि दुष्करं भवेत, का अर्थ--“पापभागी नहीं बनना पड़ेगा" 
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प्रकार अन्द्रमाको पकड़ना चाहता है उसी प्रकार तू भी इन्द्रादि 
देवताआसे भी न जीते जानेवाले केशवको पकडनेकी इच्छा 
करता है। देवता, गन्धव, अखुर, नाग और मनुष्य भी जिसका 
सामना नहीं कर सकते उन केशवकों क्या तू नहों जानता 
है ? बेटा, हाथोंसे हवा नही पकड़ी जाती है, हथेलीसे आग 
नहीं छूई जा सकती है, सिरपर प्रथ्वी कभो उठायी नहों जा 
सकती ओर न बलले केशव ही पकडे जा सकते हैं ।” 
विदुरने भी दुर्गोधनको डांटा। विदुरके चुप होनेपर बाछु- 
देव बड़े जोरसे खिलखिला उठे । पीछ खात्यकी और छतवर्स्मा- 
का हाथ पकड़ चल दिये। 
यहांतक तो महासारतमें जो कुछ लिखा है वह खुलंगत 
ओर स्वाभाविक है, किसी तरहकी गड़बड़ नहीं है। न अलौ- 
नहीं है। इसका मतलब यह जान पड़ता है कि “दुर्योधन सुफ्झे 
केद करना चाहता है, मैं यदि उसे ही अभी पकड़कर ले जाऊ' तो 
क्या यह बुरा काम होगा ?” अर्थात्‌ दुर्योधनकों कैद कर छे 
जाना बुरा काम नही है, क्योंकि बहुतोको भलाईके लिये एकको 
त्यागना भ्रेय है। इस हेतु ऋष्णते धृतराष्ट्रसे दु्योधनकों कैद 
करनेके लिये कहा था। अगर कृष्ण उस समय उसे कैद करते 
वो लोग यही कहते कि उन्होंने क्रोधमें आ ऐसा किया । क्योंकि 
अश्तक उन्होंने ऐसा करना नहीं बिचारा था | जो काम क्रोधवश 


किया जाता है बह पापबुद्धिजनित है। आदशे पुरुषको इस 
निन्दित काम्से बचना चाहिये । 


हस्तिनापुरमैं दुसरा दित । झ३६१ 
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किक है ओर न अविश्वासके योग्य दी ऋुछ है।पर क्षेपक मिला 
नेवालोंसे यह नहीं देखा गया। क्षेप्क मिलानेके लिये उनके 
हाथ खुजलाने लगे । उन्होंने सोचा कि इतनो बड़ी घंटना हो 
गयी उसमें एक भी अस्वाभाविक ओर अद्ठुत बात नहीं, फिर 
भला कृष्णकी ईश्वरता केसे बनी रहेगो ? कदालचित्‌ यही सोच 
विदयारकर उन्होंने कृष्णके हंसने ओर उठकर चल देनेके बोचमें 
विराट्‌ रूप घुसेड़ दिया | भीष्मपव्वेके भगवदुगीता-पढ्वाँध्यायमें 
फिर विराट रूपका (यह चाहे क्षेपक दो या न हो) वर्णन आया - 
है। इन दोनों विराट रूपोंके वर्ण तमें बड़ा सेद है | गीताके ग्यारहवें 
अध्यायमें विराट रूगका जो वर्णन है वह प्रथम श्रणीके 
कविकी रचना है| साहित्य जगतमें वैसी रचना दुलेस है। पर 
भगवद्यान पर्च्वाध्यायमें विराट रूपवका वणन जिसका लिखा 
है उसके लिये काव्यरचना विडस्वनामात्र हे। भगवदुगोताके - 
ग्यारहवें अध्यायमें सगवान श्रोकृष्ण अज्जुनलसे कहते हैं, 
“तुम्हारे सिवा ओर किसोने यह रूप पहले नहीं देखा है ।” पर “ 
यहां कोरब सभामें दुर्योधनादि वह रूप पहले हो देख चुके थे । 
फिर उस्रो अध्यायमें स्गवान कहते हैं, “तुम्हारे सित्रा और कोई 
मनुष्य वेदाध्ययन, यज्ञानुष्टान, दान, क्रिया मोर कठोर तपस्या 
करके भी मेरा यह रूप नहीं देख सकता है।” पर कुकवियोंकी - 
कृपासे कोरव सभामें ऐरों गैरोंने मो विराट रूप देख लिया। 
गोतामें यद भी लिखा है कि “अनन्य भक्तिसे ही मेरा यह रूप 
लोग जान वा देख सकते हैं ओर तत्वशानसे ही उसमें लीन दो 


३६२ छकष्णसरित्र 


- सकते हैं।” पर यहां दुष्ट, पापात्मा, भक्तिशुन्य शब्रुअनि ना 
बविराट्रूपका अवलोकन किफू। । 
सूस्ठे सी कोई काम बिना प्रयोजन नहों करता है । और जो 
विश्वरूपी है डसका फहना ही क्या है। यहां विराट रूप दिखल- 
लानेष्ती कुछ आवश्यकता नहीं थी। दुर्योधचनादि भ्रीकृष्णको 
पक्रड रखनेका बिचार फरते थे, कुछ चैष्टा उन्होंने नहीं की। 
याप और चायाकी फटकार सुन दुर्योधन चुप हो गया था। 
अगर घद्द कुछ जोर भी करता तो उसकी कुछ न चलती । 
रूष्णु स्वयं इतने बली थे कि बलपूर्तक उन्हें कोई नहीं पकड़ 
सकता था। यह धृतराष्ट्रने कहा, विदुरने कहा ओर स्वयं 
कृष्णने भी कहा था। यदि कृष्णको अपने बचावकी सामथ्य न 
होती तो भी कुछ चिन्ता न थी, फ्योंकि सात्यकी, कृतवर्मा आदि 
वृष्णिवीर उनकी सहायताके लिये तैयार थे। उनकी सेना मो 
फाटकपर खड़ी थी।दुर्योधनकी सेनाके बारेमें कुछ नहीं लिखा है। 
इसलिये उन्हें बलपूष्वेक पकड़ लेनेकी कुछ सम्भावना न थी। सम्भा- 
यना होनेपर भो डर जाय॑ ऐसे कापुयष कृष्ण नहीं थे। जो बिराट- 
रूप है उसके लिये भयकी सम्भावना नहीं। इसलिये घिराटरूप 
।दिखानेका यहां कोई कारण नहीं था। ऐसी अवसूथाम कुद्ध या 
दास्मिक मजुष्योंको छोड़ ओर कोई शत्रुको डरानेका प्रयत्न 
नहीं करता है। जो विश्वरुप है वह क्रोधशन्य और दम्मशून्य है । 
इसीलिये यहां विराट्रूपकी कथा कुकविकी अलोक रचना 
सम*्य छोड़ देना दी उचित है। मैं बारंवार दिखला चुका हूं कि 


रृष्ण-कण संबाद। ड्श्यु 
हष्णने माउुषी शक्तिसे ही काम लिया है दैवीसे नहीं। यहां 
इसके विपरीत करनेका कुछ कारण नहीं दिखाई देता है। 

कुरु-सभासे डठकर श्रीकृष्ण कुन्तीसे बातचीत करने 
गये। वहांसे उपप्ृष्य नगर चले । चहां पारडव थे। चलनेफे 
समय उन्होंने कण को अपने रथपर बिठा लिया । 

कृष्णको पकड़कर रखनेका विचार जिन्होंने किया था उनमें 
ही कर्ण भी था। कर्ण को रथपर विठाकर कृष्ण क्यो चले, 
यह अगले परिच्छेदमें बताऊगा। इससे कृष्णचरित्र और भी 
साफ हो जाता है। साम ओर दण्डनीतिमें ऋष्णकी नीतिश्नता 
दिखा चुका हैं। अब भेदनीतिकी पारदर्शिता द्खिऊंगा। 
साथ ही यह भी दिखिलाऊगा कि कृष्ण आदश पुरुष थे। उन- 
की दया, उनकी बुद्धि ओर डनकी लोकहितको कामना अलोौ- 
किक थो । 


आठवां परिच्छे द । 
कल्ल>क 8३८८७ 
कृष्ण-कर्ण संवाद। 
कृष्ण दयामय थे, वह सब जीवोपर दया करते थे। महा- 
युद्धमें असंख्य प्राणियोंका नाश होगा, इससे कोई क्षत्रिय 
व्यथित नहीं हुआ, केवल कृष्ण ही इसके लिये व्यथित थे। 
विराट नगरमें जब युद्धका प्रस्ताव हुआ था तब कृष्णने युद्धके 
विरुद्ध मत दिया था। अज्जुन जब युद्धका निमंत्रण देने गये 


६७ कृष्णुचरित्र । 
9७ 


तब कृष्णने अस्न न श्रारण करनेकी प्रतिशा कर लो थी। पर , 
युद्ध बन्द नहीं हुआ । अब दूसरा उपय न देख निराश हो 
वह सन्धिके लिये हस्तिनापुर आये। पर वहां भी कुछ नहीं 
हुआं। प्राणिदत्या न रूक सकी। तब वह दूसरा उपाय 
सोचने लगे | 

कर्ण महावीर था| वह अज्ञु नके तुप्य रथो था। दुर्योधन 
कण के भरोसे ही कूइता ओर युद्ध करनेके लिय्रे तैयार था। 
यदि कण्ण डसकी पीठपर न होता तो वह कदारि युद्धका नाम 
न लेता । कर्ण अगर पाण्डवोकी ओर आ जाय तो दुर्योधन युद्धसे 
हाथ खेंच लेगा । श्रोकृष्णने यही सब सोचकर पएकान्तमे बात- 
चीत करनेके लिये कण को रथपर बिठा लिया था। 

कृष्णको अपना मतलब निकालनेका सहज उपाय भो मालूम 
था जो और कोई नहीं जानता था। 

कण को छोग अधिरथ नामक खूतका पुत्र जानते थे। 
वास्तवमें वह अधिरथका पुत्र नही था। उसे उसने पुत्रवत्‌ पाला 
जरूर था। कर्ण को यह नहीं मालूम था | वह अपने जन्मकी भो 
बात नहीं जानता था। वह सूतपल्नो राधाके गर्भसे नहीं हुआ 
था। बह सूर्यके वीय्ये और कुल्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। 
जिस समय कर्णका जन्म हुआ उस समय कुन्ती क्यारी थी 
इससे उसने उसे फेंक दिया था। वास्तबमें कर्ण युधिष्ठिरादि 
पारडवोंका ज्येष्ठ सहोदर था। यह बात कुन्तोके सिद्चा और 
कोई नहीं जानता था । हां, कृष्ण जानते थे; क्योंकि उनकी 
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अलोकिक बुद्धिकरे आगे सब बातें आप ही प्रगट हो जाती थीं। 
कुन्ती उनको बूआ थी। भोजराजके यहां यह घटना हुई थी।' 
इससे मनुष्य बुद्धिसे उसका जान लेना असम्भव नहीं था । 

कृष्ण यही बात रथपर बैठे कण को खुनाकर बोले “शारत्र- 
ज्ञोने कहा है कि जो कनन्‍्याका पाणिग्रहण करता है वही उस 
कन्याके सड्ठोड़ ८१ ) ओर कानी न (२) पुत्रोंका पिता होता “ 
है । हे कण, तुम भी अपनी माताकी कन्यावस्थाक्रे उत्पन्न हुए 
हो, इसलिये तुम धर्मले उसके पुत्र हो। इसलिये चलो, धर्म- 
शास्त्रके विरुद्ध (६ ) भी तुम राजेश्वर होगे।” उन्होंने कण को 


(१) सहोड़-गर्भवती कुमारी कन्याका पुत्र जो विवाह दोनेपर 
उत्पन्न होता है । 

( २ ) कानीन"कुमारी कन्याका पुत्र । भाषान्तरकार | 

(३ ) यह “विरुद्ध शब्द कालीप्रसादर्सिदके अजुवादमें 
है,पर यहां असंगत मालूम होता है । मेरे पास जो मूल 
महाभारत है उसमें हे-- 

“निग्महाद्धंमशास्राणाम्‌ ।” यदि ““निम्रहाथमशासत्राणाम” हो 
तो अर्थ संगत हो जाय । 

पीछे मालूम हुआ कि इसका एक पाठ “निम्नदाड्सशा- 
ख्राणाम” भी है । यहां निम्रहका अर्थ मयांदा है । यथा 

“निम्नहो भत्सने5पि स्थात्‌ मर्य्यादायाश्व बन्धने।” इति मेदिनी। 

“॑निम्नहों भत्सने प्रोक्ो मरय्यादायाश्व बन्धने ।” इति विश्यः + 

“नियमेन विधना अ्रहण॑ निश्नहः [” इति चिन्तामणिः । 


अध्द कृष्णचरित्र । 


यह समभ्दा दिया कि तुम बड़े हो इसलिये तुम ही राजा होगे 
ओर पांचों पाएडव तुम्हारी आक्ामें रहकर सेवा करेंगे । 

श्रोकृष्णफे इस परामशंसे सबफा भला होता और धस्मे 
यढहता। पहले कर्णको ही लीजिये। अगर घह ऊष्णका कहना 
मान लेता, तो उसके राजेश्वर घननेमें क्‍या देर थो! फिर 
भाश्योंसे शन्चुताकी जगह मित्रता दो जाती ओर इससे धर्म्म 
बढ़ता । इससे दुर्योधनका भी भला होता । थुद्ध होनेसे 
डसका राज्य ही नहीं सारा वंश नष्ट होगया। अगर युद्ध न 
होता, तो राज्य भी बच जाता और सबके प्राणोंकी रक्षा द्वोती | 
हां, पाएडवोंका हिस्सा जरूर लोटाना पडता। इससे पारडवों 
की भी भलाई होती । वह फिर अपने भाईबन्दों तथा अगणित 
प्राणियोंकी ह॒त्यासे बच जाते ओर कर्णके साथ आनन्दसे राज्य- 
का सुख भोगते। सबसे हित ओर धघर्म्मकी बात इससे यह 
होती कि अगणित मजुष्योंके प्राणोंकी रक्षा होती | 

कणने कृष्णओके परामशेकी उपयोगिता स्वीकार को, पर 
लाचार था। वह जानता था कि युद्धमें दुर्योधनकी जीत नहीं 
होगी। पर तो भी कृष्णकी बात न मान सका, क्योंकि उसे 
कलडूका टोका लगता। वह बुरी तरह फंस गया था। 
अधिरथ ओर राधाने उसका पालन पोषण किया था। उनके 
यहां रहकर उसने सूतबंशकी कन्यासे व्याह किया था। ओर 
उससे बेटे पोते भो हो चुके थे। भला उन्हें वह किल तरदद 
छोड़ देता ? इसके लिया वह तेरद वर्षसे दुर्योधनके यहां राज्य 


उपलंहार । ३६७४ 
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खुख भोग रहा था । ऐसी दशामें दुर्योधनका साथ छोड़कर 
पाणडवॉकी ओर जाता, तो उसकी बड़ी बदनामों होती । छोग यही 
कहते कि कर्ण बड़ा कृतथ्न है, छालची है, डरपोंक है, पाण्डवोसे 
डर गया । यही सब सोचकर कणेने कृष्णकी बात नहीं मानी । 

करष्ण बोले, “मेरी बात तुम्हारे चित्तमें नहीं बैठी तो अवश्य « 
ही पृथिवीका संहार होने वाला है।” 

कर्णने इसका उपयुक्त उत्तर दिया । फिर ऋ्णसे गले गले 
मिलकर उद्दासभावसे वह लोट गया ! 

कृष्णचरित्र समकानेके लिये कर्णयरित्रकी विस्तृत आलोचना 
व्यर्थ है। इससे उस विषयमें कुछ नहीं लछिखा। कण का 
चरित्र बड़ा प्रनोहर भौर महत्वपूर्ण है | 

नवां परिच्छे द । 
जय5-०-४ “८ 
उपसंहार । 

श्रीकृष्णके लौट आनेपर युधिष्ठिर्ने पूछा, कहो हस्तितॉशुर 
ज्ञाकर क्‍या कर आये ? 

इसपर भ्रीकृष्ण अपनो तथा औरोंकी कही हुई बातें दुहरा 
गये पर पिछले अध्यायोंमें जो बातें हैं उनसे इनका कुछ मी 
मेल नहीं है। मेल दोनेले पुनरक्ति हो जाती। शायद इसीसे 
किसी महापुरुषने यह राग मलापा है । 
भगवदुयान-पर्व्बाध्याय यहीं समाप्त होता है। फिर सैन्य- 


ड्६८ कृष्णचरित्र | 
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निर्याण पर्व्वाध्याय है। इसमें कामकी बात कुछ नहीं है | इसकी 
कुछ कथाए' मौलिक ओर अमोलिकसी मालूम होती हैं । कृष्णके 
बारेमें विशेष कुछ नहीं है। कृष्ण और अज्ञ्ु नके परामशंके 
अनुसार पाण्डवॉने धृष्टय म्नको सेनापति नियुक्त किया । 
» बलरामने मद्रि पीकर कृष्णको थोड़ी डांट बतायी और कहा 
कि तू कौरव पाण्डवोको एक दृष्टिसे नहीं देखता है। कौरव 
सभामें जो कुछ हुआ था उसकी भी थोड़ी चर्चा है। बस इसके 
घ्िचा ओर कुछ नहीं है । 
इसके बाद उलूक-दूतागमन पर्व्याध्याय हे। यह बिलकुल 
- ही गया बीता है। इसमें गाली गुफताके सिचा ओर कुछ नही 
है। दुर्योधन ओर शकुनी वगरहने सलाह कर उलूककों 
पाण्डवोंके पास भेजा । उसने आकर पाण्डवो और कृष्णकों 
खूब गालियां दी। पाण्डवोने भी उनका मुहतोड़ जवाब 
दिया। हूष्णने विशेष कुछ नही कहा। क्योंकि उनके जेखा 
मनुष्य, जिसे गुस्सा छू भी नहीं गया, गाली गलोज नही 
है। बल्कि बात बढ़ न जाय इसलिये उन्होंने डलूकको 
पहिले ही विदा कर देनेकी चेष्टठा को थी। वह उलूकसे बोले 
“जरूद जाकर दुर्योधनसे कह दे कि पाण्डवोंने तुम्हारी बातें 
खसमक ली। अब तुम्दारी जो इच्छा है वही होगी ।” इतना 
करनेपर भी कृष्ण और अज्ज्ु नको ज्यादे गालियां खुननो पड़ीं। 
डलूक माननेवाला आदमी न था, क्योंकि वह दुर्योधनका 
सगा भाई था। वह फिर गालियोंकी फुलकड़ी छोड़ने ऊूगा। 


उपसंहार । झ६६ 


शिकार 


पाण्डवोने व्याज समेत उसकी गालियां छोटा दीं। कृष्ण भो 
चुप न रह सके। बोले कि, “में युद्ध न करूगा, शायद 
इसीसे तुम लोगोका मिजाज बढ़ गया है, पर याद रखों जिस्स 
तरह आग तिनकोंको जलाकर खाक कर डालती है उसी तरह 
मैं सी क्रीधकर अन्तमे सारी पृथिवीको भस्म कर डाल गा।” 

उलूकदूत।गमन-पर्व्वाध्यायसे महामारतको ऊड़ाईका कुछ 
सरोकार नहीं हे। इसमें न रचताचातुय्य है. और न कविता 
ही है। बल्कि कहीं कहीं इसमें ऐसी बातें हैं जो महामारतकी 
ओर ओर कथाओसे चिरुद्ध पड़ती हैं। अनुक्रमणिकाध्यायमें 
सजञय ओर कृष्णके दूतकम्मंकी कथा है, पर उलृकक्ी नहीं है । 
इन कारणोंसे पहली तहमें इसे नहीं मानता हूं । 

इसके उपरान्त रथातिरथसंख्यान आर फिर अश्वोपाख्यान 
पर्व्वाध्याय हैं। इनमें कृष्णकी कुछ भी चर्चा नही हे। बस 
यहीं डद्योगपव्ये समाप्त होता है। 


इति पश्चम खण्ड । 


पद्ध खण्ड / 
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यों निषण्णों भवेद्रात्रों दिव्रा भवाति विष्टितः । 
इष्टानिष्टस्थ च द्रष्टा तसमे द्रष्टात्मन नमः ।॥ 


शाप्तिपव्व ४७ अध्याय | 


कुरुक्षेत्र । 
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पहला परिच्छेद । 
+६4+६++ -+++-+फ्रः 
भीष्मका युद्ध । 
अब कुरुक्षेत्रका महायुद्ध आरम्भ होता है। इसका चणन 
महाभारतके चार पव्वमें है। दुर्धोधनके सेनापतियोंके नामो- 
पर इन चारों पव्चों'के नाम क्रमसे भीष्मपत्चे, द्रोणपव्चे, कण - 
पव्चे और शल्यपतर्व रखे गये हैं । 
इन युद्धपव्वॉकी महाभारतका निरूष्ट अश समकना चाहिये, -. 
क्योंकि पुनरुक्ति, अत्युक्ति, असड्भ॒ुति ओर अरुचिकर, अस्वाभाविक 
तथा अनावश्यक वण नसे यह परिपूण हैं। इनका बहुत थोड़ा , 
भाग पहली तहके अन्तर्गत जान पड़ता है। कितना अश 
मोलिक ओर कितना अमोलिक है, यह स्थिर करना बड़ा कठिन 
है। कांटॉमेंसे फल चन लेना लकी जल है। खेर, रृष्णके 
सम्बन्धमें जहां जो बात मिलेगी लकीकलोच लिये यथा- 
साध्य चेष्टा करूगा | ' 
भीष्मपव्वके आरस्भमें जस्बूखण्ड-विनिर्म्माण-पव्बांध्याय है । 
इसका युद्धले कुछ सस्बन्ध नहीं है। मदासारतंसे भी स्वत्प 


४०७ कृष्णचरिश्र । 
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हा है। श्रीकृष्णके बारेमें तो एक शब्द भी नहीं है । इसके बाद 
भगवदुगीता-पर््वाध्याय है। इसके पहले चोबीस अध्यायोंके 
बाद गीताका आरम्म होता है। इन चोबीख अध्यायोमें कृष्णकी 
कुछ विशेष बात नहीं है । युद्ध पहले श्रोकृष्णने अजु नसे 
दुर्गास्‍तव पाठ करनेके लिये कहा | अज्जु नने पाठ कर लिया । 
अपने अपने विश्वासके अनुसार देवताओंकी आराधना कर किसी 
बडे काममें हाथ लगाना चाहिये | इससे परमात्माकी आराधना 
होती १ | परमात्मा एक ही है। चाहे जिस नामसे पुकारों । 
“फिर गीता है। कृष्णचरित्रका यही प्रधान अंश है। इस 

अनुपम, पवित्र गीतोक्त धरमसे ही कृष्णके आदशे मनुष्य या 
देवता होनेका विशेष परिचय मिलता है। 

पर में गीताके बारेमे यहां कुछ न कहूँगा, क्योकि सीताका 
धरम्मे अलग पुस्तकोंमे कुछ थोडासा समरकाया है। एक लिख 
चुका हूं ( १) ओर दूसरी लिख रहा हूं (२)। गीतासस्बन्धो 
मेरे विचार इन्हीं दोनों पुस्तकोमें मिलेंगे। यहां फिर दुहरानेकी 
जरूरन नहीं है । 

भगवदुगोता-पव्वोध्यायके वाद भीष्मबध-पव्वाध्याय है। 
यहो युद्धका आरम्भ है ॥/छक्कप्ण युद्धमें अज्जु नके सारथो मात्र 
हैं। सारथी बड़े असहिशडे थे । महाभारतमें जिन युद्धोका 
वण्णन है वह प्रायः दो दो रंथियोमे हुए हैं। रथी एक दूसरेके 

(१) उसका नाम “घधम्मंतत्य दि 

(२) गीताकी बंगला टीका । 


कल 


ह। 


भीष्मका युद्ध । छः्५ 


घोड़े और सारथोको मार गिरानेकी चेष्टा करता है। इसका 
कारण यह है कि घोड़े और खारथीके गिरनेसे रथ नहीं चल 
सकता है। ओर रथके न चलनेसे रथी निकम्मा हो जाता है। 
सारथों बेचारे न लड़ते हैं ओर न लड़ना जानते हैं। पर नो 
भी बिना अपराध और बिना लड़े रणभूमिमें काम आते हैं। 
आोकृष्णको भो यही पापड़ बेलने पड़े थे। उनके प्राण नहीं 
गये, पर अद्वारह रोजमें वाणोंके मांरे उनकी देह चलनी हो गयी | 
ओर सारथो अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह 
क्षत्रिय नहीं वैश्य थें। पर कृष्ण आत्मरक्षामें समर्थे होकर भी 
कत्तेव्यके अनुरोधसे चुपचाप बैठे मार खाते थे । 

कह चका हूं कि श्रोकृष्णने युद्धमें अत्र न धारण करनेकी 
प्रतिशा की थी। पर एक दिन उन्होने अख्न धारण किया। - 
केबल घारण ही किया, चलाया नहीं था। इसको झटना इस 
अकार है : -- 

भीष्म दुर्योधनके सेनापति होकर युद्ध करते थे। वह युद्धमें 
ऐसे निपुण थे कि पाण्डवॉंको सेनामे अज्जु नको छोड़ ओर 
कोई उनके समान नहीं था। पर अज्जुन जी खोलकर उनके 
साथ युद्ध नहीं करता था । क्योंकि वह अज्जु नके बाबा थे 
ओर उन्होंने ही अनाथ पारडवॉको लड़कपनमें पाला पोसा था । 
भीष्म उस समय दुर्षोधनके अनुरोधले निरफ्शाध पाण्डवोके 
आअु बनकर अनिष्ट करनेके लिये उनके साथ युद्ध करते हैं। 
इसलिये उन्हें मार डालना अज्ज्ुनका घस्मे था। पर तोमी 


छ०६ कृष्णचरित्र। 
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पुरानी बात याद्‌ कर अज्हुन उनके साथ लड़नेमें किसी तरह 
राजी नहों था। इस हेतु वह भीष्मसे बहुत बचा बचाकर 
लड़ता था, पर भोष्म पाणए्डवर्सेनाके अच्छे अच्छे वीरोंकों बेतरह 
काट रहे थे । यह देखकर श्रोकृष्ण एक रोज रथसे कूद पड़े ओर 
भीष्मको मारनेके लिये चक्र ले स्वयं दोड़े । 
कृष्णकों आते देखकर कृष्णभक्त भीष्म परमानन्दित हो 
बोल उठे :-- 
“पहा हि देवेश जगश्निवास ! 
नमोस्तु ते माधव चक्रपाणे ! 
प्रसहा मां पातय लोकनाथ ! 
रथोत्तमात्‌ सब्वेशरण्य संख्ये |” 
अर्थात्‌ 
आओ ! आओ ! देवोके ईश ! जगतके निवास ! हे चक्रधारी 
माधव ' तुम्हें नमस्कार है । हे लोकनाथ ! सबकी शरण ! युद्धमे 
शीघ्र ही मुझे इस उत्तम रथसे गिराओ। 
कृष्णको जाते देख अज्जु न भी उनके पोछे चला। उन्हे 
समझा बुझाकर छोटा लाया ओर उसने जी खोलकर लड़नेकी 
प्रतिशा की | 
इसका वर्ण न दो बार हुआ है, एक तो तीसरे दिनकी 
लडाईमें ओर दूसरे, नें दिनिकीमें । दोनों स्थानोंमें श्लोक एक 
ही है। इसलिये लिखनेबालेने भूलसे या जानबूककर एक ही 
घटना दो बार लिखी है। संस्कृत प्रन्थोंमें प्रायः ऐसा होता 


भीष्मका युद्ध । ४०% 
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है । इसको रखनाशेलीपर विचार करनेसे यह महाभारतकी 
पदलो तहकी रचना कही जा सकती है। कविता प्रथम श्रेणो- 
की, भाव और भाषा उदार तथा सरल है । पहली तहमें जितनी 
मोलिकता द्वो सकती है उतनी ही इसमें मी है | 

कष्णको प्रतिशाफे सम्बन्धमें, कष्णभक्तोंने इस घटनाके 
सहारे एक नयी बात गढ़ डाली है। काशीदास (१) तथा 
कथकड़ोंने इस प्रतिशामंगपर कष्णका माह्दात्म्य कीत्तेन किया 
है। उनका कट्दना है कि जैसे कृष्णने प्रतिज्ञा को कि मैं असर 
छखारण न करूगा वेसे ही भीष्मने भी प्रतिज्ञा की थी कि में 
कष्णसे अख्र धारण कराऊंगा। इसलिये भक्तवत्सल क्कृष्णने 
अपनो प्रतिज्ञा भंग कर अपने भक्त मरी प्रतिशा रख ली । 

अक्ल लड़ाकर यह बात गढ़नेकी कुछ जरूरत नहीं मालूम 
होती है। सूल महाभारतमें भीष्मकी प्रतिज्ञा कहीं नहीं मिलती - 
है। कृष्णकी भी प्रतिज्ञा मंग नदीं होती है उनकी प्रतिज्ञाका मत- 
लब यही है कि मैं युद्ध नहीं करूगा। दुर्योधन और अज्जु न 
दोनोंने पकक दी समय युद्धमें खलनेका न्योता दिया, तो उन्होंने 
दोनोंके साथ समान बर्साव करनेके लिये कहा, “मेरे समान 
बलवाली मेरी नारायणो सेना एक आदमी ले ओर एक आदमी 
मुसे ले ।” “अयुद्धमानः संगझामे न्यस्तशस्त्रो पहमेकतः ।” बस यही 
उनको प्रतिशा है और यह पूरी भो हुईं। कष्णने युद्ध नहीं 
किया। चक्र लेकर उनके दौड़नेका उद्देश्य ओर कुछ नहीं था, 

(१) बंगला महामारतके रखयिता। भाषान्तरकार । 


छेण्ट रूष्णयरित्र | 
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: केबल लड़नेके लिये अज्जु नको उत्तेजित करनाथा। सारथी 
यराइर ऐसा करते थे ओर उससे फल हुआ भी था। 
युद्धके नें ठिन रातकों कृष्णने ऐसे ही एक बात कहो थी । 
भीष्मकों हारते न देख युधिष्ठिर भाईबन्दोंको नवीं रात बुलाकर 
मसीष्मके मारनेकी सलाह करने लगे। हृष्ण बोले कि मुझे 
आज्ञा दीजिये में भोप्मको अमी मारता हं या अज्जुनसे ' 
कहिये वह भो यह काम कर सकता है । 


युध्रिप्टर इसपर राजी नहीं हुआ। वह जानता था कि 
कृष्ण चाहें तो भोषप्मका वध कर सकते हैं। पर उसने कहा कि 
» अपने गौरवके हेतु तुम्हें मैं मिथ्यावादी नहीं बनाया चाहता हूं। 
तुम अयुध्यमान यानी बिन लड़े ही मेरी सहायता करो। युधिष्टिरने 
अज्जु नके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा। पीछे कृष्णकी रायसे 
चह अपने भाश्यों ओर कृष्णक्रों ले भीष्मके मारनेका उपाय 
पूछने भीष्मक्रे पाल गया । 
भीष्मने अपने मरनेका उपाय आप ही बता दिया। देखनेमें 
तो काम वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया था, पर वास्तवमें 
बेला नहीं हुआ । कृष्णने जो कहा था, वही डूआ । अर्ज नने 
ही भीष्मको रथसे गिराकर शरतणय्यापर छुलाया था। दूखरी 
नहके कचिने मल महामारतपर अपनी कलम चलाकर शिखंडीका 
' एक किस्‍्ला गढ़ डाला जो असकुत ओर अनावश्यक है तथा 
पहले देखनेमें तो मनोहर, पर पीछे नहीं है। कृष्णचरित्रसे 


इसका कुछ सम्धन्ध नहीं, इसलिये इसकी आलोचनामें हाथ 
नहीं लगाया | 
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जयद्रथवश्र । 


भीष्मके बाद द्रोणाचाय्य सेनापति हुए। द्रोणपब्चेके 
आरस्ममें रूष्णको कोई विशप काम करते नहीं देखता हूं । वच्द 
'निपुण सारथियोंकी तरह अपना काम किये जाते थे। यह बात 
सोलहों आने मूठ है कि कुरुक्षेत्र युद्धके कर्ता घर्तता ओर नेता 
श्रोकृष्ण थे। हां, बीच बीचमें युध्रिष्ठि: और अर्जनको नेक 
सलाह वह जरूर दे देते थे। इसके सित्रा वह कुछ न करने 
थे। द्रोणामिषेक-पर्व्वाध्यायोंमें ग्यारहवें अध्यायमें सखयने 
क्ृष्णके बलविक्रमकी बड़ी महिमा गायोी है । पर इससे कुछ 
प्रयोजन नहीं निकलता है | यह अध्याय क्षेत्र मालूम होता है । 
कृष्णके बल-विक्रम-वर्णनका अभाव भो महाभारतमें या और 
कहीं नही है। में उनके मानवचरित्रको समालोचना करनेका 
इच्छुक हूं । मानवचरित्र कामोंसे प्रगट होता है, इसलिये उनके 
केवल कार्योाका ही अनुसन्धान करूगा। 

दोणपब्वेके आरम्ममें भगदत्तवथ्के समय कृष्णकी भी कुछ 
करनूत हे । भगदत्त महावीर था। पाण्डवोंकी ओरसे जब 
कोई उसका सामना न कर सका, तब अज्जन आकर उडसले 
मिडा। भगदतरतने अपनेको अशक्त देख अजजु नपर चैष्णवारत्र 
चलाया | अर्ज्जुन या और कोई उसे नहीं रोक सकता था। इस- 


8१० कृष्णचरित्र । 


जे >> अल -ल क्‍ जज जाज उ+ल लत क ऑलज अं जऔिछिजा हे हज आज अली धऑंलीजडडिज-ि-+ 


लिये कष्णने अर्ज्जुनकों पीछे रख वह अख्ा अपनी छातोपर रोक 
लिया। वह उनकी छातीपर वेजयन्तो माला हो गया। 
यह अख्तर अनैस्गिक ओर कब्पनातोत है। जो अनेसगिक 
है उसे माननेके लिये मैं पाठकोसे नहीं कहता । ओर यह किसी 
सत्यका आधार भी नहीं हो सकता हे। इससे यह छोड़नेके दी 
योग्य है । 
यदि सच पूछिये तो श्रोकृष्ण द्वोणपव्वेमे अभिमन्युवधके 
बाद कायेक्षेत्रमें आते हैं। जिस दिन सप्तरधियोंने अन्यायसे 
अभिमन्युको घेरकर मारा था उस दिन कृष्ण ओर अज्ज्ञु न वहां 
नही थे। वह कृष्णकी नारायण सेनासे ऊड़ रहा था । कृष्णने 
यह सेना दुर्योधनकों दी थी | एक ओर स्वयं रहकर ओर दूसरी 
ओर अपनी सेना भेजकर उन्होंने दोनों पक्षवालोसे समान बर्ताव 
कया था! 
कृष्ण ओर अज्जुन सन्ध्याको डेरेपर आये, तो उन्होंने अभि- 
मन्युक्रे मारे जानेका समाचार खुना। खुनकर अज्ज्ु न शोकसे 
बड़ा व्याकुछ हो गया (१)। योगेश्वर कृष्णकों भला शोकमोहसे 
क्या काम ? उनका पहला काम अज्ज्ञुनको समकाना ओर 
दिलासा देना था। उन्हों अज्जु नको जो ज्ञो बातें कहकर 
समभाया वह उनके ही योग्य थी । 
पल मम आता |: बला थी मो 
(१) ऐसे भी पाठक होंगे जिनसे कहना पड़ेगा कि अभिमन्यु 
अज्ज्ु नका पुत्र और कृष्णका भानजा था। 


जयद॒थबध् । ४११ 


अज्जु नको उपदेश दिया। ऋषियोंने युधिष्टिसकों यह कहकर 


सममकाया कि सब ही मरे हैं ओर सब ही मरते हैं।पर श्रीकृष्णने 
यह नही कहा | उन्होंने कहा, “युद्धजीवो क्षत्रियोंकी यही रीति 


है । 


युद्धमे मरना ही क्षत्रियोंका सनातन धम्म है।” 
अभिमन्युकी माता खुभद्वाको श्रोकृष्णने यह कह ढाढ़स 


दिया कि “कुलीन ओर धीर क्षत्रियोकों जैसे प्राण त्यागना 
चाहिये वैसे ही तेरे पुत्रने त्यागा है |. इ्सलिये शोक करना व्यर्थ 


हे । 


महारथी, घीर ओर पिताके समान पराक्रमो अभिमन्युने 


भाग्यसे ही वोरोंकी बांछित गति पायी है। महावीर अभिमन्यु 
बहुतेरे शत्र ओका संहार कर पुण्यजनित, सर्वेकामप्रद अक्षय 
लोक गया है। साधु लोग तपस्या, ब्रह्मचयं, शास्त्र ओर प्रज्ञासे 
जो गति चाहते हैं तेरे पुअकी वही गति मिली है । हे खुभद्व ! तू 


वीरजननी, वीरपलो, वोरनन्दिनी और वीरभगिनी है, इसलिये 


ड् 


शोक करना उचित नही है ।” 


में जानता हूं, इन बातोंसे माताका शोक दूर नही होता है। 


पर मै चाहता हूं. कि इस अभागे देशमें ऐसो बातें सुनी ओर 
खुनायी जाय॑ । 


इधर पुत्रशोकसे आते अर्जुन क्राधमें आकर एक कठिन 


प्रतिज्ञा कर बैठा । उसने खुना कि अभिमन्युकी सझुत्युका कारण 
जयद्रथ है । बल उसने सोगन्ध स्ना ली कि कल सू्योस्तके पहले 
अयद्धका चध न करू' तो आगमें ज़लू मरूगा । 


अज्ज्नकी इस प्रतिज्ञासे दोनों दलोंमें ललबली पड़ गयो $ 


छ१२ कृष्णचरिज्र 
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पाण्डबोंकी सेनामें कुदराम मच गया । बाज़े यज उठे । इधर 
कोलाहल खुन कौरवॉका माथा ठनका। घचद्द टोह लगाकर 
जयद्र॒थके बचानेका यांधन्‌ बांधने लगे । 

रूषणने देखा, यड़ो मुश्किल हुई। अज्जुनने फॉोकर्मे आकर 
कसम तो खा ली, पर इसका पूरा होना सहज नहीं है। जयद्रथ 
स्त्रयं मद्वारथी है, सिन्धू सौवीर देशका अधिपति है, बडी 
सेनाका स्वामी है, और दुर्योधनका बहनोई है । कौरवोंके बांके 
लड़ाफे जहांतक बनेगा उसे बचावेंगे । इधर पाण्डवोॉंकी ओर 
अभिमन्युके शोकसे सब ही मुखिया ब्याकुल हो रहे हैं - कोई 
सलाई करना नहीं चाहता है। इसलिये कृष्णने स्वयं अगुआ 
वनकर कुछ फरनेका मनसूबा बांधा | उन्होंने कोरथोंकी छावनी- 
में जासूस भेजा । जासूसने आकर फहा कि कोरवोंने प्रतिश्ञाको 
बात सुन लो है, द्रोणाचार्य व्यूद रचेंगे, और उनके पीछे कर्ण 
आदि सब कोरव दलके वीर इकट्ट हो जयद्रथकी रक्षा करेंगे। 
यह दुर्भे्य व्यू भेदकर सब वीरोंको एक साथ पराजित करना 
और फिर महावीर जयह्॒थका यथ करना अज्जुनके लिये भी 
असाध्य हो सकता है | यह असाध्य हो, तो अज्जुनकी आत्म- 
हत्या निश्चित है । 

कृष्णने सोचसाथकर उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने 
सारथी दारुकको बुलाकर आजा दी कि कल सवेरे अपना रथ 
सुन्द्र घोड़े जोतकर शोर अखशखसे लैल कर तैयार रखना | 
उन्होंने सोखा कि यदि अज्जुन द्निभरमें व्यूह तोड़कर सब बीरें- 


जयद्रथचध | *446-। 


को पराजित न कर सका, तो मैं स्वयं लड़फर जयद्रथवधका पथ 
परिष्कार कर दू गा । 

कृष्णकों लड़ना न पड़ा | अज्जुतने स्वयं सबको मार भगाया, 
पर कहीं कृष्णको युद्ध करना दो पड़ता तो उनकी “अयुध्यमानः - 
संप्रामे न्यस्तशस्रोषहमेकत:” यह प्रतिशा भंग न होती । क्योंकि 
जिस धृद्धफे लिये ,उन्होंने प्रतिशा की थी वद्द यह नहीं था। चहद्द 
कोरवपाण्डबोका राज्य सम्बन्ची युद्ध था और यह अज्ज्ञु नकी 
प्रतिशा सम्बन्धी है। इसका उद्दे श्य दूसरा है। यदद युद्ध जयद्रथ « 
ओर अज्जुनकी जीवनरक्षाके लिये था। यदि अर्ज्जुन प्रतिशा 
पूरी न कर सकता तो बह आगमें जल मरता। यह युद्ध पहले 
नहीं ठना था इसलिये “अयुद्धमानः संभ्रामे” इसमें नही लगता 
है | भज्ज न कृप्णदा सखा, शिप्य और बहनोई था। इसलिये 
अज्ञु नको आत्महत्यासे बचाना कृष्णका कत्तंब्य था । 

खैर --कूपण्ण तथा और सब लोग रातको सो रहे । यहांपर 

मनगढ़न्त स्वप्तकी एफ कद्दानी है । स्वप्नपे कृष्ण अर्ज्जुनके पास - 
पहुंचे और फिर वहांसे दोनों हिमालय पब्वेतपर गये। वहां उन्होंने 
महादेवकी उपासना की। पाशुपत अव्तर वनवासके समय ही वह- 
पा चुके थे, पर उन्होंने फिर मांगा और पाया इ्ट्यादि | यद्द बातें 


समालोचनाके योग्य नहीं हैं । . 
दूसरे दिन सूथ्योस्तके पहले जो अज्ज ननें जयद्थका वध कर 


डाला । इसमें कृप्णने कुछ भी नही किया था। पर तो. भो कहा 
जाता है कि कष्णने तीसरे पहर खूब्यंको योग बछसे छिपा दिया 


९ कृष्णचरित्र । 
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और जयद्र॒थके मारे जानेपर फिर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा 
क्यों किया ? इसलिये जिसमें सूर्यास्त हुआ है समफभकर जयद्रथ 
अज्जुनके सामने चला भावे ओर उसके रक्षक प्रसन्न हो असाव- 

रा घान हो जाथ'। पर इस धोखेबाजीको यहां कुछ जरूरत न थी। 
सूरज छिपनेके पहले अज्जुंन और जयद्रथ एक दूसरेको देखने 
थे ओर प्रहार करते थे। ओर सूरजके छिप जानेपर भी वही 
हुआ जो पहले होता था । कौरवोंकी ओरके सब वीरोंको 
हराये बिना अज्जुंन जयद्रथको न मार सका था। पर सूरजको 
'छिपानेबाला योगबल इधर इन बातोंको काट रहा है। श्रम उप- 
जानेवालो इन बातोंकी जरूरत क्यों हुईं, यह अगले परिच्छ दमें 
कहूंगा । 
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तीसरा परिच्छे द । 
>#क्रीकैड ६९६२ 
दूसरी तहके कवि ! 
इतनो दूरतक तो हमलोग मजेमें सीधो राहसे चले आये। 
'पर अब रास्ता बड़ा वेढब है। महाभारत पक समुद्र है। इसके 
स्थिर जलमें नौकापर सदुगस्भीर शब्द सुनते अवतक दम आ रहे 
थे। पर अचानक दूफानके आ जानेसे लहरोंके मारे हमारी नौका 


उथलपुथल हो रही है। अब हम महाभारतकी दूसरी तहके 
'कवियोंके हाथोंमें बेतरह आ पढ़े हैं। 


दूसरे तहके कवि। ४१५ 
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इनके हाथोमें पड़कर कृष्णचरित्र बिलकुल ही बदल गया है। 
जो उदार था वह छुद्र ओर संकीर्ण होता जाता है, जो सीधा सादा 
था वह चतुराइयोंसे भरा जाता है,जो सत्यसे पूर्ण था चह असत्य 
ओर धूत्त ताका खज़ाना हो रहा है और जो न्याय ओर धघर्म्मका 
भाण्डार था वह अन्याय ओर अधम्मेसे कलुषित हो रहा है। 
दूसरी लहके कवियोंके मारे कष्णचरित्रकी यह दुदेशा हुई है। 
पर क्यों ऐसा हुआ ? दूसरी तहके कवि बिलकुल ही 
दरयेबीते नहीं हैं। उन+ी रचनाचातुरी चमफ रही है | वह घम्मी- 
अम्मेके ज्ञानसे कोरे नहीं हैं । फिर कृष्णकी ऐसी दशा उन्होंने 
१ इसका बड़ा सूढ़ कारण है।हम बराबर टेण्ते 
हैं! ओर देखेंगे कि पहली तहके कविने श्रीकृष्णकों कहीं अब- 
तार नहीं बनाया और न वह स्वयं कभी यह बात मु हपर 
लाये हैं। उन्होंने अपनी मानवी प्रकृतिका ही परिचय बारबार 
दिया ओर मलुष्यशक्तिस हो काम लिया है । कविने भी 
उन्हें प्रायः बेसाही दरसाया है। पहलो तह देखनेसे सनन्‍्दह 
भी छोता है कि जिस समय यह घथनी थी उस समय 
सब कोई श्रीकृष्णी अवतार नहीं मानते थे। 
श्रोकृष्णके मनमें सी सब समय यह भाव नहीं उठता 
था कि में अवतार हूैं। मतलब यह कि महाभारतकी 
वहूली तह प्राचोन किवदन्तियोंका संग्रहमात्र है ओर उनमें 
काव्यालड्रारकी भरमार है । आख्यायिकाके हंगपर यह 
किंवदन्तियां यथास्थान सन्निवेशित कर दो गयी हैं) पर जब 
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दूसरी तह महामारतपर चढ़ी है तब मालूम होता है, कृष्णको 
सब लोग ईश्वर मानने लग गये थे। इसलिये दूसरी तहके 
» कवियोंने भी उन्हें ईएचरके अवतारकी तरद् जाना ओर माना है। 
इनकी रचनासे कृष्ण भो अपनेको अवतार कहने हैं ओर देवी 
शक्तिलसे काम लेते हैं। कवि यह भी जानते है कि ईश्वर पुण्य- 
मय है। पर एक बात प्रगट करनेके लिये बह बहुत व्यत्न 
देखे जाते हैं। यूरपवाले भी उसोके पीछे दोवाने हैं। उनका 
कथन है कि भगवान दयामय है, दया करके ही उसने 
मसप्रि की है, बंद जोवोका कल्याण ही चाहता है | फिर 
पृथिवीपर दुःख क्यो है? चह पुण्यमय है, पुण्य ही उसका 
अभीष्ठ है, फिर प्रथिबीपर पाप कहांखसे आया ? ईसाइयोके 
लिये इसकी मीमांसा बड़ी कठिन है, पर हिन्दुओके छिये 
सहज है। हिन्दुओके मतसे ईश्वर ही जगत्‌ है। वह रूवय॑ 
सुखदुःख ओर पापपुण्यसे परे है। हम जिसे खुखदु.ख कहते 
हैं वह उसके लिये सुखढुःख नहीं है । दम जिसे पापपुण्य 
समभते हैं. उसके लिये वह कुछ नहीं है। उसने लीलाके लिये 
यह जगत्‌ बनाया है। जगत्‌ उससे अलग नहीं है--उसीका 
अशहै । उसने अपनी सत्ताको अवियासे ढक लिया है, 
इसीसे घह खुखद॒ःलल, पापपुण्यका आधार हुई है। इसलिये 
पापपुण्य ओर खुखदुःख डसकी मायासे उत्पन्न हैं। खुख- 
दु,ख ओर पापपुण्य डसीसे निकले है। उसकी मायासे दुश्ख 
मिलता है और उसीकी मायासे छोग पाप करते हैं। कृष्णने 
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दूसरों तहके कवि । ४१७ 


कालियकों जक बहुत सताया, तब विष्णुपुराणका रखयितः 
कालियके मुंहस्से कद्छाता हैः-- 
“यथाहं भषता सष्टो जात्यारुपेण चेश्वर ( 
स्वभावैन च संयुकस्तयेदं चेशितं मम ॥” 
अर्थात्‌ आपने मुख सर्प बनाया इसीसे में हिंसा करता हूं । 
प्रहलाद विष्णुके स्तवमें कहता है;--- 
“विद्यावि्य समवान्‌ सत्यमसत्य त्थं विषाउते । ( १) 
अथांत्‌ आप विद्या, आप ही अविद्या, आप सत्य, आप ही 
अखत्य, आप विष और आप ही अछत हैं। 
उसके सिवा जगतमें कुछ नहीं है। धघम्में, अधम्मे, शान, 
अज्ञान, सत्य, असत्य, बुद्धि, दुबु द्वि, न्याय, अन्याय, सब उसी- 
से निकले हें । 
कृष्णने स्वयं गीतामें कहा है।--- 
ये चैच सात्विका भावा राजसाध्तामसाश्य ये । 
मत्त ण्वेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ 
७ अ० १२ स्छोक 
अर्थात्‌ जो सात्विक, राजलस ओर तामस भाव हैं. वह सब 


सुकूसे ही उत्पन्न हुए जान, में डनके अधीन नहीं, वही मेरे 
अधीन हैं। 

शान्तिपच्वमें जहां भीष्म “घत्यात्मने नमः”, “घम्मांत्मने 
नमः,” कह भ्रीकृष्णकी स्तुति करते हैं वहीं “कामात्मने नमः 


(१) विष्णुपुराण, १ अंश, ११ अध्याय । 
4 । 
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बचोलत्मने नमः,” “कार्यात्मने नमः,” “द्प्तात्मने नमः” इत्यादि 
इत्यादि कह नमस्कार करते हैं। ओर अन्तमें कहते है, 
“सर्व्यात्मने नमः (” प्राचीन हिन्द्ूशाखसे ऐसे कितने ही वाक्य 
उद्धृत कर सैकड़ों पन्ने भरे जा सकते हैं । 
यदि यही बात है, तो में एक बड़ी बात खमरा सकता हूं। 
दुःश्व जगदीश्बरका प्रेरित है, इसके सिचा दुश्खवका ओर दूसरा 
कारण नहीं है। जो पापी अपने पापोंके कारण निन्दित ओर 
दण्डित हैं उनके बारेमें लोगोंको समका सकता हूं कि इनकी 
“ पापब॒द्धि जगदीश्वरकी प्रथ्तित है, इसके विचारका मालिक 
वही है, तुम कौन होते ही ? 
दूसरी तहके कवि इसी तत्वकी अवतारणामें भीतर ही 
भीतर लगे थे। श्रेष्ठ कवि, आजकलके लेखकोकी तरह भूमिका- 
में ही सब बातें कहकर काव्यकी अवतारणा नहीं करते हैं। 
उनके काव्योंका मर्मम जाननेके लिये यल्लपूव्बंक चेष्टा करनी 
पड़ती है। शेक्सपीअरके एक एक नाटकका म्से खमकनेके 
लिये हजारों प्रतिभाशाली कृतविय पुरुषोंने कितना सोचा विचारा 
तथा छिखा और हमलछोग उसके समम्नेके लिये कितनी अकल 
लड़ाते हैं। पर अपने इस अपूष्ये महामारतके एक अध्यायका 
असली मेद जाननेके लिये हमने एक क्षण भी चेष्टा न की | जैसे 
एक ओर वैष्णव लोग हरिसंकोत्ततके सम्य श्वोलपर (१) 
थाप पड़ते ही रोते ओर घरतीमें लोटते हैं और दूसरी ओर नयी _ 
(१ ) बंगालका खदड़ विशेष । भा० कता० रा 


रोशनीचाले नुइसेनल ( 7९ एां5ध0० ) यानी चाहियांत कहे नांक 
सकोड़ लेते हैं, वैसे ही एक दुल तो हिन्दुओँंके प्राचीन प्रन्थोंके 
नाम सुनते ही लोटपोट द्ोता और तुच्छ बातें खुनकर भक्ति- 
रससे देशको बहा देता है और दूसरा सबको हो मिथ्या, उपधम्मे, 
अश्नाष्य, त्याज्य ओर निन्दाके योग्य कहता है। खमकनेकी 
चेष्टा कोई नहीं करता है । शब्दोंका अर्थ जानकर द्वी वह तप 
हो जाते हैं। समभते हैं कि मैंने सब जान लिया । सबसे 
बड़ा दुःख तो यह है कि समभकानेपर भी कोई समकना नहीं 
चाहता है । 

ईश्वर ही सब है ओर उससे ही सब कुछ दुआ है। डसीसे 
ज्ञान और उसीसे शञानका अभाव या भ्रांति निकली है। उसोसे 
बुद्धि ओर उसीसे दुर्बुद्धि आयी है। उसोसे सत्य और उसोसे 
असत्य पैदा हुआ है। दसी.|ह न्याय ओर उसीसे अन्याय उत्पन्न 
हुआ है। मनुष्य-जीवनका प्रधान उपादान यह ज्ञान, वद्धि, 
सत्य तथा न्याय ओर डनके न होनेपर श्रान्ति, दुबुद्धि, असत्य 
या अन्याय यह सब हो ईश्वरके प्रेरित हैं। परन्तु शान, बुद्धि, 
सत्य और न्याय उसोसे निकले हैं, यह समझानेकी जरूरत 
नहीं, दिन्दुओंके लिये यह स्वतः सिद्ध है। हां, भ्रान्ति, दु्बृद्धि 
आदि भी उसीसे निकले हैं, यह अच्छी तरह समभ्ानेंकी जरू- 
रत है। महाभारतकी दूसरी तहके कवि कमसे कम ऐसा ही 
समभते हैं। आजकलके ज्योतिषी कहा करते हैं कि हम चन्द्रमा- 
के सामनेका दी भाग सदाले देखते आते हैं, पिछला भाग 


४२० ऊच्णयरित्र । 
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कभी नहीं देखा । यह कवि उसी अद्ृष्टपूबव्वे जगत॒के रहस्यका 
पिछला भाग हम सबको दिखलाना चाहते हैं। वह जयद्रथव्में 
दिखलाते हैं कि श्रान्ति ईश्वसप्रेरित है, घटोत्कच वर्धमें दिखा- 
वेंगे कि दुब्बुंद्धि भी उसीकी प्रेरित है, द्रोणबधमें दिखावेंगे कि 
असत्य भी डसीका प्रेरित है ओर दुर्योधनवध्में दिखावेंगे कि 
अन्याय भी वहीसे आया है। एक बात ओर भो बाकी है 
वह यह कि बाहुबलके आगे शञानबल, बुद्धिबल, सत्यबक ओर 
न्यायबल कुछ नहीं है। राजनीतिमें तो विशेषकर बाहुबककी 
प्रधानता है। महाभारत विशेषकर राजनीतिक अर्थात्‌ ऐति- 
हासिक काव्य है, इसका सकछ इतिहास है। इसलिये इसमें 
बाहुबलका स्थान ज्ञान, बुद्धि आदिके ऊपर है। दूसरी तह- 
बाले कवियोको मालूम दोता है कि शान-अज्ञान, बुद्धि-दुर्बद्धि, 
सत्यासत्य और न्यायान्याय इश्चरीय, नियोगके अधीन हैं, 
केवल यह कहनेसे ही राजनीतिक तत्व पूरा नहीं हुआ | बाहुबल 
या उसके अभावके बारेमें भी वही बात है। इसको स्पष्ट 
करनेके लिये उन्होंने मोसलपव्व बना डाला है। वहां कृष्णके 
न होनेसे स्वयं अज्जु न लऊठधर किसानोंसे हार गया है । 

में जिसे ईश्वरीय नियोग कहता हूं अथवा दूसरी तहवाले 
जिसे ईश्वरकी प्रेरणा समकते हे, यूरपवालोंने उसकी जगह 
कानून ( (४० ) बना रखा हे। महाभारतके इन कवियों- 
की बुद्धिमें कानूनको जगह मिली थी या नहीं, में कह नहीं 
र कता। थर इतना कद सकता हूं कि जो कानूनके ऊपर है, 
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जिससे कानून निकला है, उसे उन्होंने अच्छीतरह समक्याया 
था। उन्होंने समझाया था कि सब हो ईश्वरकी इच्छा है। 
कष्णको कमेक्षेत्रमें लाकर इन कवियोंने चही ईश्वरेच्छा सम- 
औऋनेकी चेष्टा को है। 


चोथा परिच्छ द । 
22 >> अब 
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जयद्रथवधमें श्रीकृष्णके बारेसें ओर एक बात अस्वाभाविक 
लिखो है। अज्जुन जयद्रथका सिर काटने चला, तो श्रोकृष्ण 
बोले, अच्छा सुनो, एक वात कहता हू'। इसके बापने तथस्या 
कर वर पाया है कि जो जयद्॒थका सिर मिट्टामें फंकेगा उसका 
सिर भी टुकड़े टुकड़े हो जायगा। इसलिये तुम इसका सिर 
मिट्टीमं मत फेंक देना। इसका बाप जहां बैठा सन्ध्यावन्दन 
कर रहा है वहां इसका सिर वाणोंके सहारे छे जाकर उसकी 
गोदमें गिरा दा । अउ्जुनने वही किया। बेचारा बुड्ढा सन्ध्या 
कर उठने रहूगा, तो कटा सिर उसकी गोदसे घधरतीपर गिर 
पड़ा। गिरते ही चुड़ढेका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया। 

अस्वाभाधिक समककर में इसे छोड़ देता हूं। पर इसके 
याद घटोत्कवबधको घीमत्स लीला बर्णन करनी पड़ेगी। 

हिडिम्ब नामक एक राक्षस था। हिडिस्वा उसकी बदन 
आीी। भोमने शायद दिडिम्बको मार हिडिस्वासे व्याद फर 


उर२ रष्णलरिचि | 


किया। बस दोनोंका जोड़ छूब मिल गया! छोर, राक्षलीके 
- गर्भले एक पुत्र हुआ। उसका नाम घटोटकल था। वह भी 
राक्षस ही था। बड़ा बलवान था। कुरुक्षेत्रमं बापताऊकी 
ओरसे बह भी दलयल समेत लड़ता था। में समझता हूं, इसकी 
अछू मारी गयी थी। क्योंकि यह शत्र ओंको खा जानेके बदले 
- उनके साथ धजञुषवाण लेकर आदमियोंको तरह लड़ता था। 
दुर्भाग्यसे दुर्योधनके दलमें भी एक राक्षस था। दोनों राध्षसोंकी 
घमासान लड़ाई हुई । 
इसी दिन एक भयडुर लीला हो गयी। ओर रोज तो 
दिनमें हो लड़ाई होती थी, आज रोशनी जलाकर रातको होने 
लगी। रातको निशाचरोंका बल बढ़ जाता है, इसीलिये घटो- 
त्कच बेतरह मारकाट करने लगा। कौरवॉको ओरका कोई भी 
उसका सामना न कर सका । उनकी ओरके राक्षसराम भी खेत 
रहे। केवल कर्ण ही अकेला घटोत्कचके साथ लड़ने लगा। 
अन्तमें वह भी हैरान हो गया। कर्णके पास इन्द्रकी दी हुई 
एक शक्ति थी। इस शक्तिके विषयमें एक बड़ा अद्वुत किस्सा है, 
पर उसे लिखकर पाठकोंको तंग करना मैं नहीं चाहता। उसके 
सम्बन्धमें बस इतना ही कह देना यथ्थेष्ठ है कि इस शक्तिको 
कोई रोक नहीं सकता था। जिसके ऊपर वह छोड़ी ज्ञाती वह 
अवश्य मर जाता, पक वह फिर लोटकर नहीं आती थी। कर्णने 
बह शक्ति अर्ज्जुनके लिये रख छोड़ी थो, पर आज लाचार हो 
बैंसे घटोत्कचपर ही चलानी पड़ी । शक्तिके लगते ही घटोटकलड 


चट्टोत्फयब्ज | छर३: 


बही ढे< हो गया। मरनेके समय उसका 3 2000/३ ले 
समान लम्बा हो गया। उसके गिरनेसे एक अक्षोहिणो सेना 
दब मरी !! 

ऐसे दोषोंके लिये पुराने हिन्दू कवियोंको क्षमा की जा सकती « 
है, क्योंकि यालक और अशिक्षित स्तियां ऐसे किस्से बहुत 
चावसे खुनती हैं। छ्लेर, यहांतक तो उन्होंने बालकों और 
अशिक्षित स्तियोंको खुश करनेके लिये लिखा । पर आगे जो 
कुछ लिखा है. वह शायद्‌ अपने खश होनेफे लिये लिखा है। 
वह लिखते हैं कि घटोत्कलके मरनेपर पाण्डव शोकसे व्याकुछ 
हो रोने लगे, पर श्रीकृष्ण रथपर नाच उठे ! वह तो अब गोप- 
बालक नहीं हैं, नाती-पोतेवाले हैं। अचानक उनके पागल हो 
जानेकी भी बात नहीं लिखी है। फिर रथपर नाथ केला [- 
केवल नाच दी नहीं, सिंदनाद और खम ठोकना ! यह लीला 
देखकर अज्जनने पूछा, मामला क्‍या है ? इतनी नाचकूद क्‍यों ? 
कृष्णने कहा, “कर्णके पास एक शक्ति थी, तुम्दारे मारनेफे 
लिये उसने उसे रख छोड़ा था । पर उसने उसे घटोत्कवपर 
चला दिया है। अब तुम्हें डर नहीं है। अब मजेमें कणरसे 
लडो ।” जयद्र॒थके लिये अर्ज्जुन ओर कर्णमें वारंबार युद्ध हुआ 
ओर कण हार गया । उस्र समय इन्द्रकी शक्तिकी याद . 
किसीको नहीं आयी, कविजी सी भूल गंदे । यदि उस समय 
याद आ जाती, तो जयद्॒थ नहीं मारा जाता । कर्ण दो उसका 
रक्षफ था, पर उस समय चुपचाप रह गया। क्षेर, इस 


इरछ कष्णलखरिभत्र १ 


जल ल जल ल््डल् चल चल व सी खचििचिलिि चल चीज ५४5 


शक्तिकी घटना अस्वाभाविक है, इसलिये इसपर कुछ कहना 
व्यर्थ है। हां, ज्ञिस बातके लिये घटोत्कवकी चर्चा चलायी 
थी बह यह है। कृष्ण अज्जुनके प्रश्नका उत्तर दे कहते हैं:-- 

“जो हो, मैंने तुम्दारे हितके लिये घुरन्चर वीर जरासन्ध, 
शिशुपाल, निषाध, एकलब्य, हिडिम्ब, किम्मोर, वक, अलायुध, 
उम्रकर््मा घटोत्कल आदि राक्षसोंको एक एक कर विविध 
उपायोंसे मारा है।” 

यह बात सच नहीं है। कृष्णने शिशुपालका वध अवश्य 
किया था, पर अज्ज नकी भलाईके लिये नहीं | डसने भरी सभामें 
उनका अपमान किया था ओर युद्धके लिये लछकारा था,इसलिये 
या राजसूययज्ञकी रक्षाके लिये उन्होंने उसे मारा था। जरा- 
सन्धको उन्होंने स्वयं नहीं मारा। हां, उसके मारनेमें सहायता 
अवश्य दी थी। यह भी उन्होंने अज्ऊ नके द्वितके लिये नहीं, कैदी 
राजाओंको छुड़ानेके लिये किया था। वक, हिडिस्ब, किस्मीर 
आदिके वध और एकलूष्यका अ'गूठा कथ्वा लेनेसे कृष्णका 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे। चह इस बारेमें कुछ नहीं जानते ओर 
न घटनाके समय वह बेचारे उपस्यित हो थे। महामारतमें 
एक ठोर लिखा है सहो कि कष्णने एकलब्यकों मारा था, 
पर अ गूठा कटवानेवाली बात उसका विरोध करती है। सच 
तो यों है कि यह सब बातें ठोक नहीं हैं। 

फिर कृष्णके मुंहले यह भूठो बातें ककूलानेफना मतलब 
कक्‍्यादहे!ः 


न 
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इस बारेमें और एक बात कट्ंगा। भक्तजन कह सकते हैं 
कि कृष्णकी इच्छासे ही सब कुछ होता है। उनकी ही इच्छाखे 
हिडिस्बादि मारे गये ओर घटोत्कचपर कर्णने शक्ति खलायी थीं । 
पर यह सड़त नहीं है। क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि,“विविध- 
उपायोंसे मारा है।” ओर यदि इच्छामय सरब्यकर्ता अपनी 
इच्छासे ही सब काम कर लेगा, तो फिर मनुष्यशरीर धारण 
करनेकी जरूरत ही क्‍या है ? में कई बार दिखला चुका हूं कि 
करूष्णने इच्छाशक्तिसे कुछ नहीं किया। ज़ो कुछ उन्होंने किया 
चह पुरुषार्थसे ही किया है। उन्होंने स्वयं यह बात कही है 
ओर घह यथाश्षान दे दी गयी है। यह भी दिखला चुका हूं कि 
वह इच्छा ओर प्रयल्ल करके भी सन्धि न कर सके ओर न कर्णको - 
ही युधिष्ठटिफी ओर ला सक्रे। यदि उनकी इच्छासे ही काम 
डोगा तो तुच्छ जड़ पदार्थ एक शक्तिके लिये इच्छामयको इननी 
चिन्ता क्यो होने लूगी | 

इसमें असल बात वहो है जो पिछले परिच्छेद्मं कह आया 
हं। बुद्धि ईश्वरप्रेरित है ओर दुबुंद्धि भो ईश्वरप्रेरित है, बस» 
यही कवि कहना चाहते हैं। कर्णने अज्जुनके मारनेके लिये 
इनल्द्रकी शक्ति उठा रख्वी थी, पर पीछे घटोत्कलपर चला दी। 
यह डसकी दुबृंद्धि थी। कृष्ण कहते हैं कि यह मेरा काम था, 
अर्थात्‌ दुर्चुद्धि ईश्वसप्रेरित है। शिशुपालने दुर्बुद्धिके वश खभामें 
कऋष्णका अलहा अपमान किया था| ज़रासन्धको सम्मुख संत्राममें 
आओोतना कठिन था। पाण्डव फ्या कृष्णके साथ यादव भी उसे 


छ२६ झृष्णुयरिज । 


का 


परास्त न कर सके थे। किन्तु शारोरिक बलमें भोम उससे बल- 
वान था। जरासन्ध जैसे राजराजे श्वर सब्नाट्का भीमसे अफेले 
हाथापायी करना उसकी दुर्बद्धि थी। कृष्णकों उक्तिका मम्मे यहीः 
है कि वह भी मेरी ही प्रेरित थी। द्रोणाचारय्यने अनाय्य एक- 
लव्यसे गुरुदक्षिणामें उसके दाए' हाथका अगूठा मांगा था। 
अ'गूठा न रहनेसे एकलब्य वाण न चछा सकता और उसकी 
इतने परिभ्रमकी धरनुर्विय्या निष्फल हो जाती, पर एकलवब्यने 
इसकी कुछ परवा न कर गुरुदक्षिणा दे ही दी । यह एकलब्यकी 
दारुण दुबुद्धि थी। कृष्णके कदहनेका मतलब यही था कि यह 

-दुर्थद्धि मेरी यानो ईश्वरप्रेरित थी। राक्षसोंके बधके बारेमें भी 
यही समऋना चाहिये। यह सब ही बातें दूसरी तहकी हैं । 


ऑआिन-+++ता5 
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द्ोणबच | 
१. प्राचीन समयमें यहां केवल क्षत्रिय ही युद्ध करते थे, ऐसा 
“नहीं, ब्राह्षण ओर बैश्य भी करते थे। महाभारतमें ही इसकी 
कथा है। दुर्योधनफे सेनापतियोंमें द्रोण, उनके साले कृप और 
पुत्र अश्वत्थामा यह तीनों ब्राह्मण दी थे। और घवियाओंकी 
तरह युद्धविद्यामें भी ब्राह्मण जाचाय्य होते थे। द्रोण और कृप 


युद्धाचाय्य थे। इसोीसे यह द्रोणायायंय और यह हृपाचार्य्य 
कहलाते थे | 
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दोजवध | डर 


इधर आराह्मणोंके साथ युद्ध करनेमें भी बड़ी विषद थो। 
क्योंकि रणमें भी ब्राह्मणका वध करनेसे तब्रह्महल्या लगती थी। - 
इसोसे ब्राह्मण योद्धाओंके कारण कप्तसे कम महाभारतकार बड़ी 
मुश्किल्में पड़े थे। उन्होंने कप और अश्वत्थामाको युद्धमें नहीं 
मरने दिया । कोरवॉकी ओरके सब मारे गये। केवल यही 
दो बच गये। महाभारतकारने इन दोनोंको तो अमर कह पिण्ड - 
छुड़ा लिया। पर द्वोणाचाय्यको मारे बिना काम न चला। 
भीच्मके बाद बद्दी सबसे प्रधान योद्धा थे। उनके रहते पाएडव 
कभी विजयी न होते। पर महाभारतकारजी यद्द भी कहना 
नही चाहते कि धाम्मिक राजपुरुषोंमेंसे कोई द्वोणाचाय्यकों«- 
मारकर ब्रह्मदत्याका भागो हुआ। द्वोणाचाय्यंको अकेला 
परास्‍्त कर ले ऐसा पाएडवोंकी ओर अज्जु नके सिवा कोई नहीं 
था। पर द्रोणाचाय्यें अर्ज्जुनके गुरुधे। इस कारण वह उन्हें 
किसी तरह भो नहीं मार सकता था। लाचार महाभारतकारको ; 
चालाकी करनी पड़ी । 

अगले जमानेमें पाएडवोंकी स्त्री द्रोपदीके पिता द्र पदके 
साथ द्रोणका बड़ा ऋूगड़ा हुआ था। द्व्‌ पद द्रोणके समान 
पराक्रमो न दो सका। बिक ओर भी अपमानित हुआ। इस- 
लिये उसने द्रोणके वधके लिये यश्ञ किया । यशकुण्डसे द्रोणका 
मारनेवाला पुत्र प्रगट हुआ। उसका नाम घृष्टय ज्ल था। कुरु- 
क्षेत्रयुद्धमें बह पाएडवॉका सेनापति था। पाणडवॉकों भरोसा 
था कि धृष्टदू सन ही द्रोणको मारेगा । जो ब्राह्मणका जघ कर- 


छ्श्ट रुृष्णथरिश्र । 


नेके हेतु दैवकम्मंसे उत्पन्न हुआ है उसके लिये ब्रह्महत्या पाप 
नहीं है | 
पर महाभारतमें एक मनुष्यका हाथ नहीं है। जिसके मनमें 
' जैसा आया उसने वैसा ही लिख मारा। पंद्रद रोजतक लड़ाई 
हुई, पर धृष्टद्य सन दो णाचाय्येका कुछ न कर सका | उल्लटे हार 
गया। द्रोणके मारे जानेकी आशा जाती रही ओर पाण्डवोंकी 
सेना रोज कटने छगी | पीछे द्रोणके मार डालनेका एक जप्न्य 
“जपाय सोचा गया। इसका कलंक श्रीकृष्णपर लगाया ज्ञाता 
है। वही इसके अगुभा बनाये गये हैं। कृष्ण कहते है :--- 
“है पाएडवो ! ओरोंकी बात फ्या, स्वयं इन्द्र भो द्रोणा- 
चाय्यको जीत नहीं सकता है। पर अखशर्त्र न रहनेपर मनुष्य 
“मी उन्हें मार सकता है। इसलिये तुम लछोग घर्म्म छोड़ो और 
डनके हरानेका बन्दोबस्त करो |” 
दस बारह पश्चा पएले कविने जिसके मु'हसे कहलाया है 
कि, “में शपथ खाकर कहता हूं कि जिस स्वानपर ब्रह्म, सत्य, 
दम, शोच, ध्म, श्री, लज्जा, क्षमा, घेय्ये, चास करता है वहीं 
में घास करता हूं (१)। जिसने गीतामें कहा है कि धर्मेसंर- 
क्षणके लिये ही में युगयुगमें होता हूं, जिसका चरित्र घाम्मिक 
पुरुषका सा अबतक जान पड़ा है,जिलके धर्म्मकी टृढ़ता शत्रुओंने 
भो खीकार को हे(२),वह कया पुकारकर कहेगा, “घम्म छोड़ो” ? 
(१) घटोत्कचचघ-पर्वाध्यायकता १८ वां अध्याय देखो । 
(२) घतराष्ट्र जाक्य देखो | 


जी डीजल आिलन+ ++ 


ड्रोणक्च | छर६ 


कभी नहीं। इसीसे कहता हूं कि महासारतमें बहुत आदमियोंकि |. 
हाथ हैं। जिसकी जैसी इच्छा हुई उसने वही लिख मारा । 

कृष्ण कहने लगे, में ठोक जानता हूं कि अश्वत्थामाके मारे 
जानेकी खबर पाकर द्रोणाचाय्ये फिर युद्ध करनेवाले नहीं हैं, 
इसलिये कोई उनके पास जाकर कहे कि अश्वत्थामा युद्धमैं 
मारा गया। 

अज्जु नने झूठ बोलना मंजूर नहीं किया। युधिष्टिरने बहुत 
कहने सुननेपर कर लिया। भीमने अश्वत्थामा नामका एक - 
हाथी मारकर द्रोणाचाय्येसे कह दिया कि “अश्वत्थामा मारा 
गया ।” द्रोण जानते थे कि मेरा पुत्र बड़ा बलवान है। श्र 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिये भोमकी बातका 
उन्हें विश्वास नहीं हुआ । बह धृष्टयू म्नको मारनेके लिये ओर 
भी मन लगाकर लड़ने लगे। पर फिर युधिष्टिरसे उन्होंने 
पूछा कि क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया ? बह जानते थे 
कि युधिष्टिर कभी अधस्मे नहीं करता ओर न ऋूठ बोलता है, 
इसीसे उन्होंने युधिष्ठिससे पूछा था। युधिष्ठटिर बोले, हां अश्व- 
त्थामा हाथी मारा गया। पर हाथो शब्द अव्यक्त रहा (१)। 

(१) “अश्वत्थामा हत इति गज:” यह वाक्य महाभारतका 
नहीं है । जान पड़ता है, किसी कथकड़ने बनाया है। मूल 
महाभारतमें यह नहीं है। महाभारतमें है-. 

तमतथ्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिर: । 

अव्यक्तमत्रवीद्वाक्यं हतः कुझ्जर इत्युत ॥ 


३० छृष्णलखरित्र । लक 


इससे मी कुछ नहीं हुआ | द्रोण पहले तो ज़रा अनमनेसे हुए 
पर फिर घमासान लड़ाई करने लगे। उनका मारनेवाला 
चूष्टय मन लड़ते लड़ते अधमरा सा हो गया। उसके अख्शख्र 
गिर पड़े ओर वह रूवयं रथसे गिर पड़ा! भीमने जाकर 
उसकी रक्षा की और द्रोणका रथ पकड़कर कुछ बातें कहीं। 
दोणको लड़ाईसे भागनेके लिये वही बातें यथेष्ट थीं। भीमसेन 
बोला :-- 
४है ब्रह्मन्‌! यदि स्वधम्मंसे असन्तुष्ट अस्नशख्रमें शिक्षित 
अध्म ब्राह्मण युद्ध न करते तो क्षत्रियोंका कभी क्षय न होता। 
प्राणियोंकी हिंसा न करना ही परिडतोंने प्रधान धम्मे बतलाया 
है। ब्राह्मणोंको वही धम्मे पालन करना चाहिये। आप भी 
आह्यणश्र छ हैं, किन्तु चाएडालकी तरह अज्ञानान्ध हो पुत्रकल- 
“ ओके उपकारके लिये घनकी इच्छासे अनेकों म्लेच्छों तथा 
आराणियोंका प्राण नाश कर रहे हैं। अपने एक पुत्रके उपकारके 
हेतु स्वधर्म्म त्यागकर अखंख्य जीवोंका नाश करनेमें आप क्यों 
नहीं लज्जित होते हैं ?” 
बातें बिलकुल सत्य हैं। इससे बढ़कर ओर क्या तिरस्कार 
हो सकता है? इस तिरष्कारसे दुर्योधन जैसा दुरशत्मा राहपर 
न आखे, पर द्रोणाचार्य्य तो धम्मात्मा हैं, उनके लिये इतना हो 
- बहुत है। इसके बाद अश्वत्थामाके मरनेकी चर्चा न चलानेसे 


भी काम चल जाता । पर तो भी वह चर्चा यहां दुबारा चलायी 
गयी । 


दोणबच | ध३१ 
अश्वत्थामाके मारे जानेका संचाद खुनकर दोणाचाय्यने 
अखशख् रख दिये और धृष्टयू स्‍नने उतका सिर काट लिया । 
अच्छा अब इसपर विचार कीजिये । जिस कामका वर्णन 
किया गया है यदि वह वास्तवमें ठीक हो, तो जितने उसमें 
शरीक थे सब ही मद्दापापके भागी हैं। महाभारतके रचयिता 
भी ऐसा ही समरूते हैं। उन्होंने लिखा है कि युधिष्टिरका रथ 
पहले धरतीसे चार अगुल ऊपर चलता था, पर पोछे घरतीप* 
चलने लगा । यद भो लिखा है कि इसो पापके कारण युधिष्टि- 
रको नरक देखना पड़ा था। मेरी रायसे ऐसे घिश्वासघात ओर 
धोखा देकर ग़ुरुकी हत्या करनेका दृस्ड नरकफ़ा केवल दर्शन 
ही नहीं है, इसका उपयुक्त दरड अनन्त नरकवास है । 
कृष्ण इस पापाचरणके अगुआ कहे जाते हैं, इसीलिये उन्हें 
भी इस महापापका भागी मानना पड़ेगा। पर इसका जवाब 
लोग यही देते हैं #ि वह ईश्वर थे, वह स्वयं पापपुण्यके कत्ता- 
घर्ता थे। पापपुण्य जिसका बनाया है उसे मला पापपुण्य 
क्यों लगने लगा ? पाप पुण्य डसे छू भो नहीं सकता है। यह 
कहना ठोक है, पर क्या इस्रोसे ममुष्यदेह धारण कर उन्हें पाप 
करना चाहिये ? वह आप ही कहते हैं कि मैं धम्मंसंस्थापनके - 
लिये अवतोर्ण हुआ है। तो कया वह पापाचरण करके धम्मेका 
संख्यापन करेंगे? ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा । वह गीतामे 
“कहते हैं :-- 
' «“जनकादि कम्म करके हो सिद्ध हुए हैं । छोगोंको स्वधम्मंमें 


छह शुष्छुलरिज । 
रूगानेके लिये तुम भी कम्मे करो। बड़े आदमी जो काम करते 
हैं और लोग भी वही करते हैं। वह जिसे मानते हैं. ओर छोग 
भी उसे ही मानने लग जाते हैं। हे पार्थ ! मुर्भ तीनों लछोकमें 
कुछ नहीं करना है, पानेके योग्य ओर न पानेके योग्य मेरे लिये 
कुछ नहीं है, तो मो में कम्मे करता हूं। ( क्‍योंकि ) में यदि 
आलसी हो कम्म न करू, तो सब लोग मेरा अशुकरण कर कर्म्मे 
करना छोड देंगे।” गीता ३ अ० २०---२३ श्लो० । 
श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं कि मनुष्यशरीर धारण कर अपने 
कामोसे धम्मे-संस्थापन करना मेरा उद्द श्य है। इसलिये पापा- 
चरणका उदाहरण दिखलाना उनका अभोष्ट नहीं हो सकता है। 
फिर यह बात क्या है ! इसका उत्तर सोचे बिना मैंने कृष्ण- 
चरित्र लिखनेमेँं हाथ नहीं लगाया है। क्मोंकि जृन्दावनकी, 
गोपियां ओर 'अश्चत्थामा हत इति गज: इन दो बातोंसे ही श्री- 
कृष्णपर गहरा कलडुः लगता है । 
तब यह बातें कैसी हैं? अलोकिक हैं। पाठक यदि ध्यान- 
पूल्येक यह पुस्तक पढ़ते हों तो समम्>ेंगे कि प्रचलित महाभारत 
एक मनुष्यकी करतूत नहीं है । उसका कुछ भाग मोडिक या 
, पहलो तह है। बाकी अप्तोलिक और क्षेपक है। कौन मोलिक 
ओर कौन क्षेपक है, यह निरुपण करना कठिन है। पर इसके 
लिये मेंने कई नियम बना दिये हैं। उनकी ही याद पाठकोंको 
दिलाता हूं। 


(क) उनमेंसे एक यह है-- 
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“श्रेष्ठ कवियोंके कहे हुए चरित्र सब अ'शॉमे खुसंगत होते ' 
हैं। यदि फहीं उसमें अन्तर पडे, तो उसके प्रक्षितत होनेका 
सन्देह होगा इत्यादि (१) । 

इसके उदाहरणमें मैंने कहा था कि कहीं भीमकी भीरुता या 
भीष्मकी परदारपरायणता मिले, तो उसे क्षेपक सम्ना होगा । 
यहाँ भी बस वही बात है, बठिक उससे बढ़कर है। कहां परम 
धर्म्मात्मा युधिष्ठिर ओर कहां यह विश्वासघात, अखत्यमाषण 
और घोखा देकर गुरुकी हत्या करना? यह दोनो वेमेल बातें 
हैं. -ऐसो असंगत और हो नहीं सकतो। फिर महातेजस्वी, 
महावली, निर्भोक भीमसेनके चरित्रके भी यह बिलकुल विपरीत 
हे । भोमसेनको अपने बाहुबलका ही भरोसा था। वह शबत्रु- 
ओका सामना लड़कर ही करता था। राज्य पानैया प्राण 
बचानेके लिये भी वह लड़ना ही जानता था। अन्‍न्यत्र लिखा 
है कि अश्वत्थामाने नारायणासत्र चछाया जिसका निवारण 
कोई नहीं कर सकता था ओर उससे सारी पृथ्वी नाश दो 
खकतो थी । दिव्याखका जाननेवाला अज्जुन भी उसका निवा- 
रण न कर सका । समस्त पाएडवर्सेना उससे विनष्ट होने छगी | 
उससे वचनेका बस एक ही उपाय रणभूमि छोडकर भाग जाना 
था.। क्योंकि नारायणाखर रणसे भागेहुओंको नहीं छूता था । 
इसलिये क्ष्णके आशज्ञानुसार पारडवोंकी सारी सेना झोर सेना- 
पति प्राण बचानेके लिये अपनी अपनी सवारीसे उतर अख्ाशब्त्र 

(१) प्रथम खण्डंका ६१ वां पृष्ठ देखिये । 

श्८ 


3४8 कृष्णचरित्र । 


ड्ध्ल््डि 


छोड़ भाग चले । रृष्णको आज्षञासे अज्जु नने भो वही किया 
जो .सबने किया था। पर भीमने एक न मानो । वह बोला-- 
"मैं वाणोसे अश्वत्थामाका नारायणास्र काट गरिराता हूं। 
मैं अपनी सोनेकी इस भारी गदासे नारायणास्कों काटकर 
यमराजकी तरह रणभूमिसे विचरण करूु'गा। इस भूमण्डलमें 
सखूथ्यके समान जैसे कोई ज्योतिमान पदाथ नहीं हे बैसे दी मेरे 
समान कोई पराक्रमी नहीं हे। ऐरावतके सू'ड़के समान मेरे 
यह मुजदण्ड जो आप देखते हैं वह हिमालय पब्बेतको भी गिरा 
सकते है। मुर्मे दस हजार हाथियोंका बल है। देवलोकमें 
जैसे इन्द्रका कोई प्रतिदन्द्दी नहीं है, वैसे हो नरलोकमे मेरा 
भी नही है। आज मैं द्रोणके पृत्रका अख्न निवारण करता हूं, 
सब कोई मेरा बाहुबल देखो। यदि कोई इस नारायणास्सत्रका 
प्रतिद्वन्द्दी न हो तो में मानता हैं कि भीमसेनने अपनी बड़ाईका 
पुल बाघ दिया था, ओर यह कहानी भी विचित्र सी है। जो हो, 
इसे कोई सत्य नहीं मानेगा। यहां चरित्रचित्रणकोी, सडुतिपर 
बात हो रही हे। नारायणासत्रका निवारण चाहे मौलिक न हो, 
पर मोलिक मदासारतमे भीमका चरित्र सर्वेत्र इसी ढड्डूपर 
खित्रित हुआ हे । भीमके इस चरित्रसे ओर द्रोणाचारय को घोश्वा 
देनेबाले आचरणसे कितना अन्तर है? भ्रीम क्‍या ऐसे उपायसे 
_ अपने शत्रुका वध कर सकता है जिससे ख्रिया भी घृणा करती 
है ? नारायण्याश्न द्रोणाचाय्येले हजारों गुना भयदुर है। जो 
नारायणास्रके सामने लिंहकों तरह डटा रहा आर जो नारायणास्य 


द्रोणबध । छ्३० 


के खामनेसे जबरदस्तो (१) हटाये बिना नहीं हटा था, चह क्या 
अर्ज्जुनके समान योद्धा द्रोणके भयसे ऐसा नीच कस्मे करेगा? 
कभो नहीं । जिस कविने ऐसा लिखा है वह कवि नहीं है 
महाभारतकी रचना करना उसकी सामथ्यके बाहर है । 

यह तो मैं दिखला चुका कि अश्वत्थामा नामक द्वाथोके मारे 
जानेवालो कहानोका मेल भीमके चरित्रसे नही मिलता है ओर न 
आुधिष्टिस्के चरित्रसे हो मिलता है । इन दोनों चरित्रोके साथ यह 
जितनी बेमेल हे उससे कही बढ़कर श्रीकृष्णके चरित्रके साथ है। 
मेंने जो कुछ कहा है, पाठकोंने यदि उसे समर लिया हो, ता इन 
बेमेल बातोंको भी समरू सकेंगे। ओर उजाले अन्धेरेमें, काले ओर 
उजलेमें, गर्म और ठंढे में, मोठे ओर खट्ट में, रोग ओर भोगमें, भाव 
ओर अभावमें जितना अन्तर है कृष्णचरित्र और इस कहानीमे 
भी उतना ही है। जब एक नहीं--तीन तीन मोलिक चरित्रोसे 
इसका कुछ भी मेल नही है, तब यह अचश्य ही छ्षेपक है । इस- 
लिये इतर कविकी रचना समककर इसे में छोड़ सकता ह | 

(ख) प्रेरी बात अभी पूरी नहीं हुई हे। कोन अ'श क्षेपक 
ओर कोन मोलिक है, इसकी जांचके लिये जो कई नियम बनाये 
गये हैं उनमें केवल एकसे यह मरे हाथोकी कथा क्षेपक सिद्ध 
हुई है। जो परस्पर विरोधो हैं उनमेंले एक अवश्य दो भ्रक्षिप्त 
है। अब इस नियमसे परीक्षा करता हूं । अश्वत्थामा हाथीकी 

(१) अर्ज्जन ओर कृष्णने जबरदस्ती रथपरसे भीमको खेंच 
लिया था और उसके हथियार छीन लिये थे । 


४३६ ऋष्णसरित्र । 


कहानीके साथ द्रोपष्पाचाय्यके वधकी एक ओर कथा महाभारतमें 
है। एक ही कारण बहुत था, एर यहां दोनो एकत्र हैं | अच्छा, 
अब वह दूसरा स्वतन्त्र विवरण भो महाभारतसे यहां दिये देता 
हैं। इसके समभानेके लिये पहलेसे कह देना चाहिये कि द्राणा- 
चाय्य अधर्म्म युद्ध कर रहे थे । महाभारतमे लिखे हुए अन्यान्य 
देवाखोमे ब्रह्मालत्र भी एक है। जिस उपायसे निश्चय ही काम 
पूरा होता है उसे आजकल भो यहांवाले “ब्रह्मास््र/ कहते है | 
जो अस्त्रोका प्रयोग नही जानते है उनपर त्रह्माम्त्र चलाना मना 
है और अधरम्म है । यही ऋषियोंका मत है। द्रोणाचाय्य अम्जा- 
नभिज्ञ सैनिकोको ब्रह्मस्त्न्‍रसे जब विनण्ट कर रहे थे, तब : -- 
“पिश्वामित्र, जमदप्नि, भरद्वाज, गोतम, बशिष्ट, अत्रि. भृगु. 
अड्जिरा, सिकत, प्रश्षि, गगे, बालखिल्य, मरीखि तथा अन्‍्यान्य 
छोटे छोटे साप्रिक ऋषि द्रो णाचाय्यको क्षत्रियोका विनाश करते 
देखकर वहां शीघ्र आये ओर उन्हें ब्रह्मठोकके जानेकी इच्छासे 
कहने लगे, 'हे द्रोण ! तुम अधम्म युद्ध कर रहे हो, इसलियं अब 
तुम्दारे विनाशका समय आ गया है। तुम आयुध परित्याग 
कर हमारी ओर एक बार टेखो। अब तुम्हें यह काम नहीं 
करना चाहिये। तुम वेदवेदा इके वेत्ता और सत्यधम्मंपरायण 
हो, इसलिये तुम्हारा यह काम बड़ा ही अनुचित है । तुम मोह 
त्याग आयुध रख दो और सत्य मार्गपर आओ । मत्त्यंलोकमें 
वास करनेके दिन तुम्हारे पूरे हो गये। हे विप्र! अम्ब न 
ज्नननेबालोपर ब्रह्मास्त्र चलाकर तुमने बड़ा बुरा काम किया 
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है। अब जल्‍द अस्त्रशस्त्र फेंका, ऋूरता करना तुम्हें उचित 
नहीं है |” 

इस्पपर द्रोणाचाय्यने युद्ध करना छोड़ दिया। यह मैं पहले 
हो कह चुका हू कि युधिष्टिर्से अश्वत्थामाके मरनेकी खबर सुन- 
कर भी उन्होने युद्ध करना नहीं छोड़ा था। वह घृष्टय म्नको 
मारनेके लिये उद्चत थे | सात्यकिने आकर उसे बचाया । सात्य- 
किके साथ ज़ब कोई न रूड सका, तथ द्रॉण सी हट गये । द्रोणके 
हटनेपर युधिष्टिरने अपने वीरोसे कहा “हे बोरो! तुम बड़ी 
सावधानीसे प्रोणनी ओर टोडो । महावीर धघृष्टद्य मन 
द्वोणाचाय्येका वध करनेके लिय. यधासाध्य चेष्टा कर रहे हैं । 
आज रणभूमिमें दर पदनन्दनके काम देखनेसे जान पड़ता है कि 
चह ऋ द्धहो दोणाचाय्येका वध करेगा। इसलिये तुम सब मिल- 
कर दोणाचाय्यके साथ फिर युद्ध करे |” 

यह सुनकर पाण्डवोकी सेना द्रोणाचराय्येकी ओर दौडी। 
फिर महाभारतमें लिखा है कि , - 

“महारथी द्रोण भी मरनेका निम्यय कर पीछा करनेवाले 
चोरोंकी ओर बड़े बेगसे छोट पड़े । संत्यचादी मद्दाबीर द्वोणा- 
चार्य्यके लोटनेपर मेदिनी कांप उठी, ओर प्रचंड वायु बहने छगी। 
सूथ्यसे उल्कापात हुआ। उससे चारों ओर प्रकाश हो गया 
ओर लोग डर गये। द्रोणके अस्त्र सब प्रज्ज्वल्तित हो उठे । 
रथसे भयानक सांस ओर घोड़ेकी आंखोंसे आंसू निकलने लगे । 
फिर तुरत हो महारथी द्रोण नितानत निम्लेज हो गये। उनकी 


छ्श्ट ऊषच्णचरित्र । 
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बायीं आँख ओर बायों बांह फड़कने छगीं। वह सामने धृष्ट- 
यू म्लकों देख अनमनेसे हो गये ओर उन्होंने ब्रह्मवादी ऋषियोकी 
बात याद कर धम्मंयुद्ध करते हुए प्राण त्याग करना चाहा।” 

पाठक देख ले कि यहां दोणके प्राण त्याग करनेकी इच्छाके 
कारणोंमें अश्वत्थामाका मृत्युसंवाद नही गिना गया है। विचार- 
वानोंके लिये यही एक प्रमाण बहुत है। 

इननेपर भी द्रोणने लडना नहीं छोड़ा। दस हजाग्से कम 
सेना नष्ट होनेकी बात महाभारतकार कभी मुंहसे निकालते ही 
नहीं | वह कहते हैं कि द्रोणाचाय्यने उस दशामें भी तीस हजार 
फौज काट डाली ओर घृष्टदय म्नको हरा दिया । अबकी भोमने 
उसकी रक्षा की और द्रोणाचार्यका रथ (१५) उठाकर तिरस्कार 
किया, जिसका हाल पहले लिख चुका हूं । वास्तवमें भीमकी 
फटकार सुनकर ही द्रोणने हथियार रख दिया था : - 

“और फिर रथपर अपने सब अख्यशस्त्र रखकर योगाभ्याससे 
समस्त जीवोकोी अभय दान किया । उसी समय महावीर धृष्ठ- 
दमन मौका पा अपने रथपर धनुषवाण रख और तलवार छे 
द्रोणकी ओर दोड़ा । इस तरह द्ोणाचार्य्यंको धृष्ट्य म्तके दाथमें 
पडता देख समरभूमिमें कुहराम पड़ गया। इधर ज्योतिम्मंय 
महातपस्वों द्वोणाचायय ने योगके सहारे अनादि पुरुष विष्णुमें 

(१) भीममें रथोंको पटक पटककर तोड़ डालनेकी ज्ादत 
थी। रथ अगर इक की तरह होते हों, तो आजकलके लोग. 
भी तोड़ खकते है । 
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ध्यान छूगा दिया। उनका मुख कुछ ऊपर उठ गया, वक्षस्थल स्थिर 
हो गया और आंखें दोनों बन्द हो गयीं। उन्होंने विषय- 
वासनासे मन सखेंचकर सात्विक भावमें मन रूगाया और एका- 
क्षर वेदमन्त्र ऑकार तथा परात्पर देव देवेश वासुदेवका स्मरण 
कर स्वर्गलोककों गमन किया जो साधुओंको भी दुलेम है ।” 

द्रोणाचाय्णोके प्राण त्यागनपर धृष्टय मन उनका सिर काट- 
कर ले गया । 

द्रोणकी मत्युके दो विवरण पृथक प्थक्‌ महाभारतमें पाये 
जाते हैं। दोनों बिलकुल बेमेल नहीं हैं, मिठाये जा सकते हैं! 
मिलाये भी गये हैं, पर अच्छी तरह नहीं मिले । कारीगर होशि- 
यार न॒होनेके कारण सन्ध रद गयी है। यह तो साफ दिखाई 
देता है कि दोणकी मत्युके लिये दो विवरणोंकी ज़रूरत नहीं, 
एक दी यथेष्ठ है। 

यह सम्भव नहीं कि एक ही कवि भिन्‍न भिन्‍न प्रकारके दो 
विवरणोंको यों मिलावेगा | लाचार मानना पड़ेगा कि यह 
मिन्‍न सिन्‍न तहोंके दो कवियोंका काम है । इनमें क्षपषक कोनसा 
है? द्रोणके प्राणत्यागके जो सब कारण महाभारतसे ऊपर 
दिये गये हैं. उनमें अश्वत्थामाका म्॒त्युसंवाद नहीं है इसलिये१ 
इसका वास्तथिक होना असम्भव है। पर जो नियम पहले ' 
बनाये जा चके हैं उनके स्मरण करते ही इसकी मीमांसा दो 
जायगोी । 

कह चुका हूं कि यदि दो मिन्‍म सिन्‍न विजरणोंमें एक क्षेपकर 


383० कूणचरित्र । 


जान पड़े, तो उनमें जो किसी ओर लक्षणके अन्तर्गत द्वो उसे ही 
क्षेपक्त समझता चाहिये (१)। यह मैं पहले दी दिखा चुका हूं 
कि अश्वत्थामाके मारे जानेका दृत्तान्त कृष्ण, भीम ओर युधिष्ठि- 
रफे चरिशत्रके साथ बिलकुल असंगत है। ज्ञो अखंगत है वह 
अयवश्य क्षेपक हे। इसलिये अश्वत्थामाकी यह कथा क्षेपक 
है इसमें सन्वेह नही । + 

(ग) एक बात ओर है। अभो कह चुका हूं कि अश्वत्था- 
माके मरनेको खबर सुनकर द्वोणाचार्य्यने लड़नेमें कुछ भो ढीछ 
न की। फिर छष्णने यह बात क्यों कद्दवायी ? यही समप्तर कर, 
न कि द्रोण युद्ध करना छोड़ देंगे ? पर यह कब सम्भव था! 
द्रीण जानते थे कि अश्चत्थामा अमर है। श्वर अमर होनेकी 
बात अस्वामाविक समककर छोड़ दीजिये। यदि मान लिया 
जाय कि हममें, तुममें, साधारण मनुष्यों या मजदूरोंमें जितनी 
अकल होती है उतनी भ्री ूष्णमें थो, ठो वह इस कामके लिये 
कभी सलाह न देते । द्रोण हों खाहे ओर कोई, जो ऐसी स्वबर 
खुनेगा वह आत्महत्या करनेके पहले अपने ओरवबालोंसे जरूर 
पूछेगा कि यद्द सच है या झूठ ? द्रोणाचार्य्य क्या ऐसे थे कि 
अपना कान न टटोलकर कव्वेके पीछे दौड़ जाते ! क्या वह 
अश्वत्थामाका पता छयगानेके लिये किसीको न भेज़ते ! अवश्य 
भेजने । ओर श्लेज्ञते तो डसी ख़मय भण्डा फूट जाता और खेद 
खुल ज्ञाता । 


* * (१) प्रच्मम छणड़ फन्‍ना ६२ देखो । 
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इसलिये यह कथा क्षेपक है। मैं यह नेहीं कहता कि 
ऋषियोंके कहनेसे द्रोणका अस्त्रशस्त्र रख देना ही सत्य है। ऋषि- 
योंका तो वहां रणस्षेत्रमें आना अस्वाभाविक है, इसलिये इसे 
मी सिध्या समझकर छोड़ना पड़ता है। इसमें विश्वासयोग्य 
यथा सद्यी बात इतनी हो सकतो हे कि द्वोणाचार्य्य बेदस्तूर 
काम कर रहे थे । भीमके फटकारनेसे उन्हें चेत हुआ था। लड़ाई 
छोड़कर बह भाग नहीं सकते थे, क्योंकि मागनेसे एक तो बीर- 
नामें बडद्धा लगता, दूसरे इस विपत्तिके समय दुर्योधतका साथ 
छोड़ देनेसे कलड्डका टोका छगता । इसलिये इन दोनो दोषोंले 
बचनेके लिये उन्होंने शरोर छोड़ देना ही स्थि. किया जान पड़ता 
है, इतनो ही किंवदन्ती थी। उस्तीपर महाभारतको पहली तदद 
बनायी गयी । वास्तविक घटना चाहे यह भी न हो । अखली 
बात बस इतनी ही है कि द्र्‌ पदके पुत्रने द्रोणको मारा था। आगे 
चलकर जो बात कटह्दी जायगी उससे भी यही सिद्ध होता है। 
अबल प्रतापशाली पाश्वाल्चंशको त्रह्महत्याके कलडुसे बचानेके 
लिये रड्र विरड् किस्से पीछे गढ़े गये हैं। 

(घ) अब देखना चाटिये कि अनुक्रमणिकाध्याय ओर पव्चें- 
संग्रहाध्यायमें क्या है। पहलेमें तो घुतराष्ट्र चिछापकर इतना 
ही कहता है- 

“यदाश्रोष॑ द्रोणमाचाय्य मेक 

धृष्टद्य म्नेनास्यतिक्रम्य घम्मम्‌। 
श्थोपस्थे ध्रायग् विशस्तं 
तदा नाशंसे विजयाय सञ्षय ॥” 


४४७२ क्ष्णचरित्र । 


अर्थ । 

“हे सञ्भय, जब मैंने सुना कि धृश्टद्य म्नने योगाभ्यासमें बेटे 
हुए ठोणाचार््यकों रथपर मार डाला, तब मुझे उनकी जयमें कुछ 
सनन्‍्देह न रहा ।” 

यहां भी यही देखनेमें आता है कि द्रोणके वध धृष्टय्‌ म्नके 
सिवा ओर किसीने अधर्म्माचरण नहीं किया। धृष्टयू स्तने यही 
पाप किया कियोगासभ्यासमें बैठे हुए वृद्ध ब्राह्मणको मार डाला । 
द्रोण योगासनमें क्‍यों बेठे ? युधिष्टिरके कहतेसे या ऋषियोंके 
समकानेसे या भीमके फटकारनेसे, यह यहां कुछ नहीं लिखा' 

- है। आगे चलकर देखेगे कि वह थककर ही मारे गये। आसन्न- 
सत्यु द्रोणाचाय्येके योगाभ्यासमें बेठनेका उपयुक्त कारण 
थुकावट हो है । 

( ड ) पव॑संग्रहाध्यायमें “द्रोणे युश्रि निषातिते'के लिया 
ओर कुछ नहीं है । मरे हाथीकी कद्दानी सद्यी होती तो उसकी 
चर्चा इसमें अवश्य द्वोती। अयधर्म्म युद्धमें अभिमन्युके मारे 
जानेंकी बात है--फिर द्वोणको क्यो नहीं है ? उस समय तक 
यह कहानो ही नहीं गढ़ी गया थ', फिर कहांसे होती ? 

( च ) इसके याद द्रोणपव्वेके सातवें और आठवें अध्यायमें 
द्रो णाचाय्येफे युद्धका संक्षिप्त वर्णन है। उसमें इस धोखेबाजीका 
कुछ ज़िक्र नहीं है। केवल यही लिखा है कि प्रृष्टमम स्‍्नने द्रोण- 
को मारा | यह अध्याय जिस समय लिखे गये थे उस समय 
भो यह कहानो नहीं बनो थी । 


द्रोणकध । 8७5 
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(छ ) आश्वमेधिकपतव्वेंसें लिखा है कि कृष्ण जब द्वारका 
वापिस आये, तब वसुदेवने ऋष्णसे युद्धका वृत्तान्त पछा। 
कृष्णने संक्षेपमें सब कह सुनाया । दोणके युद्धके बारेमें श्रीकष्ण- 
ने इतना ही कहा कि द्रोण ओर धृष्टय म्नकी लड़ाई पांच रोज+- 
तक हुई थी। दोण लड़ते लडते थक गये ओर अन्‍्तमे धृष्ट्य म्नके(- 
हांथसे मारे गये। यही सत्य मालूम होता है । क्योंकि बुड़ढे 
ज्वानोंसे लड़कर थकते ही हैं। द्रोणके लड़नेसे हाथ खेच लेनेका 
यथार्थ कारण थकावट ही है। ओर बातें कवियोंकी केवल 
कल्पना हे । यह मैंने सात तरहसे प्रमाणित कर दिया। 

पर इस किस्सेमें कृष्णको ऋूठों ओर धोख्वेबाजोका अगुआ 
बनानेका कारण क्या है? कारण तो पहले ही बता चुका हूं । 
जैसे ज्ञान ईश्वरद्स है वैसे ही अज्ञान ओर श्रांति भी है। 
जयदहरथवधमें कविन यही दिखाया है, श्रांति भी ईश्वर प्रेरित 
है। घटोत्कचवधमे कविने दिखाया है कि बुद्धि जैसे ईश्वर- 
प्रेरित है बेसे ही दुबृद्धि भी है। इस द्रोणवर्धमें दिखाया गया” 
है कि सत्य ओर असत्य दोनों ही ईश्वरप्रेरित हैं। 

इसके अनन्तर नारायणास्ज-मोक्ष-परव्वाध्याय हे । इसकी 
बात संक्षेपमें ही कहता हूं । तूल देनेकी जरूरत नहीं, क्योकि 
नारायणास्त्रकी कथा अस्वाभाविक है, इस देतु यह छोड़नेके 
योग्य है। पर इसमें एक सेंदभरी बात है । 

द्ोणके निहत होनेपर अजु नको बड़ा शोक हुआ, क्योंकि 

. द्रोण उसके गुरु थे। धोखा देकर गुरुकी हत्या करानेके कारण 
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उसने युधिष्टिरको खब उल्टी सीधोसनायो ओर धृष्टयू सनकी 
भी अच्छो तरह खबर ली। युधिष्ठिर बेचारा भलामानस था, 
कुछ न बोला। पर भीमने अज्जु नके सवालका जवाब अच्छी 
तरह दे दिया। इसपर अज्ुनके शिष्य यदु॒वंशी सात्यकीने 
घृष्ट्य म्नको खब गालियां दीं। पृष्टय म्नने भी व्याज समेत 
वापिस कर दीं। इसपर दोनोंमें खूब गुत्थमगुत्था हुई । कष्णके 
इशारेसे भीम ओर सहदेचने बीच बिचाव कर दिया। भंगड़ा 
इसी बातका था कि धोखा देकर द्वोणको मारना उच्चित हुआ 
या अनुचित। इसकी सफाईके लिये दोनों ओरवालोंने दोनों 
ओरकी जितनी बातें थी सब कह डालीं, पर श्रीकृष्णके बारेमें 
किसीने कुछ नहीं कहा। किसीने कृप्णका नामतक नहीं लिया 
भौर न कद्दा कि कषणकी सलाहसे यह हुआ था। इसौीसे 
कहना पड़ता है कि पाँच हाथ छगे बिना ऐसी लवइधोंधों 
नहीं होती है । 


रूष्णका कहां धम्मेतत्व। घछे५ 
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छटा परिच्छे द । 


शक्कर ६३ इसी 
करूष्णका कहा धम्मंतत्व । 

जिसने अप्वत्थामा-वधकों कथा लिखी है उसने अर्ज़नको ५ 
आकाशपर चढ़ा दिया है। कृष्ण, युध्रेष्टस ओर भीमसे भी 
बढ़कर अजें नको उसने ध्र्मात्मा बताया है। कृष्णने जिस काम- 
की बात उठायी ओर भीम तथा युधिष्टिर्ने जिसे कर डाला 
अऊज्ञ नने अधर्म समऋूकर उसके करनेसे इनकार ही नहीं किया, 
बल्कि युधिष्टिफी उसके लिये डाट भी बतायी थो। पर अब 
जिस घटनाका वर्ण न करू गा उससे तो यही मालूम होता है कि 
अज्जु न बडा मूढ़ ओर पाखडी था। कृष्णके धर्मोपदेशसे ही वह « 
सत्पथपर चला था। घटना यो हैः - 

द्ोणके पीछे कण सेनापति हुआ । उसने पाण्डवसेनाका 
नाकोंदम कर दिया। दुभांग्यवश युधिष्ठटिरजी महाराज उस दिन 
उससे मोचां लेने गये थे । उसने उनको घह खबर कली कि बेचारे 
डरके मारे मेदान छोड़ घरको सिधारे ओर छिपकर सो रहे ।- 
इधर अज्जु न लड़ाई जीतनेके बाद युधिष्टिरको वहां न देख बहुत 
घबराया ओर उनकी टोहमें तुस्त डेरेपर आया। कण तबतक 
मारा नहीं गया था । युधिष्टिर्जी यह खुनकर बहुत गम हो गये 
कि अज्ज़ुनने अबतक कण को नहीं मारा हे। कापुरुषोका यही... 
स्वभाव है कि आप तो कुछ कर सकते नहीं, पर दूसरेपर रंग. 


४७६ करृष्णचरित्र । 
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जमते हैं। उन्होंने अज्जु नको खब ऊंजीनीची सनायी । अन्तसे 
बोले, “जब तू डरकर रणभूमिसे भाग आया हे तब अपना 
गाण्डीव कृष्णको दे दे ।” 

_. इतना सुनते हो अज्जु न तलवार खेव युधिप्ठिरपर ऋपटा। 
फृष्णने कहा, "है, यह क्या करते हो ! तलधारसे किसका सिर 
काटोगे ?” अज्ज़ु न बोला, “जो कोई मुरूसे कहेंगा कि गाण्डोच 
( १ ) किसोको दे दो उसीका में सिर काट लूंगा । क्योंकि यह 
मेरी गुप्त प्रतिशा है | अभी तुम्हारे सामने महाराज़ने वही बात 
मुकसे कही है। इसलिये इस धर्मंसीरु राजाकों मारकर में 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करू'गा और सत्यसे उद्धार हो निश्चिन्त दो 
जाऊंगा ।” 

- यह बात अज़ु नकी सी नहीं मूर्खों और पाखण्डियोकी सो है। 
पहले तो यह प्रतिज्ञा ही मूलंताकी है, दूसरे पूजनीय बड़े भाईका 
सिर काटने जाना बड़े ही पाखण्डीका काम है पर इसके भीतर 
बडी गूढ़ बात है। कृष्णने इसका विचार विस्ठृत रूपसे किया 
था, इसलिये मुर्क भी इस विषयमे कहना पड़ा । 

बात यह है कि सत्य परम धर्म है । अज्जु न यदि युधि- 
छ्िरका सिर न काट ले तो वह सत्यसे गिर जाता है। अब प्रशइन 
यह है कि सत्यकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरका वध करना चाहिये 

(१ ) पाठकासे शायद कहना नहीं पड़गा कि गाण्डीव 
अज्ज़ु नके धदुषका नाम है। यह देवताका दिया हुआ अवितश्वर 
ओर घजुषोंमें ध_्यंकर था। 


कृष्णका कहा धम्मंतत्न । ४४७ 
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या नहीं ! अर्ज्जुन कृष्णसे पूछता है कि अब तुम्हारी क्या राय 
है? क्या करना चाहिये ?”? 

श्रीकष्णने जो उत्तर दिया है वह बतानेके पहले पाठकोंसे 
अनुरोध है कि वह स्वयं इसके उत्तर देनेकी चेष्टा करें। में 
सममक्ूता हूं, सब ही पाठक एक मत हो कहेंगे कि ऐसे सत्यके 
लिये अर्ज्जु नका यूघिष्टिरको मारना उचित नही है। कृष्णने भी 
यही उत्तर दिया था। पर पाश्चात्य नोति जाननेबाले आधुनिक 
पाठक जिस ध्थारणसे यह उत्तर देंगे कृष्णे उस कारणसे 
नहीं दिया था। उन्होने प्राचीन नीतिके अनुसार उत्तर दिया। 
क्योंकि वह भारतवर्षमें अवतीर्ण हुये थे, इड्ुलेण्डमें नहीं। वह 
भारतबरषकी नीति भली भांति जानते थे। यूरपकी नीति उस- 
समय पैदा भी नहीं हुई थी । अगर वह यूरपकी नीतिका ही 
सहारा लेते तो अर्ज्जुन भी कुछ न समकता। 

कष्णने अज्जुंनके समभानेके लिये जो बातें कहीं थीं उनका 
-स्थूल मर्स्म अब कहता हूं । जो विषय बिवादका है कमसे कम 
उसे ही डद्धुत करता हैं । 

कष्णकी पहली बात 

“अहिसा परम पर्म्म है ।”” इसमें पदलो आपत्ति यह हो 
सकती है कि सब ठोर अहिंसा धर्म्म नहीं हैे। दूसरी यह 
कि स्वयं कष्णने गीतामें जो उपदेश दे अज्जु नको युद्धें लगाया 
था वह इसके विपरीत है। 

जो अहिंसाका यथार्थ मम्मे नहीं समता दे वही ऐसी 


४४८ क्रष्णचरित्र | 
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आपस्तियां करता है । अहिंसा परम श्रम्म है, कहनेसे यह 
नहीं समझा जाता कवि कभी किसी प्राणीकी हिंसा न करनी 
चाहिये - ऐसा करना अधर्म्म है। प्राणियोक्की हिंसा किये 
विना हम एक घड़ी भी नहीं जी सकने है। यह ऐशिक नियम 
है। जो जल हम पीते है! उसमे इतने छोटे छोटे कोड़े भरे हैं 
कि जिन्हें अणुवीक्षण यंत्र ( खुर्दधीन ) बिना ओर किसो 
तरह नहीं देख सकते हैं। हम ऐसे हजारो कोडे रोज जलके 
साथ पी जाते हैं। सांस लेनेमें हम हजारो कोडे सूधघ जाते 
हैं। चलनेमें हजारो कोड़े कुचल डालते हैं। साग भाजियोंमे 
हजारो कीडे पकाकर खा जाने हैं। अगर कहो कि यह अन- 
जानी हिंसा है, इसमे पाप नही है, तो मे कहूँगा कि जानबूऋू- 
कर प्राणियोकी हिंसा किये बिना भी हम नही जी सकते है । 
जो सांप या विच्छू हमारे घरमे या चारपाईके नीचे 'आ बैठा 
है उसे हम न मारें तो वह हमें काट खायगा। जो बाघ हम- 
पर ऋपटना चाहता है डसे अगर हम न मारे तो वह हमें 
खा जायया। जो हमें मारनेके लिये तलबार उठा चुका है 
उसे हम न मारें तो बह हमें मार डालेगा | जो चोर आधीरातकों 
हमारे घरमें घुसकर हमारा सरदस ले रहा है और जिसे मार 
डालनेके सिचा और कुछ उपाय अपने बचावका न हो, तो उसे 
मार डालना ही धस्मेकी आज्ञा है। यदि हत्यारेका अपराध 
प्रमाणित हो जाय और राजनियमके अनुसार फांसीका दण्ड 
पाने योग्य वह ठहरे तो ब्रिचारक उसे फांसोकी सजा इैनेके 


छरष्णका कहा घस्मंतत्व ७७६ 


लिये लाचार है, क्योंकि यद उसका धर्म है | जिस कमे- 
खारीपर फांसी देनेका मार है वह भो उसे फांसी देनेके लिये 
लाचार है। खिकन्द्र या मदहमृद गज़नबी, आदिलशाह या 
चकुं ज खां, तैमूर या नादिर, दूसरा फू डरिक या नैपोलियन, 
परशाया घन और पराया राज्य लेनेफे लिये अगणित शिक्षित 
तस्करोंको ले पराये राज्यॉमें घुस गये थे । उनकी संख्या लाश्तों 
होनेपर भी वह सबके सब धर्मके अनुसार वधके योग्य थे ! यहां 
हिंसा दी धरम दे । 

आकाशमें उड़नेवाले पक्कोको खाने या खेलनेके लिये मार 
डालना अथर्म है। मक्खियां एक बूद मीठेंफे लिये इधर उधर 
डड़तो फिरतो हैं । खिलाड़ी लड़के उन्हें पकड़कर मार डालते हैं। 
यहअधमे है। जो हरिण या मुर्गे हमारी तुम्दारी तरह ओवन 
वितानेके लिये अगसर्मे आये हैं उन्हें मारकर अपना पेट भरना- 
अधर्म है। दम वासुर्मे रहते हें ओर मछलियां जलमें। इम 
दोनां ही जीव हैं। मछलियां पकड़कर खाना अधर्म है। “ 

अहिंसा प्रस्म घम्मेका यथाथे तात्पय यही है कि घर्मसकुस 
आवश्यकताके विना हिखा न करना प्रर्म धर्म है। हिंसा रीकने- 
के लिये हिंसा करना अधम्मे नहीं है, बल्कि परम घ॒र्म है। ग्रही 
बात भमली मंति समकानेके लिये श्रीकृष्णने अजु नको घलाकका 
इतिहास खुनाया ध्या | उसका सारांश यह है कि बलाक त्रामके 
व्याघने एक ऐसा जानवर मार डाला जो बहुतसे प्राणियोंको मारता 


था। मारते दी उसपर आकाशसे फूल बरसने छगे, अप्सराएं खुन्द्र 
२६ 


8५० रृष्णयरित्र । 


गीत गाने ओर बाजे बजाने लगीं। ओर उस व्याघको स्वर्ग ले 
जानेके लिये विमान आ पहुंचा । व्याधका पुण्य बल यहो था 
कि उसने हिंसा करनेवालेकी छिसा की थो। 
अहिंसा परम धर्मका अर्थ वद्दी है जो ऊपर कहा गया है । 
> अमेसंगत आवश्यकताके विना हिंसा न करनो चाहिये, इस यात- 
से बड़ी गड़बड़ होती है। यह कुछ नयी बात नहीं है सदासे होतो 
आयी है । घर्मसड्रुत आवश्यकताको दुद्दाई देब-र ही इनक्ोजि- 
शन ( १) में करोड़ें। मनुष्य मारे जा चुके हैं। 
रा (१) ॥४७ एावृष्णा४007--ईसाई घर्मका प्रचार पहले 
पहल रोमन जातिके लोगोंमें हो हुआ था। उन्होंने फिर इसे 
यूरपमें फिछाया। इस कारण आरस्मसे ही रोमन कैथोलिक सम्प्र- 
दायकी प्रधानता थी | इसका आचार्य पोष कहलाता था ।प्रोष सारे 
यूरपका धमनेता ओर गुरु माना जाता था। उसकी बड़ी धाक 
थी। पीछे कुछ लोगोंको रोमन कीथोलिक सम्प्रदायके खुधार- 
की सूकी | बह उसके लिये प्रयल्न करने छगे । ईसाइयोंकी धर्म 
पुस्तक 'बाश्बल” की व्याख्या नये ढंगसे हो गयी । बहुतसे ईसा- 
इयोंने पोपले अलग हो नये नये सिद्धान्त निकाले जो प्रचलित रोमन 
केथोलिक मतके विरुद्ध थे । पोपको यह ब्रात बहुत बुरी लगी । 
आस्म्मसे दी पोपकी एक प्रधान सभा थी जिसका नाम “होली 
इनक्की जिशन॒ (पवित्र धर्म-परीक्षण-सभा) था। इसके काम गुप्त 
रखे जाते थे। रोमन केथालिक सम्प्रदायका सिद्धान्त निरूपण 
करने ओर पाणव॒ण्डियोको दण्ड देनेकारैइसे पूस अधिकार था। 


छृप्णुका कहा घम्मेतत्व | छ५१ 
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सेण्ट बारथोलोम्यू ( १) की हत्या भी घम्मार्थ ही हुई थी । 
धम्मेके नामपर ही क्रूसेडवालोंने (२) नरसक्तले पृथिवी रंग 
घहले इसका इतना जोर नहीं था, पर पीछे बहुत बढ़ गया। पोष- 
ने नये मतवालोंको दबानेके लिये इसीका सहारा लिया। वह 
जिसे अपने सिद्धान्तके विरुद्ध पाता उसे ही मारता काटता था 
जीते जी जला देता था। जिसपर जरासा भो सन्‍्द ह होता डखी- 
की शामत आ जाती थो। पोपका मनमाना अत्याचार दिनपर दिन 
बढ़ता ही गया। स्पेन, फ्रान्स, इटालो, इजुलेएड आदिमें अनगिन- 
ती मनुष्य केवल सन्देहपर जीते जी जला दिये गये या बुरी तरदद 
लड़पा तड़पाकर मारे गये | उस समय पोपके विरूद कुछ कहना 
र॒त्युको न्योता देना था। इस “धम्मे-परीक्षण-सभा” के कारण 
पक समय यूरपमें चारों ओर हाहाकार मच गया था। 
आषान्तरकार । 

( १ ) 3७700 07०9७9 यह एक ईसाई सन्‍तका नाम हैः 
जिसे लोगोंने आरमेनियाके आलबानोपोलिसमें खाल खेंचकर 
मार डाला था। कहते हैं, यह भारतवर्ष भी आया था ओर 
मैथ्यूकी इजील यहां छोड़ गया था। भाषान्तरकार | 

(२) यूरपके सब राष्ट्रों ओर मुसलमानोंमें जेूलेलमके 
लिये जो युद्ध हुआ था उसे “ऋलेडका युद्ध” कहते हैं। ईसा- 
इयोंकी ओरले इसमें जो लड़े थे वह 'क्र,सेडर कहलाते हैं। 
जेरूमजेलम ईसामसीहकी जन्मभूमि है। यह एशियाई रूममें है। 

साषान्तरकार । 


छणश कृष्णयरित्र । 


डाली थी। मुखलमानोंने भी धम्मप्रचार्के लिये हो लाखों मनु 
“ च्योंकी हत्या की थी।. घ्मंसडुत आवश्यकताके विषयमें श्रम 
हो जानेके कारण जितनी नरहत्या हो चुको है, में जानता हूं, 
उतनी झौर किसी कारणसे नहीं हुई है । 
अज्जुन भी अभी इसी भ्रममें पड़ा है। उसने सोचा कि 
सत्यफी रक्षाके लिये युधिष्टिकता वध करना चाहिये। फेवल 
यह कह देनेसे कि अहिंसा परम धर्म्मे है, उसका श्रम दूर नहीं 
होता, इसलिये भ्रीकृष्णचन्द्र दूसरी बात कहते हैं । 
बद् यह है कि पमिथ्या भाषण भी क्रिया जा सकता है पर 
जीबोंकी हिंसा कभी नहीं करनी चाहिये । (१?) हल्का 
+-मतलब यद्द है कि अहिंसा ओर सत्यमें अहिंसा ही उत्तम धर्म 
है। दान, तप, भक्ति, शौच, अहिंसा आदि पुण्यकम्म्मोंकी 
शिनती धम्ममें हो सकती है। पर यह सब समान नहीं हैं। 
इनमें बड़ाई छुटाई भी हो सकती है। शौच या दान क्‍या सत्य 
..._ (१) भ्रीकृष्णके जिस चचनके सहारे यह सिद्धान्त निकलता 
है वह यों है:-- 
“ग्राणिनामवधस्तात सब्वेज्यायान्मतों मम । 
अनूतां वा वदेद्वायं न तु हिंस्यात्‌ कथञ्वन ॥” 
अहिंसा परम धम्मे है, यह कृष्णके वाक्यका ठोक उल्था 
नहीं है। इसका ठीक उल्था है, “मेरे मतसे जोवोंकी हिंला न 
करना सबसे श्रेष्ठ है।” पर अधथर्मे विशेष भेद न देख मेंने “अहिंसा: 
»४#४घर््में” इस प्रचलित वाक्यसे ही काम लिया है। 


हृष्णुका कहा धम्मेंतत्य । उंणज 


कअजि जल -++७++-ज++ 


या अहिंसाके बराबर है ? यदि नहीं, तो एक छोटा और दूसरा 
बड़ा है। यदि ऐसा है, तो सबसे बड़ा कोन है? हछष्य 
कहते हैं कि सबसे यड़ा धस्मे अहिंसा है। सत्य उसके नीचे है। « 
हमलोग यूरपके चेल्े हैं। बहुतेरे पाठक यद सुनकर योंक 
उठेंगे। यूरपधाले कहते है कि किसी दशामें भी मिथ्यासाषण 
नहीं किया जा सकता है। ख्र, न सही | यह बात तो यहां 
डठायी नहीं जाती है। पर यद्ध कोई नहीं कहेगा कि यूरपवालोंफे 
मतमें हत्यारेसे बढ़कर पापी मिथ्यावादी है, या दोनों बसबर 
हैं। वह ऐसा नहीं कद्दते हैं, इसका प्रभाण यूरपका समस्त 
दण्डविधि शास्त्र है। अगर यही हो तो फिर यूरपवालोंके 
चेलोंका श्रीकृष्णसे मतभेद होनेका कोई लक्षण दिश्लायी नहीं 
देता है। यहां केवल पापके तारतम्यकी बात हो रही है। 
कोई पाप किसी समय न करना चाहिये। न नरहत्या करनी 
चाहिये ओर न मूठ बोलना चाहिये। श्रीकृष्णके कहनेका 
तात्पय्य यह है कि अगर ऐसा मोका आ पड़े जदां ऋूठ बोलने 
या नरहत्या किये विना काम न चलता हो, तो यहां ऋूठ बोल 
दे, पर नरहत्या न फरे। यदि कोई धर्म्मात्मा नीतिह्न 
यह कहता हो कि नरहत्या कर डालो पर रूठ मत बोलो, तो 
में कट्ंगा कि यह धम्म उसे दी मुबारक हो । परमात्मा व करे 
ऐसे घृणित घधम्मेका प्रचार भारतवर्षमें हो । 
कृष्णने अपना मत कद दिया । अज्जु नको राहपर लानेंके 

लिये यही बहुत था। पर शायद्‌ वद पूछ बैठता क्रि “यह तो 
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तुम्हारा मत हुआ। पर छोगोंका प्रचलित धम्मे क्‍या है ! तुम्दारा 
मत चाहे ठोफ ही हो पर अगर यह प्रचलित धम्मंफे विरुद्ध हो, 
तो लोग मुरू जरूर झूठा समझेंगे ।” इसलिये कृष्ण अपनी 
राय दैनेके बाद प्रचलित धम्मे कहते हैं। वह बोले “हे धनञ्य 
कुरुपितामद् भीष्म, ध्मेराज युधिष्ठिर, बिदुर और यशल्विनी 
कुन्तीने घम्मेका जो रहस्य कहा है वद्दी में कहता हूं, सुनो ।” 
इतना कहकर वह यों कहने लछगे:--- 

“साधुजन द्वी सत्य बोलते हैं, सत्यसे चढ़कर ओर कुंछ 
नहीं है (१) । सत्यका- तत्व जानना अति कठिन है। सत्य 
अवश्य बोलना चाहिये ।” 

यह तो हुई स्थूल नीति। अब निषेध खुनिये । 

“परन्तु जहां मिथ्या सत्य ओर सत्य मिथ्या हो जाता है, 
वहां झूठ बोलना दोष नही है ।” 

पर क्‍या कभी ऐसा होता है ? इसका उत्तर यथासमय 
दूगा। रकृष्णचन्द्र फिर कहते हैं :-- 
+ “विवाह, रतिक्रीड़ा, प्राण तथा सर्वेस्व जानेके समय ओर 
ब्राह्मणोंके निमित्त मिथ्याभाषण करनेमें भी पाप नहीं है ।”? 

यह स्थल घोर विवादका है, पर अभी यह यों ही रहे । 

(१) “न सत्याद्धियते परम” । इसके पहले रूष्णने कहा 
है “प्राणिनामचधस्तात सब्वेज्यायान्मतो मम ।” यह दोनों वाक्य 
पक दुसरेके विरुद्ध हैं। इखका कारण है। पक तो कृष्णका 
मत है ओर दूसरा भीष्मादिकी कही प्रचलित धरम्मेनीति है। 


छष्णका कहा घम्मेतत्व | ४५५ 


ऊपरका अवतरण कालीप्रसन्‍न सिंहके बंगला महामारतसे दिया 
गया है। यह एक ही स्छोकका उल्था है पर पम्ूलमें इस 
विषयके दो श्छोक हैं। में दोनों नकल किये देता हूं । 

पहला यह है:-- 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनतं भवेत्‌। 

सब्वेस्वस्यापहारे ज वक्तव्यमनतं भवेत्‌ ॥ 

और दूसरा यों है: -- 

विधाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सब्बेधवापदारे । 

विभस्य चाथहानृतं चदेत पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥| 

इन दोनों श्लोकोंका अर्थ नो एक्र ही है पर पाठमें अन्तर 
इतना ही है कि दूसरे श्छोकमें ब्राह्मणका नाम है और पहलेमें 
नहीं। यहां पाठक पूछ सकते हैं कि एक ही अर्थक्रे दो श्लोक 
क्यों दिये गये ? ; 

इसका उत्तर यह है। यह दोनों श्लोक रृष्णकी उक्ति नहीं « 
हें । यह उन्होंने दूसरी जगहसे उद्धृत ( 4००४७ ) किये हें | 
संस्कृत श्रन्थोमें ऐसे उद्धत वचन ठोर ठोर मिलते हैं, पर उनमें 
स्पष्ट कर यह नहीं लिखा रहता कि यह वचन दूसरी जगहके हैं। 
सहाभारतका सीता-पव्वांध्याय दही इसका प्रमाण है। इसका <« 
उदाहरण मैंने दूसरे ग्रन्थर्मे दिखाया है । 

यह में अन्दाजसे नहीं कहता कि यह दोनों श्लोक दूसरी 
जगहके हैं। दूसरा श्लोक चशिष्ठका बचन है। यह घशिष्ठ- 
सठतिके १६ वें अध्यायका ३५ वां श्ठोक है। यह महाभारतफे 


छषद रष्णचरित्र । 


आदिपण्वेमें भी मिलता है जहां कृष्णका-कुछ लेन - देन नहीं है । 
हां, पाय्में कुछ फेरफार ज़रूर हो गया है। 
न धस्मयुक्त' घचन दिनस्ति 
न र्त्रीष राजनञ्न विवाहकाले | 
व्राणात्यये सब्वंधनापहारे 
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
यहां चारका ही (१) उल्लू ख है, पर वशिष्ठका “पश्चानृतान्या- 
हुरवातकानि” ज्योंका त्यों रख लिया गया है। प्रचलित घचन 
एक मु हसे दूसरेमें पड़कर यों ही बिगड़ जाते हैं । 
अब पहले श्लोकको कथा खुनिये । इसके छ रुप हैं जेसे:-- 
(क) भवेत्‌ सत्यमवक्तन्यं वक्तव्यमन॒तं भवेत्‌ 
(स्तर) यत्रानृतं भवेत्‌ सत्य सत्यद्धाप्यनृतं मवेत्‌ 
(ग) प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमन॒तं मचेत्‌ 
(घ) सब्धस्थस्यापह्यारें च बक्तत्यमनृतं मपेत्‌ 
अब मदहामारतके समापतव्वेसे एक श्लोक देता ईं । इससे मो 
कृष्णका कुछ सम्बन्ध नहीं हे । 
(व) प्राणान्तिफे विवाहे च बक्तव्यमनृतं भवेन । 
(छ) अनतेन भवेत सत्य सत्येनेवानतं भवेत ॥ 
पाठक देख लें कि (ग) ओर (ख) तथा () ओर (छ) का 


एक ही रूप है ओर शब्द भी प्रायः पक ही हैं। इसलिये यह 
भी पुराना प्रचलित बचन है। 


7 एएक्क कोर, कंबाहकाई आजात्यवे और सरब्य 


घनापहारे !! साचाष्तरकार | 


हृष्णका फद्दा धम्मेतत्व | छ्णक 
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यह रृष्णका मत नहीं है, और न उन्होंने इसे अपनी मानी 
हुई नीति समझकर ही कहा था। उन्होंने भोष्मसे जो छुना था 
चही कद दिया। यह नीति उनको मानी दुई चाहे न हो पर 
उन्होंने अज्जु नसे यह क्‍यों कदा, इसका कारण मैं बता चुका 
हैं। इसलिये कृष्णचरित्रमें इस नीतिके ओखित्य या अनौखित्य- : 
पर विचार करना तृथा है । 

पर असली बात अभी बाकी है। अवस्या पिशेषमें सत्य 
मिथ्या और मिथ्या सत्य हो जाता है। ऐसी अव्वाओंमें 
मिथ्या ही भाषण करना चाहिये। कृष्णकी भी यही राय थो | - 
यह उन्होंने पीछे कहा है । 

अब विचार करना यह है कि क्या कभी मिथ्या सत्य और 
सत्य मिथ्या हो जाता दै ? इसका स्थूल उत्तर यह है कि जो 
धम्मंसम्मत है वही सत्य है ओर जो अधर्म्मसम्मत है वही 
मिथ्या है। धम्मेसम्मत मिथ्या नहीं है ओर न अधम्मेसस्मत 
सत्य ही है। सत्यासत्यका निर्णय धर्म्माधम्मेके ऊपर निर्मर 
है। इस हेतु श्रोकृष्ण पदले घर्म्मंतत्वका निर्णय करते हैं। इसमें 
शीताकी उदारनीतिका गम्भीर शब्द खुनाई देता है। श्रीकृष्ण 
कहते हैं :-- 

“धम्मे और अधर््मके निणेयके विशेष उपाय कहे गये हैं । 
कहीं कहीं अनुमानसे भी अत्यन्त दुर्वोध धम्मेका निर्णेय करना 
बढ़ता है ।” 


इससे बढ़कर डदारता यूर्पवालॉमें मी नहीं है। इसके 


छ्५्ट कृष्णचरित्र । 


बाद वह कहते हैं--५बहुत लोग श्रुतिको ध्रम्मेका प्रमाण कहते 
हैं। में इसे घुरा नहीं कहता। पर श्रतिमें समस्त धम्मेतत्व नही 
है। इसलिये अनेक स्थानोंपर अनुमानसे ही धर्म निदिष्ट करना 
पड़ता है ।” 
इसी बातके लिये समय जगतमें आज़ भी गड़बड़ मची हुई 
है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वरोक्तिके सिवा और कहीं घम्मे 
नहीं है। ईश्वरोक्ति वेद हो, बाइबल हो ओर चाहे कुरान हो । 
इईश्यरोक्तिके माननेवालोंका आज़ भी जोर है। उनका कहना 
है कि धर्म ईश्वरके वाक्प्रोसे निरूपित हुआ है | वह अनुमानका 
विषय नहीं हे। यद बात मनुष्योंकी उन्नतिके पथमें बड़ा भारी 
| कण्टक है। यहांकी बात तो जाने दीजिये, यूरपवाले भी आज 
इसी ईश्वरोक्तिके फेरमें पड़ उन्नतिसे हाथ घो बैठे हैं। दमारे 
देशकी अवनतिका यह एक प्रधान कारण है| भारतवर्षका धम्में- 
ज्ञान आज भी वेदों ओर मनु याशवन्क्यादिकी स्खुतियोंसे ज़कड़- 
बन्द है। अनुमानका पथ निषिद्ध ठहराया गया है। मनुष्यादशे दूर- 
दर्शी श्रीकृष्णने लोकोन्नतिका यह विषम व्याघात उसी समय 
-दैखा था। हिन्दू समाजका घमंज्ञान देखकर चित्त दुःणीदे। 
इस समय अ्रीकृष्णकी शरणमें ही जञानेकी इन्छा होती है । 
पर अनुमानके लिये कुछ आधार चाहिये। आगके बिना 
धूआं नहीं होता है। इस आधारपर पदर्ईतले घूआं निकलता देश्व- 
कर जैसे अनुमान किया जाता डे कि इसमें आग है घैसे ही 


धमेकी पहचानके लिये भी कुछ लक्षण होना चाहिये | श्रीकृष्ण 
चमेका वही लक्षण अब बताते हैं:-- 


ऊष्णुका कहा धम्मंतत्व | छ्ष६ 


“प्राणियोंको घारण फरनेके कारण ही धमेकानाम घम्े है। 
इसलिये जिससे प्राणियोंकी रक्षा होती हे वही पर्म्म है| 

यद हुआ क्षष्णके धमेका लक्षण | मैं ज्ञानता हं कि हरबट 
स्पेनसर ( कीछाएछ८ 5०70०" ) बेनथम ( 3000॥७05 ) 
और मिल ( 36]| ) के (१) चेले इसके विरुद्ध कभी मत 
प्रकाश नहीं करेंगे कि यह तो पूरा हितवाद है--श्रायः यूटि- 
लिटेरियन ( पएगाधह्ापशा ) ढंगका हो गया है | हां, बैसा ही हो 
गया है, पर मैंने दूसरी पुस्तकमें समक्ाया है कि धर्मतत्व हित- 
बादसे झलग नहीं हो सकता। यह तो जगदोश्वरके सा्वभौमि- 
कटव ओर सर्वेब्यापऋकत्वसे ही अनुमान कर लेना चाहिये । 
संकीण ईसाई-घर्मसे दितवादका विरोध हो सकता है पर जो 
हिन्दू-धर्म कहता है. कि ईश्वर सब जोबोंमें है उसका बास्त- 
बिक अंश हितवाद ही है । रृष्यक्रा यह वाक्य ही धर्मका यथार्थ 
लक्षण है । 

पहले कह आया हूँ कि जो धर्मसंगत है वह सत्य है और 
जो धर्मेंसंगत नहीं है वह मिथ्या है । इसलिये जो सबका हित 
करनेवाला है. यह सत्य ओर जो द्वितकरनेवाला नहीं, घह 
मिथ्या है । इस अर्थके अजुसार छोकिक व्यवहारमें जो सत्य 
है चह घमंकी टृष्टिसे मिथ्या हो सकता हे और लोकिक व्यवहारमें 
जो मिथ्या है वह घर्मकी इष्टिसे सत्य हो सकता है । ऐसी 
अपस्थारें मिथ्या सत्य और सत्य मिथ्या द्ो जाता है। 

(१) इगलेंण्डके दाशेनिक । भाषान्तरकार। 


छघ० छाच्णचरित्र । 


उदाहरणके तोश्पर श्रीकृष्ण कहते हैं, “अगर फोई किसीकी 
“हत्या करनेकों इच्छासे किसीले उसका पता पूछे, तो जिससे 
पूछा गया है उसे चुप रह जाना चाहिये। ओर लाचार 
बोलना ही पड़े तो %;ठ बोलनेमें कुछ हज नहीं है । ऐसे अवसर- 
पर मिथ्या सत्य स्वरूप हो जाता है ।” 

श्रीकृष्णने अजु नको यह बात समकानेके लिये कोशिकका 
उपाण्यान खुनाकर भूमिका बांधी थी। उपाख्यान थों है:--- 

“कौशिक नामक बहुश्रुत श्रेष्ठ तपस्थी ब्राह्मण श्रामके पास 
ही नदियोंके संगमपर बास करता था। वह सत्यव्रत अर्थात्‌ सदा 
सत्य योलता था । सत्य बोलनेमें उसका बड़ा नाम हो गया था। 
एक दिन बहुतसे मनुष्य लुद्ेरेंके डरले वनमें.जा छिपे। पीछे 
गुस्सेमें भरे लुटेरे भी उन्हें ढूंढ़ते हुए सत्यवादी ब्राह्मणके पास 
आ पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा कि हमारे आगे कुछ लोग भागते 
हुए आये, वह किधर गये ? ब्राह्मण देवताने अपना खत्यत्रत 
बचानेके लिये कह दिया कि हां, कुछ लोग भागते आये ओर इस 
जंगलमें घुस गये हैं। बस, उन पापी लुटेरोंने वतमें घुस उन्हें 
मासुंडाला। धर्मकी सूक्ष्म गति न जाननेवाले कोशिकज्नी 
महाराज भी सत्य बोलनेके कारण नरकवासी हुए। 

इसका कारण यह है। कोशिक जान गया था कि पूछनेवाले 
लुटेरे हैं ओर उन मागनेच्रालोंकी हत्या करना चाहते हैँ।अगर 
न जानता होता, तो वद्द पापका भागी न बनता । अगर जानता 
था, तो कृष्णकी रायस्ते डसने सत्य बोलकर पाप किया। इस 


कृष्णका कहा धर्मंतत्व | डद१ 


चिपयमें पूष्ये ओर पश्चिमवालोमें बड़ा मतभेद है। हमने अपने 
पाशांत्य गुरुओोसे सीखा है कि सत्य नित्य है, बह कभी 
मिथ्या नहीं होता और किसी युद्धमें मिथ्या न बोलना चाहिये । 
इस्सलिये खिक्षितोंके आगे कृष्णका मत निन्वदित हो खकता है । 
जो इसकी निन्‍्दा करेगा ( में इसका समर्थन भी नहीं करता हूं ). 
उससे पूछता हंं कि कोशिकको इस अवस्थामें क्‍या करना 
डचित था ? सहज उत्तर तो यह है कि चुप रह आना खाहिये 
था। यह बात तो स्वयं कृष्णने कही है--इ्समें सतमेद नहीं 
है। अगर लुटेरे मारते, पीटते ओर चुप न रहने देते, तो क्या 
करना उचित था? कोई इसका उत्तर यह दे सकता है कि 
कौशिकको मार खा और जान देकर भी चुप रह जाना मुना- 
सिब था। यह भी में माने लेता हूं। पर पूछता हूं कि क्या 
पृथिवीपर ऐसा धम्मे चल सकता है ? इसपर सांख्यकारका 
एक सूत्र याद आ गया। मह्षिं कपिल कहते हैं “नाशक्मोपदे-' 
शविधिरूपदिष्ट उप्यनुपदैशः।” (१) ऐसे धर्म्म प्रचारकी चेष्टा 
निच्फल जान पड़ती है। यदि सफल हो, तो मानव जातिका 
परम सौभाग्य है । 

यहां इसका ठीक यह मतलब नहीं है। मतलब यद है कि 
अगर बोलना ही पढ़े तो 

“अवश्य कुजितस्यां वा शड्ड रन्‌ वाप्यकूजित: ।” 

अब क्या करना होगा ? खत्य बोलकर क्या जानबूझकर 

(१) प्रथम अध्याय, नवम सूत्र । 


डर कच्णसरित्र | 


मरहत्यामें सहायता देनी पड़ेगी ? जिन्होंने घम्मेका तत्य यही 
समझा है उनका धम्मंबाद ठोक हो चाहे नहीं, पर क्रूर 
अवश्य है । 

प्रतिबाद करनेधाले कह सकते हैं कि कृष्णकी इस नीतिसे 
हत्यारेक्री जान बचानेके लिये झूडी सोगन्द्‌ खाना भी धर्म हो 
जायगा। ऊउिन्होंने सत्यका तत्व नहीं समच्छा है वही ऐसा 
कहेंगे। मनुष्यजीबनकी रक्षाफ्े निमित्त हत्यारेकों दण्ड मिलना 
बहुत जरूरो है। ऐसा न द्वोनेसे हत्यारे जिसे चाहेंगे मार डालेंगे । 
इसलिये हत्यारेको दस्डित करना ही घस्मे है। जो डसकी 
रक्षाके लिये झूठ बोलता है वह अधम्मे करता है। 

कृष्णका कहा हुआ यह सत्य तत्व निर्दोष और सब्बंसाधा- 
रणके ग्रहण योग्य है या नहीं, यद्द कदनेके लिये अभी में तैयार 
नहीं हूं। हां, रृष्णचरित्र समकानेके लिये उसे और भी 
साफ करना पड़ेगा, पर साथ हों यद्द भी मुरे कहना पड़ेगा कि 
यूरपवाले जो कहते हैं कि सत्य सदैव सत्य है, उसे कभी न 
छोड़ना चाहिये, इसका एक गूढ़ कारण है। यदि यही घर्म्म हो 
कि सत्य जहां मनुष्यका हितकर है वहीं धर्म्मे है. और जहां 
हितकर नहीं है वहां अधम्मे है, तो मनुष्य-जीवन और मल्नुष्य- 
समाज छिल्न भिन्न हो जायगी । अवस्था विशषमें सत्य बोलना 
चाहिये या असत्य, इसका निर्णय कोन करेगा? ऐरे गैरे करेगे ? 
अगर ऐरे गेरे करेंगे तो बह कभी धरम्मेसड्भत न होगा । किसीके 
भी पूरी शिक्षा, पूरा शान ओर पूरी बुद्धि नहों है। सामान्य 


कृष्णका कहा घर्म्मतत्व । ४६३ 


ऋपसे बहुतोंके है। विचार-शक्ति तो बहुतोंके बिलकुल कम है। 
उसपर इन्द्रियोंका वेग, स्नेह ममताका वेग और भय लोश मोदा- 
दिका प्रकोप | यदि घम्मंकी ऐसी आज्ञा न होती कि 
खदा सत्य बालना चाहिये, तो शायद्‌ लोग सत्य बोलना 
छोड़ देते । 

ऐसा मत समम्धिये कि हमारे प्रावोन ऋषियोंने यह नही 
सम्रका था। उन्होंने समझा था ओर अच्छी तरह समक बूस्ध- 
कर ही अवस्था विशेषमें मिथ्या बोलनेफा विधान किया है। 
किन किन अवस्थाओंमें असत्य ब्येला जा सकता है, यह ऊपर 
बता चुका ह। मनु, गोतम आदि ऋषियोका भी यहा मत है। 
उन्होंने जो कई विशेष विधियोंका विधान किया है वह धर्म- 
सस्मत है या नहीं, इसके विचारका मुम्दे प्रयोजन नही। क्‍योंकि 
क्ृष्ण-कथित धम्मंतत्वकों स्पष्ट करना ही मेरा उद्द श्य है। आज 
कलके यूरपवासियोंक्रो तरह श्रीकृष्णने भी समझा था कि 
विशेष विधि बनाये बिना साधारण विधिकां काममें लाना 
साधारण लोगोके लिये बड़ा कठिन हे । पर यह भी उन्होंने 
सोचा कि प्राणसंकट आदि केवल अवध्था विशेषका नाम ले देनेसे 
ही लोगोंकी समकमे धस्मे-सम्मत-सत्य नहों आ जायगा | इससे 
किसलिये ओर किस अवस्थामें साधारण विधि तोड़कर 
अखत्य बोलना चाहिये, यद्द उन्होंने दिखाया है। अब वदो और 
भी, खुलासा कर में कद्दता ह । 

दान, तप,शोच, सरलता, सत्य आदिकी गिनती घर््म॑में को , 


हा फ़्णसरित्र । 
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खकती है । साधारण रोतिसे यह सब ही धम्म हैं पर अवध्या 
“विशेषमें अघरसा भी हैं। अनुखित प्रयोग या व्यवहारका ही नाम 
अधम्मे है। दानके बारेमें डदाहदरण देकर श्रीकृष्ण कदते हैं 
“सामरथ्य होनेपर भी चोरोंको कभी दान न देना याहिये। पापि- 
योंको घन देनेसे जो अधम्मे होता है उससे दाताको कष्ट भोगना 
पड़ता है ।” सत्यके बारेमें भी ऐसा ही है। श्रीकृष्णने इसके 
दो उदाहरण दिये हैं। एक ऊफ़ुर दे चुका हं। दूसरा 
यह हैः--- 

“जहां झूठी सोगन्ध खानेसे भी चोरोंकी संगतसे छुटकारा 
मिलता हो यहां झूठी सोगन्ध खा लेगा ही अच्छा है। यह 
असत्य निश्चय द्वी सत्यके समान हो जाता है ।” 

इसके सिया प्रयल्लित धरम्मेशाखसे “प्राण्गत्यये विवाहे” 
इत्यादि चचन फिर कहे गन्ने हैं। 

कृष्णका कहा हुआ सत्यतत्व यही है । इसकी मोटी मोटी 
बाले' यों हैं; -- 

१ जो धर्स्म-सम्मत है वही सत्य है' जो धस्मेविरूद्ध है वह 
असख्त्य है । 

२ जिससे लोगोंका द्वित हो वही धर्म्म है । 

३ इसलिये जिससे लोगोंका हित द्वो वही सत्य है । 

४ ऐसा सत्य सदा सब ठोर व्यवहार करनेके योग्य है । 

कृष्णके भक्त कह सकते हैं कि इससे बढ़कर सत्यतत्य ओर 

दिला दो तो इम कृष्णका मत छोड़नेको तैयार हैं। यदि 


कृष्खुका कहा घर्मेतत्व । छ््‌थ 


हर लक आम. लक मलिक सकल क अं फल मज से मी मम आज किशकि 
ब विल्ला सकते हो, तो इसे दी आदशे समुष्योचित वाक्य समक- 
कर स्वीकार करो | 
अत्तमें मेरा यह भी कहना है कि “लिससे लोगोंकी रहता या 
भलाई हो कही घरम्म है। दम्म हिन्दू घम्मेके सूल स्वरूप भ्रीकृष्णफे 
इस कथनको भक्ति सहित धान सके तो हिन्दू धम्मे और हिन्दू 
जातिकी ऊृमतिमें अधिक विलम्ब न हो। फिर उपधरम्मोंकी 
जिस भस्मसे पवित्र और अहुलनीय हिन्दू धम्म छिपा हुआ है 
वह तुरत ही उड जायगी। फिर शास्त्रोंकी दुद्ाई देकर बुरे 
काम करना, व्यर्थ कार्मोमें शक्ति नष्ट करना, और वृथा समय 
बिताना इत्यादि दोष दूर होकर सत्कस्म ओर सदनुष्ठानलसे 
हिन्दू समाज गोरवान्वित होगी। फिर घखेशज!, आपसको 
मार काट, डाह, ओर दूसरेकी बुराई करनेकी इच्छा छोगोमें न 
रहेगी । दम रष्णकी बतायी उद्दर गीति छोडकर शूलपाणि 
ओर रघुनन्दनके (१) फेरमें पड़े हैं-लोकदितके काम छोड़कर 
तिथि, मलमास आदि अभेक विषयोंफे पीछे पागल हो गये हैं । 
ऐसी अवख्वामें हमारी जातोय उन्नति होगी, तो अधःपात 
किस जातिका होगा १ यदि आज भी हम सब हिन्दू एकत्र हो 
“नमो भगवते वासुदेवाय” कह भ्रीकृष्णके चरण कम्रछोंमें प्रणाम 
करें ओर उनका बताया हुआ छोक-हितकारी धघम्मे यदि अहण 


(१) बंगालके प्रसिद्ध स्खतिकार । 
भाषान्तरकार 
२३७ 


सदर कूणलसूध्नि । 


करें, तो शिश्वय ही इम्माशे आतीय उत्मति होगी, पर प्यती हल 
हिन्दुओंका ऐसा सौमाग्य कहा ! ( १ ) 


सातवां परिस्छ द । 
६4 -4+- कक, 
कर्णवध । 
अज्ज़ु न श्रीकृष्णकी बात तो समक गया, पर क्षत्रिय होनेके 
धारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये बहुत व्याकुल हुआ। 
इसलिये उसने कृष्णसे ऐसा उपाय दूढनेकफे लिये कहा जिससे 
दोनों काम बने--प्रतिशा भी रह जाय और बड़े भाईकी हत्याका 
पाप भी न लगे। 
रूष्णने कहा, माननोय पुरुषोंका अपमान हो जाना ही उनकी 
स॒त्यु है। तुम युधिष्टिरको कुछ ऐसी बात कहो जिससे डलका 
अपमान हो । बस, वह अपमान ही उसको रझ्त्युके बराबर हो 
जायगा। अज्जु नने वही किया। पर पीछे उसने कृष्णकों 
फिर आफतर्मे फसाया। बोला, मैंने बड़े भाईका अनादर कर 
यडा पाप किया हे--अब तो में आत्महत्या करूगा। यस, 
(१) बेन्थमकी # बात इ्गलेण्डवालोॉने मान ली । क्‍या 
भारतबासी श्रोकष्णकी बात न माने गे ? 
# बेन्थम इगलेण्डका दाशेनिक था। उसका सिद्धान्त था 
कि जिस कामसे अधिक लागोंकी अधिक भलाई हो वही धम्मे 
हूं। भाषान्तरकार । 


कण क्य । ४६७ 


म्याक्तने तलबार खेंच ली। श्रीकृष्णने फिर समम्दाया। फहा, 
अपने झुंहसे अपनो प्रशंसा करना सज्जनोंफे लिये ख॒त्युके तुल्य , 
है। यह बात बिलकुल ठीक है। अज्ञञु नने आत्मप्रशंसा कर [ 
ली । बस रांघ कट गयी। 

श्रीकृष्ण अज्छु नके सारथी थे । घह अज्ञु नफे धोड़ोंको 
ठीक राहपर जैसे चलाते थे वैसे अज्जु नको भी चलाते थे। कहीं 
अज्जुंनफे कहनेपर वह रथ चलाते ओर कहीं उनके कहनेसे 
अज्जुन चलता था। अब श्रीकृष्णने कर्णके बधके लिये अर्ज्जुनको 
ठीक किया। 

कणचध मदहामारतकी एक प्रधान घटना है । बहुत दिनोंसे 
इसका छग्गा लगता चका आ रहा था। कर्ण ही अर्ज्जुनके 
जोड़का योद्धा था। भीम, अज्ज न, नकुछ, सहदेव इन चारोंने 
मिलकर युधघ्रिष्ठरके लिये दिगृविज्ञय की | १र कणने अफेले ही 
दुर्योधनके लिये की थी। अर्जुन द्रोणका शिष्य था ओर 
कण द्रोणके गुरु परशुरामका शिष्य था। भज्जुनके पास 
गाण्डीव धनुष था और कर्ण के पास डससे बढ़कर विजय धनुष 
था। अज्जुनके सारथी श्रीकृष्ण थे और कर्णका सारथी 
महारधी शल्य था। दोनों ही दिव्या जावते थे। दोनों ही 
एक दूसरेका चध फरनेके लिये प्रतिश कर चुके थे। भीष्म 
और द्रोणके वधके लिये अर्ज्जुनकी कुछ भी चेष्टा न थी, उसका 
पूरा ध्यान कर्णपर ही था। कुन्तीने कर्णले उसके जन्मका 
खूतान्त बताकर पांचों पुत्रोंको प्राण-मिक्षा मांगी, तो कर्णने 


छ्द्दट ऊष्णचरित्र। 


युधिष्ठिर, भीम, नकुल, संहदेव इन चार्खेक्री प्राण भिक्षा भाताको 
दे दी थी, पर अज्जुनकी किसी तरह नहीं दी। साफ कह “दिया 
कि मैं अज्जु नको मारूगा या डसके हाथसे मर जाऊंगा । 
आज श्रोकृष्ण इसी महाघुद्धमें अज्जु नको ले चले। इसौ 
लिये घह अज्जु नको युधिष्टिके शिषिरमें भी लिचरा लाये थे। 
भीमने यूधिष्ठिरकी टोहमें जानेके लिये अज्जु नसे कहा था पर 
यह लड़ाई खतमभ किये बिना नहीं जाना चाहता था। कृष्ण 
जिद कर उसे ले आये थे। श्रीकृष्णका अभिप्राय यह था कि 
कर्ण उधर लड़ते लड़ते थक जाय ओर अज्जु न इधर कुछ देर 
विश्राम कर गये उत्साहसे लड़नेके लिये तैयार हो जाय । रंण- 
भूमिमें पुनः ले जानेके समय श्रोकृष्णने अज्जुनका उत्साह 
बढ़ानेके लिये डसकी वीरताकी प्रशला की ओर पहले उसने जो 
ज्ञों विकट काम किये थे उनकी याद दिला दी। द्रोपदीका अपमान, 
अन्याय युद्धमें अभिमन्युकी हत्या आदि जितने अत्याचार 
पाण्डवोपर कर्णने किये थे सबका स्मरण उन्होंने अर्ज्जु तको करा 
दिया । श्रीकृष्णने जो कुल्ठ कहा था उसमें उद्धतफे योग्य कुछ नहीं 
है। अगर कुक है, तो बस यही कि “विष्णुने दानवोंका पहले 
जेसे विनाश किया था,” “विष्णुके हाथसे दानवोके मारे जानेपर” 
[इत्यादि इत्यादि । कृष्णके इन वाक्योंसे साफ मालूम होता है कि 
" झुष्णने अपनेको कभो विष्णुका अवतार नहीं कहा है | और न 
ईएवर होनेका सिक्का जमाया है | यह पहली तहका एक लक्षण है ६ 
दूसरी तहमें यह बात नहीं है- उसमे कुछ दूसरी ही लीला है । 


कण व । हि 


कक नर 


/5 पीछे कर्ण और अज्जु.नफा युद्ध प्रारम्भ हुआ। उसका 
चर्णत फ़रता मेरा काम नहीं है। कहा जाता है कि फर्षके 
झ्पे-वाणसे अज्जु नको रक्षा भीकृष्णने की थी। अज्जू व उस 
वाणको तन रोक सका, तो कृष्णने रथमें लात मारो जिससे बह 
'जमीनमें कुछ धस गया और घोड़े भी बेठ गये । इससे अज्जुन- 
का सिर बच गया, केवछ किरीट कटकर गिर पड़ा। इतना 
काम तो अज्जुनके सिर ऋुछा लेनेसे ही निकल सकता था। खैर, “ 


यहबात आलोचनाके योग्य नहीं है। पर कृष्णके सारथीपनकी 
बड़ाई महाभारतमें ठोर टोर मिलती है । 

छड़ाईके पिछले भागमें कर्णके रथका पहिया धरतोमें धल 
गया। बह उसे उठानेके लिये रथसे उतर पड़ा। जितनी देरमें 
उसने पहिया निकाला उतनी देस्के लिये डसने अज्जु नसे क्षमा 
मांग ली थो। जान पड़ता है, अज्जुनने भी ध्छुपा कर दी थी | 
क्योंकि कर्ण फिर रथपर बैठ पहलेको तरह लड़ने रूगा | परन्तु 
क्षमा मांगनेके समय कर्णने दुर्भाग्यवश अज्जु नसे कह दिया था 
कि इस समय क्षमः करना तुम्हारा धस्म है। इसपर अधघर्म्मि- 
योंको दण्ड देनेवाले श्रीकृष्ण बोले:-- 

“है सूतपुत्र! तुम भाग्यसे ही अभी धम्मेका स्मरण करते हो । 
दुःखमें पड़कर नीच छोग देवकी निन्‍दा प्रायः करते हैं, अपने, चुरे 
कार्मोंकी ओर कमी नहीं देखते। दुर्योधन, दुःशासन ओर शकुनीने 
तुम्दारी रायले एकवस्त्रा द्रोपदीको जब समामें पकड़ मंगाया तब 
तुम्दारा घर्म्म कहां गया था ? जब दुष्ट शकुनीने तुम्हारे कहने- 


8३० कृष्तचरित्र । 
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पर बुरी नोयतसे जूआ खेलनेमें अनाड़ी राजा युधिष्ठिशकों जीता 
था तब तुम्हारा घर्म्म कहां था? जब राजा दुर्योधनने तुम्दारी 
खसलाहले भोमको विष खिलाया तब तुम्हारा धर्म कहां 
शा? जब तुमने वारणावतके लाक्षा-भवनमें सोये हुए पाएड- 
थोंको जलानेके लिये आग लगायो तब तुम्हारा धम्मे कहां था? 
दुःशासनके वशमें पड़ी हुई रज्स्वला द्रोपदीसे यह कहकर तुमने 
० जब हसोी की कि “हे कृष्ण ! पाएडव मरकर सदाके लिये 
नरकमें गये, अब तू दूसरा खसम खोज ले” ओर विना शँपराध 
उसके सताये जानेपर भी तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया, तब 
तुम्हारा धम्मे कहां था ? जब तुमने शकुनीसे मिलकर राज्यके 
लालचसे पाएडवोंको जूआ खेलनेके लिये बुलाया था तब तुम्हारा 
घम्मे कहां था ? ज़ब तुमने सप्त महारधियोके साथ बालक अभि 
मन्युकों घेरकर मारा था तब तुम्हारा धर्म कहां था? हे कर्ण ! 
तुमने जब इतनी बार अध्रम्मे किया है तव अब घरम्मे धम्मे 
चिल्लाकर क्‍यों गला खुखाते हों ? इस समय धर्म्मेकी दु्दाई देनेसे 
तुम्हारा छुटकारा हो जायगा, यह मत सोचो। पुराने समयमे 
निषण्के राजा नलने जूपमें हारा हुआ राजपाट जैसे फिर पाया 
था वैसे ही धम्मेपरायण पाएडव भी अपने बाहुबलसे साथियों 
सहित शत्रुओंको मारकर पावेंगे । धृतराष्ट्रके लड़के पाण्डवोके 
हदाथस जरूर मारे जायंगे, क्योंकि पाएडवॉका रक्षक धर्म्मे है।” 
कृष्णको बातें सुन कर्णने लज्जासे सिर नीचा कर लिया। 
फिर पहलेकी तरह युद्ध कर अज्ज्ञ नके हाथसे मारा गया । 


युर्धाधिणकध | हह 
आठेवां परिय्ल ८ । 


टुयोधनवध । 

कणके काम आनैपर दुर्योधनने शल्यकों सेमापति बनाया। 
अगके दिनिकी लड़ाईमें पोठ द्ल्लानेके कारण युधिष्ठिषको कल- 
हुका टीका लग चुका था। उसे मिटाना जरूरी था। सब्ये- 
द्शों रूष्णने आजके प्रधान युद्धमें युधिष्टिको भेजा। उन्होंने 
भी साहस कर शल्पका सामना किया और डसे मार गिराया | 

कौरवोंकी सेनापर पाण्डवॉने आज खूब हाथ साफ किया। 
क्ृप और अश्वत्थामा यह दो ब्राह्मण, यदुवंशी कृतवर्म्मा और 
स्वयं दुर्योधनजी महाराज बस यही चार बच रहे थे। दुर्धोभधन 
भागकर द्वंपायन तालाबमें छिप रहा। पाण्डवबॉने उसे ढढ 
निकाला। पर युद्ध किये बिना मारा नहीं | 

युधिष्ठिरकी बुद्धि बड़ी मोटी थी । उसकी इस मोटी बुद्धिके 
कारण ही पाण्डवोंकों इतना कष्ट डठाना पड़ा । इस समय भी 
उसने अपनी बुद्धिमानी दिखा ही दी। उसने दुर्योधनले कहा, 
“तुम मनमाना हथियार लेकर हममें से किसी एकके साथ आकर 
लड़ो । हम सब कोई बैठकर तमाशा देखेंगे । में कहता हूँ कि 
अगर तुम हममेंसे किसी एककफो मार डालोगे, तो सारा राज्य 
तुम्हारा होगा।” दुर्योधन बोला, “मैं गदायुद्ध करू गा ।” श्रीकृष्ण 
जानते थे कि गदामें उसका मुकाबला करनेवाला पारडवॉमें 
भीमके सिवा और कोई नहीं है। दुर्योधनने अगर किसी और 


हम: कृष्णच्यवित ! 


पा एडचके साथ लड़ना चाहा, तो पादछवोंकों फिर. सीष्त मोगनी 
पड़ेगी । यह सोचकर कृष्णने युथिष्टिरको छांटा । उन्होंने यह 
काम बड़े अच्छे हंगसे किया। पहले कोई कुछ न बोला। सब 
हो आपने अपने बलफे घमण्डमें चूर दो रहेये। 


दु्शोधिन भी उस समय बढ़े जोशर्मे आ गया था | उसके 
जोशने ही काम बना दिया । वह घोल उठा, जिसका मन हो 
मेरे साथ गदायुद्ध कर ले। में सबको मार डालूगा। यह 
सुनते ही भीमलेन गदा तान आगे बढ़ा | हे 
इसके आगे महामारतका खुर फिर बदल गया है । अठारदह 
दिन लड़ाई हुई, इसमें भीम ओर दुर्योधनका बराबर सामना 
हुआ। गदायुद्ध भी कई बार हुआ। उसमें दुर्योधन बराबर 
हारता रहा | पर आज यही राग अलापा गया है कि भीम गदा 
चलानेमें दुर्योधनफे जोड़का नहीं है । धद्द गदा खाते खाते 
बेदम हो चला। इस भूमिकाका कारण वह्दी दारुण प्रतिज्ञा 
जो भीमने सभापब्धेमें को थी। हु्योघिनने जब द्वोपदीको 
जूएमें जीत लिया तथा दुःशासन एकवर्त्रा रजस्वला द्वोपदीको 
चोटो पकड़ सभामें घसीट छाया ओर नंगी करने छगा तब 
भीमने प्रतिज्ञा की थी कि में दुःशासनको मारकर उसके कलेजेका 
खून पीऊंगा। भोमलने महाश्मशानसे विकट रणस्थलमें दुश्शा- 
*“सनको मारा ओर राक्षसक्ती तरह उसका गर्म सन पीकर 
सबसे चिलाकर कहा कि “मैंने अस्त पान किया ।” दुर्योधनने 


उसी सभामें “द्रोपदोकी ओर देखकर हंसते हंखते ओर 


जुर्थीजिय्यभ्र । हि 
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डठालार सब रक्षणोंसे शुक्त, चज़्के समान - मज़बूत, फेक्रेके थम 
भोर दाथीके सुख्डली अफती जांघ दिखांयी थी ।” मीमने “कसी 
खमय प्रतिज्ञा की कि युद्धमें गदासे इसको जांघ न तोडू सी मैं 
नरक-पास करू | 

आज यही जांघ गदाले तोड़कर प्रतिक्षा पूरी करनी है। बर 
इसमें एक बड़ी रूकावट आ पड़ी है। गदायुद्धमें नामिके नोखे 
गदा मसारनेका नियम नहीं है। नियम भंग करनेसे अन्याय- 
युद्ध होता है। ओर न्याययुद्धमें भीमसेन दुर्योधनकों मार भले 
ही ले, पर प्रतिज्ञा पूरी न कर सकेगा । 

जो अपने ताऊके छड़केके कलेजेका खून पीकर नाचा था 
डस राक्षसके लिये माथे या जांघोंमें गदा मारना कोन बड़ी 
बात है ! जो वृकोदर द्रोणके भयसे मठ बोलने ओर दगाबाजी 
करनेमें सबके आगे था वह जांघमें गदा मारनेके लिये दूसरेकोी 
बात क्यों सुनने लगा ? पर चहां मामला ही कुछ ओर हुआ | 
भीमसेन जांघ तोड़नेवाली प्रतिज्ञा भूल गया। कह चुका हूं 
कि दूसरी तहके कवि (यहां इनकी ही कलमकी करतूत देखनेमें 
आती है ) चरित्रकी संगतिपर बिलकुल ही ध्यान नही देते हैं। 
उन्होने यहां भीमके चरित्रका कुछ भी निर्वाह न किया ओर न 
अज्जु नके चरित्रका ही किया | जांघोका ठोड़ना भोम बिलकुल 
ही भूल गया। ओर जिस परम धार्मिक अज्जु नने द्रोणवधके 
समय अपने गुरु, धर्मके आचाय्ये, मित्र और परम श्रद्धास्पद 


भ्रीकृष्णके कहनेपर भ्रो कूठ बोलना मंजर नहीं किया था उसने 


कक छज्लुशअंरिज । 


“ आप ही आप भभी सोमको अस्याययुद्धमें लाया । पर है प्जफे 
सुहसे कदलाये बिता कविको कामना पूरी नहीं होती। इस- 
झेये यह बांधन्‌ बांधा गया :- 

अऊजु नने भीम भोर दुर्योधनकी लड़ाई देख श्रोकृप्णसे पूछा 
(के इन दोनोंमें तेज कौन है ? कूष्णने कहा, भीम बलमें अधिक 
है। पर दुर्योधन गदा चलानेमें होशियार है। जो ज्ञानके डरसे 
आंश जाय और फिर आकर शजत्रुओंका सामना करे उसे समम् 
लो कि यह जानको हथेलीपर रखकर आया है ओर बड़ी साव- 
धानीसे लड़ेगा। जानपर खेलकर जो लड़ता है उसे कोई नहीं 
जीत सकता । इसलिये भीम अभी नियम अंगकर दुर्योधनको 
न मार डालेगा, तो दुर्योधन जीत जायगा और युत्रिष्टिरके कथ- 
नाजुसार राजपाट फिर ले लेगा। 

श्रीकृष्णकी यह बात खुनकर अज्जु नने “अपनी बायीं जांघ 
ठोंककर भीमको इशारा क्रिया ।” भीमने दुर्योधनकी जंध!में गदा 
मारकर गिरा दिया। 

न्याय जैसा ईश्चर-प्रेरित है येसा ही अन्याय भी है। यही 
दिखलाना यहां दूसरी तहके कविका उद्देश्य है। युद्धके समय 
बलराम भी उपस्त थे। भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके 
चेले थे | दोनोने डनले गदा चलाना सीखा था। पर दुर्योधनको 
ही चह अधिक चाहने थ्रे। रेवतीवल्लत बलराम सदा दुर्योधनका 
ही पक्ष लेते थे। भीमने नियम भंगकर जब दुर्योधनकों गिरा 
दिया तब बलराम गुस्सेमें आ हल डठा भीमकी ओर दोड़े। 


वुर्योधलषध । ४३५ 


बलरामके कन्थेपर सदा हल रहता था इसीसे यह हलूघर कह-- 
लाते थे। वह क्‍यों सदा दल ढोये फिरते थे, इसका सवद अगर ८ 
कोई पूछे तो में कुछ न फट सकूगा | जैर, कृष्णने उन्हें बहुत 
खमफाया बुछ्ाया । वह मान तो गये पर कृष्णकों बात उन्हें” 
यहुत यरी लगी। यह बिगड़कर वहांसे चल दिये। 

पोछे एक वीमत्स घटना हुई । भीमसेन गिरे हुए दुर्योधनके 
सिरमें लातें मार रहा था। युधिष्ठटिस्मे मने क्रिया, पर यह न 
माना । कृष्णने डसके इस घृणित कामके लिये युधिष्ठटिरको 
ऊंची नोयी छुनायी । कहा, तुमने इसे क्‍यों नहीं रोका ? इधर 
पाण्डवोंके ओरवाले भीमसेनकी तारीफ करने और दुर्योधनकी 
जलीकटी खुनाने लगे । कृष्णने इसपर विगड़कर कहा “अध- 
मरे शत्रुकी जलीकटी न खुनानो चाहिये।” 

कृष्णकी यह सव बातें उनके जैसे आदशे पुरुषके योग्य 
ही हैं। पर इसके बाद ज्ञो कुछ है उसे पढ़कर बड़ा आश्चर्य 
होता है । 

आख्रचय्यंको पहली बात तो यह है कि श्रीकृष्ण औरोंसे तो 
कहते हैं कि अधमरे शत्र॒कों जलीकटी न खुनानी चाहिये, पर 
आप ही फिर दुर्योधनको जलोकटी खुनाने लगे । 

आश्चय्यंकी दूसरी वात दुर्योधनका उत्तर है। वह तबतक 
मरा नहीं था, पड़ा पड़ा सांसें छे रहा था। बह शभ्रोकृष्णकी 
जलीकटी खुनकर कहने लगा :--- 

“है कंसके दासके पुत्र, तुम्हारे कहनैसे अज्जु नने मीमसेनको 


डेकदै एण्पबरित्र 


इशारा किग्रा ओर उसने अधस्मे युद्ध फर मुक्ेमार मिराणा । 
इससे तुम्हें छज्ज़ा भी नहीं भातों है । तुम्हारे अन्यायसे ही प्रम- 
युद्धमें रोज हजारों राजा मारे गये ( १)। तुमने ' ही शिरूण्डीको 
श्रागे क्र पितामहकों (२) मरवाया है। अश्वत्यामा क्ममके 
हाथीके मारे आनेपर तुम्हारी ही चालाकीशे आचायेने अखर-शख्र 
रख दिये थे ओर दुष्ट घृष्टय ज़ने तुम्हारे सामने दी उनपर णडूग 
उठाया ओर तुम कुछ न बोले (३)। कणेनें अज्जुनके मारनेके 
लिये जो शक्ति बहुत दिनोंसे दिफाजतके साथ रख छोड़ी थी उसे 
तुमने चालाकीसे घटोत्कचपर चलवा कर खराबकर दिया (४)। 
सात्यकीने तुम्दारे ही कहनेसे योगासनमें बेठे हुए लूले भूरिश्र - 
वाको मार डाला था (५)। महावीर कण ने अज्छु नको मारनेफे 
(६) रेखक्ला सोचनेका कोई कारण महाभारतमें कहीं नहीं 
है। किसी तहमें नही है | 

(० ) श्रीकृष्णका इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मदाभा- 
रतमें भो ऐसा कहीं नहीं लिखा है । 

(३ ) वह तो शत्र्‌ को वध करता था फिर श्रोक्ृष्ण क्यों 
बोलते ! 

( ४ ) श्रीकृष्णने इसके लिये कुछ भी चालाकी नहीं की । 
महाभारतमें तो लिखा है कि कोरवोके कहनेसे कण ने घटोत्कल- 
'पर शक्ति चलायी थी। 

(५ ) यह सरासर झूठ है । ऐसी कथा महाभारत कहीं 
नहीं है। सात्यकीने भूरिश्रवाफों जरूर मारा है पर ध्रोहष्णके 
'कहनेसे नहीं। उन्होंने तो और मने किया था | 


दुर्योधनवध! ७३७ 
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लिये सर्पंवाण छोड़ा तो तमने डस्तादी कर उसे बचा लिया (१) 
मोर अस्तर्में कण के रथका पहिया छरतोमें घंस गया तो यह डसे 
निकालने लगा। तुमने मौका पा चाछाकी ( २) कर अज्ज़ु नसे- 
उसे मरवा डाला ।इसलिये तुम्हारे समान पापी, निदेयी, निलेज्ज 
और कौन है ? अर तुम भीष्म, द्रोज, कर्ण ओर मेरे साथ धर्म - 
युद्ध कबते तो कमी न जीत सफते। तुम्दारे नोच डपायोंसे 
ही हम लोग स्वधर्मानुगामी हो सब समेत मारे गये।” 

इन कई वाक्योंपर मैंने टिप्पणियां लगायी हैं, उन्हें पाठक 
जरा ध्यान देकर पढ़े । दुर्योधनका इलजाम बिलकुल गलत है ६ 
ऐसी गरलूत गालियां महाभारतमें और कहीं नहीं हैं । इसीसे मैंने 
कहा था कि दुर्योधनका उत्तर ओर भी आश्चर्यका है । 

आश्रयेकी तीसरी वात श्रीकृष्णका प्रत्युत्तर देना है। पहले 
दिखा चुका हूं कि कृष्ण :बड़े गम्भीर और क्षमाशोलू थे। बह 
कभी किंसीको गालियोंका जवाब नहीं देते थे। उन्होंने मरी सभा- 
में शिशुपालकी गालियां चुपचाप खुन ली, जरा चूंतक नकी । 
वहीं कृष्ण दुर्योधनको खरी खोटी कहेंगे ? वह भी कब ? जब कि 

( १) यह उस्तादी अपने पैरोंके जोरसे | पहियेकोी जमीनमें जअमीनमें 
धंसाना है । रृष्णका यद काम बहुत डचित था | रथीकी रक्षा 
करना सारथोका धर्म है । 

(२ ) क्या चालाकी हुई ? महाभारतमें तो कृष्णकी कोई 
चालाकी नही है। उसमें तो बस इतना हो है कि युद्धमें अज्ज - 
नने कण को मारा । 


४३८ हृष्छआरिश । 


वह सांसें गिन रहा था । ऐसी अचस्थामें तिस्स्कार करना स्क्‍य॑ 
श्रीकृष्ण चुरा समकते थे। पर तोमी उन्होंने दुर्योधनको खूब 
जलीकटी सुनायी । उसके सब पापोंका वर्णन कर अन्‍्तमें 
कहा “तुमने बड़े पाप किये हैं, अब उन्हींका फल भोगों ।” 
इसपर दुर्योधन बोला “मैंने अध्ययन किया, विधिपूव्वेक सम्मान 
पाया, खलागश वसुस्घधराका शासन किया, शजत्रुओंके सिरपर 
लाते मारी ओर रज़ाभोंको जो सुख दुलेम थे उनका भोग किया, 
परमोक्तम ऐश्वर्य्य प्राप्त किया ओर अन्‍्तमें धम्मंपरायण क्षत्रियों- 
की घाश्छित गति समरभूमिमें पायी है। इसलिये मेरे समान 
अब भाग्यवान और कोन है ? में तो अब अपने भाईवन्दों ओर 
कुटुम्बियोंके साथ स्वर्ग जाता हूं, तुम लोग शोकले व्याकुल हो 
मुर्दोके समान इस धरतीपर रह जाओ” 
इस उत्तरसे कुछ भी आश्रय नहीं होता है। जो बाजी छूमा 
सब कुछ हार सुका है, वह अगर दुर्योधनकी तरह घमंडी द्वो, तो 
जीतनेघालेसे ज़रूर कहेगा कि मैंने ही बाजी मारी है भोर तुम 
हार गये हो । दुर्योधनने ऐसी बातें तालाबमें भो कट्दो थीं । 
लड़ाईमें मरनेसे स्वर्ग मिलता है, यद्द सब क्षत्रिय ही कहते थे । 
दुर्योधनका यद्द उतर अद्ठुत नहीं है, हां इस उत्तरका फल अल- 
बत्ते अद्ुत है। दुर्योधनकी बात पूरी होते ही “भाकाशसे पुष्प 
चृष्टि होने लगी । गन्धव्वे बाजे बजाने लगे ओर अप्सराए' राजा 
दुर्योधनका यश गाने लगीं। घिद्धगण साधु २ कहने रूगे। शीतल 
सुगन्ध मन्द चाघु बहने लगी । दिड मए्डर और आकाश निर्मल 


दुर्वोधल्थघ । ] 
के गये। श्रोकृष्ण पासडवों सदिस दुर्योधनका यह झदुत सम्पान 
देखकर रूज्जित हो गये। भीच्स, ड्ोण, कण और भूरिआवा 
अधरम युद्धमें मारे गये, यह सुनकर ब्लेग शोक करने रूगे।” 
महाभारतके पापियोंमें जो सबसे अधम खसमका गया हो 
उसके लिये यह अद्ठुत सम्मान ओर साधुवाद ! ओर जो घर्स्मात्मा- 
ओमें सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं यह अपने पापोंके लिये लज्ञित 
हों! ! यह महामारतमें अनोस्ली बात है। सिद्ध, अप्सराए', 
गन्धव्ये सब मिलकर कहते हैं कि दुरात्मा दुर्योधन धर्म्मात्मा 
है ओर कृष्ण पाण्डवादि महा पापात्मा हैं। यह बड़ी विचित्र 
बात है। क्योंकि इसका मेल महाभारतसे कुछ भी नहीं 
है। सिद्ध तथा गन्धबादि तो दूर रहें यदि कोई मनुष्य भो 
महाभारतमें इस तरह प्रशंसा करे, तो आश्चर्य होगा, क्योंकि 
दुर्योधनका अधर्म्म ओर कृष्ण तथा पाण्डबोका धर्माचरण वर्णन 
करना ही मदाभारतका उद्दं श्य है। इसपर तुर्ण यह कि जब 
दुर्योधनसे उन्होंने सुना कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, ओर भूरिश्रवा 
अधम्मसे मार गये हैं तब वह लोग शोक करने लगे । अबतक 
मानों घद्द लोग कुछ जानते ही न थे, परम शत्रुके फहनेसे भलेमा- 
चुखकी तरह शोक दिखलाने लगे । वह लोग जानते थे कि हम 
लोगोंने भीष्म या कण को अधर्म्मसे नहीं मारा है, पर जब परम 
शत्रु दुर्योधन फहद रद्या है कि तुमते उन्हें अधम्मंसे मारा है सब भला 
बह विश्वास क्यों न करते ? वह जानते थे कि हम लोगमरेंसे 
किसोने भूरिश्रवाको नहीं मारा, सात्यकीने मारा है, बल्कि सात्य- 


छ्दाक कृष्णचरित्र । 
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कौको अीकृष्ण, अज्जंन जऔौर मीमने रोफा भी था, पर अब 
वर्मशत्रु दुर्योधन कहता है कि तुमभे ही मारा और तुमनेही अधममे 
किया है, तब बेचारे पाण्डब्रोंकों लाथार हो अपना दोष मानना 
ओर अपने कियेपर पछताना ही पड़ा। पाठकों ! आप ही बता- 
इये, मला ऐसी ऊटपडांग बातोंकी मैं क्या आकोचना करू ?' 
पर इस अभागे देशके लोगोंका विश्चास हैकि थुस्तकोंमें जो 
कुछ लिखा है वह ऋषिवाक्य है, अश्नान्त है भोर शिरोधारय है।॥+ 
'इसलिये लाचार हो मुक्के यह भी कण मारना पड़ा। 

अह्ठुत बातोंकी इतिश्री अभी नहीं हुई है। कृष्ण अपने अध- 
माँके लिये लज्जित तो हुए, पर तुरत ही बड़ी निर्लूज्जताके साथ 
पाण्डबॉके सामने अपने अधर्सोका आल्हा काने लगे ( १) 

(१) यथा, “भीष्मादि महारधी ओर राजा दुर्योधन समर 
विद्यामें असाधारण पण्डित थे । तुम लोग धमम युद्धमें उन्हें कभी 
ज्ञीत न सकते। मैंने तुम्दारी भलाईके लिये बड़े बड़े उपायो 
ओर मायाके प्रभावसे उन्हें मार गिराया है। यदि में ऐसो 
चालें न चलता, तो तुम्हारी जीत कभी न होती ओर न ॒तुम्हें 
राजपाट ओर घन सम्पत्ति ही मिलती | देखो, भीष्मादि चारो 
महात्मा भूमण्डलर्मे अतिरथी समझे जाते हैं। लोकपाल सब 
इकट्ठ होकर भी उन्हें! घरम्मंयुद्धमें नहीं मार सकते थे। ओर 
देखो, समर भूमिमें न थकनेवाले उस गदाधारी दुर्योधन्को दण्ड- 
धारी यमराज भी ध्मंयुद्धमें नहीं मार सकता था, भीमने उसे 
जिस बेईमानीले मार गिराया है उसका अब जिक करना बेफा- 
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मतलब यह कि दुयाचिनकें मुंहसे जो बातें कहलायी गयो 
हैं बह बिलकुल बेजड़ हैं । द्रोणवधादि बृत्तान्स अमोलिक है, 
यह में पहले ही सिद्ध कर चुका हूं। जो अमोलिक है उसके 
सम्बन्धकी जो बातें हैं बह भो जवश्य अमोलिक हैं। केबल 
इतना कहे देना आवश्यफ है कि यहा दूसरी तहके कविकी कर- 
दूत भी कुछ नहीं दिखायी देती है। मालूम होता है, यहां 
तीखरी तदके कवियोंका कलम-कुठार चला है। दूसरी तहके कवि 
कृष्णके भक्त और यह कृष्णके देषी हैं। यद्द में पहले ही कद जुका 
हूं कि शैतादि अवेष्णव या बैष्णबर्िद्वे षियोंने सो स्थान श्यानपर 
महासारतका कलेवर बढ़ाया है। इन्होंने दी यहां कलम-कुल्दाड़ा 
चलाया हो तो आश्चय्ये नहीं। फिर यह काम कृष्णके भक्तोंका होना 
भी असंमव नहीं है। निन्‍दाके मिस स्तुति करना मारतके कवि- 
योंका पक गुण है (१) । यद्द बात शायद्‌ यहां भो हो सकती है। 

जो हो, इसके याद ही दुर्योधन अश्यस्थामालसे कहता है कि 
मैं अमित तेजस्वी वाछुदेवको महिमा अच्छो तरह जानता ईं । 
उन्होंने मुझे क्षत्रियधर्मसे स्रष्ट नहीं किया। इस हेतु मेरे लिये 
शोक फरनेफकी आवश्यकता क्‍या है ? 
यदा है। लोग कहते हैं कि शत्रु जब बहुत बढ़ जाय तब कूटयुद्ध- 
में उनका विनाश करना याहिये। महात्मा देखताअनिे कूटयु- 
द्व करके ही असुरोंका संदार किया था | उनका अनुकरण सब- 
को ही फरना जादिये।॥ ऐसा निलंज्ज अधस्म कहीं सुनमेमें नहीं 


भाता है । 


(१) डदाहरण दिये बिना बहुतेरे पाठकोंकी समभमें यह 
£:24 


या नस ले 


छ८४ छष्णथरित्र। 


«ऐसी ऊटपटांग बातोंकी आलोचना कंरनी क्‍या कल मारना 
नहीं है! हे 
मे आवेगा। मदन-ददनके पीछे पिकापके समय रदतिसे बंगला 
कंयि भारतचन्द्र फहलाता है-- 
*एकेर कपालें रहे, आरेर फपाल दहे, 
आगुनेर कपाले आशुन 
इसमें अगभ्वनिकी निन्‍दा अचर्य है, पर तनिक उलट फेर करनेसे 
स्तुति हो जाती है, यथा “है अशप्लि, तू शम्मुके तों छल्मटमें रहती 
है दूसरोको जलाती है | तेरी शिक्षामें उ्याला हो ।”# 
# और हिन्दीमें व्याजस्तुतिका उदाहरण, यथा-- 
“अमुना, तुम अविवेकिनो, कौन लियो यह ढंग। 
पापिनखों निज बन्घुको, मान करावत संग #* 
यहाँ निन्‍्दाके मिस श्रीयमुनाजीफे 'पलित उघारन स्वभाव! 
की प्रशंसा की गयीं है । अथांत्‌ यमुनाओं पापियोंकों "अपने 
भाई यमराजके पाख न भेज सीधे स्वरगंको मेज देती हैं। 
भाषान्तरकार | क 


नवां परिच्छ द। 
>क#-+ 9) ६€३-6€*- 


युद्धका अन्त । 

युधिष्ठिरने सुना कि दुर्योधन अधम्मेयुद्धमें मारा गया है» 
तो उसका माथा ठतका | उसे भय होगया कि तपश्विना 
गान्धारी यह खुनकर कहीं पाएडवोको भस्म न कर दे । इसलिये 
उसने श्रीकृष्णसे दस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्कों ओर गान्धारा- 
को समझा आनेफे लिये कहा | 

यह कथा पहलो तहकी नहीं है, फ्योक्ति युधिष्टिश श्रोकृष्णसस 
कहता है “तुम भ्रव्यय तथा सबके सृष्टि ओर संद्ार करनेवाले 
हो।” इसके कुछ ही देर पहले प्रीकृष्णफे उतरते ही अज्जुनका 
रथ जलकर राख दोगया था। अज्ज़ु नके पूछनेपर आ्रीकृष्णमें 
कद्दा “ब्रह्माखके प्रभावसे इस रथमें पहले दी आग लग गयी था । 
में उसपर था इसीसे अबतक यह नहीं जला ।” अर्थात्‌ में देवता 
यथा बिष्णु ह। मेरे प्रभावसे वह बच रहा था। यह दूखरा : 
या तीसरी तहको रचना है। 

कृष्णने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र ओर ग्रान्थारीको सलम-+ 
काया युक्रावा । उद्धुत फरने या आलोचनायोग्य इसमें एक 
भी बात नहीं है । 

पीछे दुर्योधनने अश्वत्थामाक्ो सेनाथति कबनाथा। पद उस्ल 
समय सेनामें केवुल अश्वत्थामा, कृपाचं॑स्य्य ओर कृताबर्म्मा है 
थे। शल्यपब्थे यहीं समाप्त है । 


छटछ ऋकष्णचरित्र ; 


फिर सोछिकपव्ये आरम्भ होता है। इसमें बड़ी भीषण 
* छीलाए भरी हैं। पहले भागमें तो अश्वत्थामा चोरोंकी तरह 

आधीरासको पाण्डबोके ड्वेरेमें घुस गया ओर धघृष्टय मन, शिखण्डी, 
द्रोषदीके पांखों पुत्रों ओर सब पाश्चालों, सेना और सेनापतियों - 
को उसने सोयेमें मार डाला । पांचों पाएडयों और श्रीकृष्णके 
सिवा और कोई जीता न बचा । 

कुरुक्षेत्रका यह युद्ध षास्तवमें कुरुपाश्चालोंका युद्ध था। 
पाअण्लोकी इतिश्री होनेसे युद्धको भी इतिश्री होगई । 

इसके बाद सोसिकपव्यमें ऐबीक पव्वाध्याय है। इसमें 
अश्वत्थामा छून कर पाएडवोंके डरसे जंगलमें जा छिपा | दूसरे 
दिल पाए्ड्य उसकी खोजमें निकले । अश्वत्थामा पकड़ा 
गया। उसमे अपनी रक्षाके लिये बड़ा भयेकर ब्रह्मशिरा नामका 
अछखा चलाया | अज्जुनने भी उसके निवारणके निमित्त बह्म- 
शिराख चलाया। दोनों भख्रोंके तेजसे ब्रह्माए्डफे भस्म हो जानेकी 
सम्भावना देख ऋषियोंने आकर वीचबिधाव किया। अश्व- 
त्यामाने अपने सिरको मणि काटकर द्रोपदीको उपद्वार दिया। 
और-धर ब्रह्मशिराने अज्जुनफी पुत्रथधू उत्तराका गमे नए कर 
दिया । 

इन सब अस्थामाविक घटनाओंपर टीका टिप्पणी धयर्थ है। 
इस्त स्वोपिफपव्येमें रण्णसे सस्वन्ध रखनेधाली कोई घटना नहीं 
है। इसलिये यद आलोचनाके योग्य नहीं है |* 

अनन्तर स्त्रीपच्धे है। स्त्रीपर्व्ण भौर भो मौषण है। इसमें 


युद्धका अन्त । छ८५ 


खेत रहे घीरोंकी स्त्रियोंका विलाप है । ऐसा विछाप कहीं “ 
सुननेमें न आया। इसमें कृष्ण विषयक केवल दो ही बातें हैं । 

( के ) एक तो घृतराप्टुने सोथा था कि छातीसे लूगानेफे 
समय भीमको मसक डालूंगा। पर श्रोकृष्णने इसके लिये 
पहलेले ही लोहैका भीम मंगधा रखा था। अन्ध राजाने उसे 
ही मसककर तोड़ डाऊा। अनैसर्गिक घटना छोड़नेके योग्य है 
इसलिये इसपर कुछ न कहूंगा । 

( लव) और दूसरी, गान्धारीने कृष्णके सामने बहुत विलाप 
किया, पर पीछे उन्हें ही शाप दे डाला । बोली, “जनाइ न, 
जब फोरचों ओर पाण्डब्रोमें क्रोधकी आग धघधघक रदी थी तब 
तुम क्यों चुपचाप बैठे रहे? तुम्हारे पास बहुत भ्त्य और 
सेना हैं, तुम शास्त्रोंफे जाननेवाले हो, बोलनेमें चतुर ओर 
असाधारण बलो द्वो, यह सब द्दोनेपर भी तुमने जानबूकूकर 
कौरवोको नाश होने दिया ओर तुम कुछ न बोले । इसलिये 
इसका फठ अवश्य ही भोगना पड़ेगा। मैंने पतिकी सेवाकर 
जो तप किया है डसका प्रभाव बड़ा दुलेभ है। में उसीसे 
तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने कोर्वपाएडवॉका जैसे नाश किया 
है वैसे दही तुम अपने कुदुम्बका भो करोगे। तिरेसठ वर्ष (१) 
बाद तुम मंत्रीद्ीम, कुटुस्बद्दीन और पुअहीन होगे और बनमें 
इधर उधर भटकते हुए बड़ी बुरी तरह मारे जाओगे। तुम्हारे 


कल लल..नवननल-.+ जप नतन+-+नननन 


(१) तिरेखट दी क्‍यों कद्दा ? 


छटई रृष्ताखिरिजर । 


कुंछकी खियां मरतकुलकी स्ज्रिंयोंकी तरह पुत्रहीब और अनाथ हो 
बिलाप और दुख करेंगी । 

श्रोकृष्णने हेघकर जवाब दिया, 'दिधि, मेरे सिधा ऐसा 
कोई नहीं है जो यदुवंशियोंका नाश करे | डनके विनाश फरनेका 
घियार मैंने बहुत दिन पहले ही कर लिया है। मेरा जो कक्तेब्य 
है वही आपने अमी कहा है। यादवोंको मनुष्य क्या देव दानव 
मी नहीं मार सकते हैं। दसलछिये वह आप हों लड़ मरेंगे ।” 

दूसरी तहके कविने मौसलपत्वेकी भूमिका पहलेसे ही इस 

- प्रकार बांध रखी । मौसाटपव्वे दूसरी तहके कविकी रचना 

हैं, इसकी भूमिका मैंने भी पहलेसे बांच लो है । 


दसवां परिच्छेद । 
बके-डेके २३०४ 
विधि संस्थापन । 

अथ हम लछोग अति ढुस्तर कुरुक्षेत्र युद्धओं पार होगये। 
क्ररणचम्त्रि अब फिर विमल और प्रभा मासित होने चला। पर 
शान्ति और अनुशासनपत्वमैँ कृष्ण स्पष्ट रूपसे ईण्वर मानें 
गये हैं। 
+  यद्धादिके अन्तमें घिकट बद्धिवाले यश्रिष्ठिने फिर अपनी 
बुद्धिका परिचय दे डाला है। वह अज्जनसे बोला “इतने भाई 
अन्दोंको मारकर मैं जरा भी सुखो नहीं हुआ। मैं ज॑ंगलमें 
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जाकर जहूंसा ओर भीख मांगकर खाऊंगा 4" अआज्जुय इसपर 
बहुत बिगड़ा । दोनोंमें बडी कहासुनी हुई । निद्राब भीम, 
नकुल, सहयेव, शौपदी, ओर स्थयं कृष्णने समकाया । पर 
युधिष्िर स्लानवेवाला जीव न था। व्यास, नारदादिने समम्याया। 
पर यह क्यों क्रिसीकी छुनने लगा था अन्‍्तमें कृष्णके कहने 
खुननेसे उसने बडी घूमघामके साथ दस्लितापुरमें प्रवेश किया। 

श्रीकृष्णने युधिष्ठिरका राज्याभिषेक कराया। ओर उसने 
उनको स्तुति को। यह स्तुति भगवानको है । यघिष्ठिरले 
स्तुति कर श्रीकृष्णको प्रणाम किया। कृष्ण युधिप्विस्खे उम्रमें 
छोटे थे। इसके पहले उन्होंने कृष्णको न कमी प्रणाम किया 
ओर न कभी उंनकी स्तुति हो की थो। 

इधर कोरषोंमें श्रेष्ठ सोष्म शरशय्यापर पड़े बड़े कण्टसे उत्त- 
रायणकोी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिणण उन्हें घरे बैठे हैं और 
वह सब्धमय, सवर्वाधार, परम पुरुष कृष्णके ध्यान॑में मम्न हैं। 
उनको स्तृतिसे श्रीकृषणका आसन डोल गया ओर युधिष्ठिरा- 
दिफो साथ छे भीष्मको दशोन देने चले। शुधिष्टिरने रास्तेमें कह 
सुनकर भ्रोकृष्णसे परशुशमकता उपाख्यान खुन लिया। 

कृष्णुने युधिष्ठिरको भोष्मसे डपदेश प्रहण करमेकी सम्पति 
दी। कहा कि भीष्म सब घम्मोके वेसा हैं। उनके मरनेके 
बाद जो कुछ ब्रह्द जागते हैं उन्तके साथ ही लोप हो जायगा। मेरी 
इच्छा है कि उनके भरनेके पहले उनकी विद्या ओर शान अगतमें 
फैल जाथ । इसीलिये हैं इनके डपदेश झुननेके खिये तुस्दें कदला 


छ्टट कृष्णचरित्र । 


मिल जनक अर 


है भ्रीकृष्णने भीष्मसे भी आकर कहा कि आप युधिष्ठिरको 

धर्मोपदैश दे अनुण्दीत कीजिये । 

पर भोष्म राजी न हुए। बोले, धर्म्मे कम्मे सब तुममें ही है, 
लुम सथ जानते हो । तुम ही युधिष्टिरको घम्मोपदेश फरों। में 
आप ही घाणोंके मारे बेचेन हं। बुद्धि ठिकाने नहीं हे। मुकूसे 
यह काम म हो सफेगा। इसपर कृष्ण बोले, मेरे घरसे तुम्दारे 
सय कष्ट दूर हो जायंगे। ओर सुम्दारा झन्तःकरण शानसे 
भ्रकाशित हो जायगा, ब॒द्धि स्थिर रहेगी, तुम्हारा मंन केवल सत्य- 
शुणमें ही रहेगा। तुम विव्यचद्तु प्राप्त कर भूत मविष्यत्‌ सब 
देख पाभोगे | 

कृष्णकी कृपासे सब कुछ हो गया । पर तो भी भीष्मने 
आपसि की । कहा, “तुम ही क्‍यों नहीं युधिष्ठिरको हितोपदेश 
करते हो ?” 

“कृष्ण बोले, सब हित अद्दित कम्में मुक्से हो उत्पन्न हैं। 
अन्द्रमाको शीतांशु द्वोनिकी फीर्ति जिस प्रकार है उसी प्रकार मेरा 
यश है। में चाहता हूं कि तुम्हारा अधिक यश दो । इसलिये मैंने 
अपनी सारी बुद्धि तुमको दे दी है । इत्यादि | 

यह सुनकर भोष्म बड़े आनन्द्से युधिष्टिरको धम्मे-तत्य 
झुनाने लगे । राजधम्मे, आपद्धम्म और मोक्षघर्मम चिस्तारपूर्णक 
खुनाया। मोक्षघम्मके बाद शान्तिपव्व समाप्त है। 

इस शान्तिपव्बसें तीनों रहें देखनेमें भाती हैं। पहली तद 
ही इसका अजर पशर है। फिर जिसने जैसा स्तमझग उसमे 


विधि खंख्ापन । छ<६ 
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चही शान्तिपष्येदें मिछा दिया। इसमें समालोचनाके योग्य 
एक यही मारी बात है। केवल ध्मम्मिकको राजा बनानेले हो 
धरम्मेराज्यकी स्थापना नहीं हो गयी। आज धघाम्मिक राजा युथि- 
छिर धर्म्मात्मा है, कल उसका उत्तराधिकारी पापात्मा दो लफता 
है। इसलिये धम्मेराज्य ध्यापित कर उसको रक्षाके हेतु धम्माजु- 
मोदित व्यवष्या भी फरनी चाहिये । रणमें बिजय पाना राज्य- 
श्यापनका पहला काम है। उसके शासनके निमित्त विधिकी 
व्यवस्था द्वी (],०25!8007) प्रधान कार्य है। श्रीकृष्णने इसके 
लिये भोष्मको नियुक्त किया। भीष्मको नियक्त करनेका विशेष 
कारणथा। आदर्श नीतिश ही यह समझ खकते हैं। हृष्ण 
स्वयं यह सब कारण भीष्मको बतलाते हैं । 

«आप घयोवृद्ध और शाखशान तथा सदाचारसम्पन्न हैं | 
राजधम्म तथा अपरापरधरम्म आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। 
जन्मसे लेकर आजतक आपका कुछ भो दोष मालूम नहीं हुआ। 
राजालोग आपको सब धर्म्मोका जाननेवाला मानते हैं। हल-- 
लिये पिताकी तरह आप ही दहन भूपालोंकों नोतिका उपदेश 
दीजिये। आपने ऋषियों और देवताओंकी उपासना की है। 
इस घड़ी यह भूपतिगण आपसे घम्मे वृत्ताब्त खुननेको उत्सुक हैं। 
इसलिये आपको विशेष रूपले सब धघर्म्मोका वर्णन करना 
होगा । परिडतोंकी रायले धस्मोपदेश देना विद्वानोंका ही 
काम है ।” 


पीछे भ्रनुशांसनपच्दे है। इसमें सी द्वितोपदेश है । युधिष्ठिर 
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«- आता ओरे भीष्म वक्ता हैं। व्यर्थकी बक्बांद्स यह वव्बे भरा 
है | यह सारेका सारा तीसरी तह जान पड़ता हे। इसमें प्रेरे 
कामको पक भी शत नहों हे । 

लिदान भीष्मते स्वगारोहण किया। बस इतती पदलों 
तह है । 
ग्यारहवां परिच्छे द । 

0 आ > आ बा 

कामगीता। 
भीष्मके स्वर्गारोहण करनेपर युधिष्टिर फिर आंखोंसे गड्भ 
यमुना बहाने लगा। बोला, में तो बन जाऊ'गा। लोगोने बहुत 
समकााया। पर अ्रीकृष्णने अबके कुछ और ही ढंग निकाला 
उन्होने रोग पहचाव कर चिकित्सा की । इस तरह रोग पहचान 
लेना ओरोंकी साक्ष्थ्यंके बाहर था। युधिष्ठिर्का रोग था 
अहड्डार। अड्डरेजी स्कूलोमे सिल्ाया जाता है, प्राइड (7277०) 
अदृद्भारका प्रति शब्द है। ५२ वास्तवमें ऐसा नहीं है । अहड्डुगर 
ओर मात्सयमें बडा भेद है। “मैं यह करता हु, यह मेरा है, 
यह मेरा खुख है, यह मेरा दुःख है” इत्यादि शान ही अहकार है । 
यह अहंकार ही युधिष्ठिर्के दुःखका कारण था। मेंने यह पाप 
किया है, प्रेरे यह शोक है, मेरे लिये ही यह सब कुछ हुआ, इस - 
लिये मैं बन जाऊंगा, इत्यादि भाव ही युधिष्ठिा अभिमात 
और यह अभिमान ही डसके पिलापकफी जड़ है। इस अड़फको 


कामेंगीता | छ्ह्षट 
काटकर युथिष्ठिएःको ठीके राहपर छाना हीं श्रीकृष्णका डदेश्य 
था। वह बड़े कठोर शब्दोंमें युधिष्ठिंस्से बोले, “आपके शत्रु अब 
भी बाकी हैं। आपके शरीरके मीतर अंहद्भाररूपी बड़ा भारी 
शत्रु घुस बैठा है, क्या आप उसे नहीं देखते हैं ?” इसके पीछे 
तत्वज्ञानसे अहड़ार दूर करनेके लिये श्रोकष्णने युधिष्ठिरको 
एक रूपक सुनाया। फिर बड़ा उत्तम क्लानोपदेश दिया। जो 
निष्काम धर्म गीतामेँ हम देखते हैं घहो यहाँ भी है।इस प्रकारके 
महत्वपूर्ण धम्मोपदेशोंमें ही कृष्णयरित्र मलिभांति विकसित 
होता है। अच्छा, वह धर्मोपदेश पूरा पूरा नीडे दिये देता 
हूँ: 

“है धरम्मराज, व्याधि दो प्रकारकी हैं, शारीरिक और मान- 
सिक्र। यह दोनों आपसमें एक दूसरेकी सहायतासे उत्पन्न होती 
हैं, शरीरमें जो ब्याधि होती है चह शारोरिक ओर जो मनमें होती 
है, बह मानसिक व्याधि कहलाती है। कफ, पित्त ओर वायु 
यही तीन शरीरके गुण हैं। जब यह तीनो समान रूपसे रहते 
हैं तब शरीर सुख्य यानी चंगा कहलाता है ओर जब इनमें विषम- 
ती हो ज्ञाती है तब वंह असुस्य यानी रोगी हो जाता है। पित्तको 
अधिकता होनेसे कफक्रा दास होता और कफके आधिक्यसे 
पिसका। शरीरकी भांति आत्माके भी तीन शुण हैं। इनके 
नाम सत्य, रज ओर सम हैं। इन तीनोंका समभाव आत्माका 
स्वास्थ्य है। इनमें एकके आधिक्यसे दूसरेका हांस हो जाता 
है। हे होनेसे शोक और शोक दोनेसे हथ मांग जाता है। क्यो 


६२ कृष्णुजरित्र । 


कोई छुखके समय दुःख झौर दुःखकफे समय सुक्ष अनुभत्॒ करता 
है ! जो हो, अभी सुल दुःखका दोनोंका स्मरण करना आपका 
करेज्य नहीं है। सुलदुःकसे अतोत परअह्ाका स्मरण करना 
ही आपको विधेय है |++ + + भीष्म द्रोणके साथ आपका ओ 
युद्ध पहले दो चुका है डससे बढ़कर इस समय अकेले अदृद्भा रके 
साथ उपच्यित हुआ है। इसका सामता करना आपको अवश्य 
थाहिये। योग या डसके उपयोगी काय्य करनेसे ही आप इस 
युद्धमें विजय प्राप्त कर सके मे | इस समरमें घाुष, घाण, सेवक, 
अन्धु यान्धवकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। फेघल मनको 
सहाय बना लड़ना पड़े गा | इसमें हार जानेसे दुःखकी सीमा न 
रहेगी। इसलिये आप मेरे उपदेशके अनुसार अहड्भारको शोघ्र 
परास्‍्त कर डालिये ओर शोक परित्याग कर शान्त चित्तसे पैतृक 
राज्यका प्रतिपालन फीजिये । 

“है घम्मेराज़, फेघछ राज़पाट छोड़ देनेले ही सिद्धि-लाम 
ऋदापि सम्भव नहीं है । इन्द्रियोंका दमन कर लेनेसे ही सिद्धि 
आप्त होगी, इसमें सन्देह है। जो राजपाट छोड़कर भी मन ही 

“मन विषय भोगकी घासना करता है उश्धफा धमम्म भोर सुख 
आपके शत्रुओंकों मिले । ममता संसारकी प्राप्िका और निर्म- 
मता ब्रह्मकी प्रातिका कारण कहा गया है। यह पिरुद्ध ध्म्मधाली 
ममता और निम्मेमता छोगोंके खित्तमें चुपके चुपके डेरा डाल 
आपसमें एक दूररेकों दबोचती हैं।ज़ो ईए्चरकों अधिनाशी मान 
जगवको सी अविनाशी मानता है घद प्राणियोंकी हत्या करके 


कामगीता | छष्टई 
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भो हिंसाका भागो नहीं होता है। जो स्वाचर तथा जंगम जगतका 
अधिकार पाकर भी उसमें छित्त महीं होता यह कभी संसारके 
जाहँमें नहीं फंसता । ओर जो बनमें फल मूठादि खाकर भी 
विषय यासना नहीं छोड़ सकता धह अवश्य द्वी संसारफे जालमें 
फंस जाता है। इसलिये इन्द्रियों और विषयोंकोी मायासे 
पूर्ण समझता आपका कर्तव्य है। जो इन विषयोपर कुछ भी 
ममता नहीं करता वह निश्चय ही संसारसे छुटकारा पाता है | 
कामके वश सूढ़ व्यक्ति कदापि प्रशंसाका पात्र नहीं हो सकता। 
कामना मनसे उत्पन्न होती है। वही सारी बृत्तिका मूल कार- 
ण है। जो महात्मा अनेक जन्मोंके अमभ्यासवश कामनाओंको 
अधरम्मरूप समम्| दान, वेदाध्ययन, तपस्या, वत, यश्ष, विविध 
नियम, ध्यान और योग फलकी इच्छासे नहीं फरते हैं चद किसी 
समय कामनाओंकी जीत सकते हैं | चासनाका नाश ही यथा- 
थे धर्म ओर मोक्षका घीजस्वरूप है, इसमें सन्देद नहीं । 
“युराचित्त परिडत जिस कामगोताका कीत्त न फरते रहते 
हैं वही अब में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यानले सुनो | फामना स्वय॑ 
कटद्दती हैं कि निमेमता ओर योगाम्यासके विना मुर्े कोई परास्त 
नहीं कर सकता है । जो जपादिसखे मुर्दे जीतना चाहता हैं उसके 
मनमें मैं अहडुगर रूपसे प्रमट हो उसका जपतप बिगाड़ देती हूं। 
जो यशादिसे मु्दे जीतना चाहता है उसके मनमें में अंगमके 
जीवात्माके समान व्यक्त रुपसे प्रगट होती हूं। जो वेदान्तकी 
है आलोसनासे मुष्दे दमन करना चाहता है उसके मनमें श्यावरके 


३६७ ऊूण्लणारित्र । 


जीवात्माकी तरह अब्यक्त रुपसे रहली हूं। जो जेय्यसे मुस्दे जम 
करता चाहता है में कदापि उसके मनले दूर नहीं होती हूं । जो 
तपस्या कर मुझे दयाया चाहता है में उसकी तप्स्यामें हो धरगट 
होती हूं ओर जो मोक्षार्थो हो मुर्दे जीतना चाहता है में उसे दे 

कर नाचती ओर हंसती हैं । परिडतोंने मुझे अवध्य और सना 

तन ठद्राया है । 

“है धम्मेराज, मैंने सारी कामगीता सुना दी। कामनाको 
पराजय करना नितान्‍्त दुःसाध्य है। आप बिधिपूव्यंक अश्वमेध 
तथा अन्यान्य बडे २ यशोंका अनुष्ठान कर कामनाको धस्मेफे विष- 
योंसें लगाश्ये | बन्धु बान्धवोफे लिये बार चार शोक करना बहुत 
अनुचित है। आप अजुताप कर उन्हें कमी न देख सकेगे । 
इसलिये अभी बड़ी धूमधामके साथ बड़े बड़े यक्ष कोजिये। 
इससे इस लोकमे अतुल कीति और परलोकमें उत्तम गति 
आप पा सकेंगे ।” 
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बारहवां परिच्छ द । 
रृष्छ प्रयाण । 


धम्मराज्य स्थापित हुआ ओर घम्मेका प्रचार हुआ। श्रीकृष्णके 

कारण ही पाण्डवोके नाम इस पुस्तकें णाये। मद्दामा- 
रतमें जिस हेतु भ्रीक्ृष्णको देखते थे वद्द पूराहों गया। अब 
श्रीकृष्णको महामारतसे अन्तध्यांन हो जाना डच्चित था, पर 
लिखासे लोगोंके मारे उनका पीछा नहीं छूटता है। अबके इन 
लिखासोने अज्जु नके मु हसे एक बड़ो विचित्र ओर अप्रासल्लिक 
बात कहलायी। अज्ञु नने कहा कि युद्धफे समय तुमने जो धर्मोप- 
देश दिया था वह में सब भूठ गया। फिर दो! छकृष्ल योले, 
खूब कहो, वद सब बातें मुझे याद नहीं हैं। डस समय तो 
योगबलसे वह बातें बतायी भ्रीं। सुम भी बड़े मूल हो । तुममें 
अ्रद्धा नहीं है । जाओो, तुमसे और कुछ कहनेको जी नहीं खाहता 
है। स्तर, आभ्ो एक पुराना इतिहास खुनाता हूं । 

ह्णने इस इतिहासके सदारे अज्जुनको फिर कुछ तत्वश्ञान 
खुनाया। पहले जो सुनाया था उसका साम गीता अ्रसिद्ध है। 
अब हो सुनाया उसका नाम अन्यकारने “अनुगीता” रथ है। 
इसके पक भागका नाम “ज्राह्मण ग्रीता” # 

भरावदुगीता, प्रशागर, सनत्खुजावीय, माकेफ्डेयसमस्था, --- 
अनुगीता आदि बहुतसे घम्मेलम्बन्धो प्रत्य मद्ाभारतमें ऊपरसे 


हू 


छ्ध्द््‌ रच्छुसरित्र । 
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मिलाये गये हैं ओर अब वह सबके सब सदामारतका अ'श समझे 
जाते हैं। इनमें सबले श्रेष्ठ गीता है, पर ओरोमें भी कामकी 
बहुत सी बाते! मिलती हैं। अबगीता भी उत्तम ग्रन्थ है। 
मोक्ष मूलर भट्टने अपनी “सैकरेड बुक्स आफ दी ईस्ट” (पूर्वेकी 
पचित्र पुस्तकें ) नामक पुस्तकावलीमें (१) इसे स्यान दिया 
है | श्रीयुत फाशीनाथ प"्रयम्यबक तैलंगने जो इस समय बस्बई हाई- 
कोटेफे जज हैं, इसका अगरेजीमैं अनुवाद किया है। यह अजु- 
गीता ग्रन्थ याहे जैसा हो, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं । पर 
यह कृष्णोक्त नहीं है। रचयिता या और किसीने जिल ढंगसे 
इसे रूप्णफे मुखले फद्दछाया है डसीसे प्रतोत होता है कि 
यह कृष्णोक्त नहीं है। पेघन्द्‌ साफ मालम होता है । धद्द बहुत 
छिपानेसे भो नहीं छिपता है। गीतोक्त धर्म्मका अनुगीताके 
धमंसे ऐसा कुछ मेल नहीं है जिससे यह गीता फहनेवालेकी 
उक्ति समक्ती जाय। श्रीयुत काशीनाथ 'यस्थकने अपने 
अनुवादकी लम्बी चोड़ी भूमिका लिखी है। उसमें उन्होंने 
सनन्‍्तोषजञनक प्रमाणोंले सिद्ध किया है कि गीता बनमनैके कई 
शताब्दी पीछे यह भनुगीता रची गयी है । उन प्रमाणोंकी आलो- 
चना करनेकी कुछ द्रकार नहीं। कृष्णचरित्रका अनुगीतासे कुछ 
लेन देन नहीं है। हां, अनुगोता भोर द्राह्मणगोता या प्रह्मगीता 
चास्तवमें क्षेपक हैं, इसका प्रमाण बस यही है कि पव्चेसंप्रहा- 
ध्यायमें इनके मामतक नहीं हैं। 

(१) 88४०-७९ 800०0४8 ० ६986 88६. 


कृष्णु-प्रयाण। छ६७ 


बीज >+ * "अल 


अ्ज़ु नको उपदेश दे चुकनेपर श्रोकृष्ण अज्जुन ओर युधि- 
छिरादिसे बिदा हो द्वारका चले। इस विदाक्े समय मानव- 
प्रकृतिके अनुरूप स्नेह प्रगट हुआ है। कृष्णकी मानविकताके 
अनेक उदाहरण पहले हिये जा चुके हैं। अतएव उनका विस्तृत 
वर्णन यहां चृथा है। 

पथमें कैशडुसुनिसे श्रीकृष्णका साक्षात्‌ हुआ लिखा है | कृष्श- 
ने युद्ध रोका नहीं, इसतिप्रे मुनिजी उन्हें शाप देने लगे। कृष्ण 
बीले, शाप न देना, देनेसे तुम्हारा तप क्षय होगा, मैंने समन्धिके 
लिये चेष्टा की थी और मैं जगदीश्वर हूं। इसपर उतडुने प्रणाम 
कर उलकी स्तुति की और विशट रूप देखनेकी इच्छा प्रगट की। 
कृष्णने भी उनकी इच्छा पूरी की। फिर जबरदस्ती उतड़ुकों 
मनमाना वरदान दिया। पीछे चाण्डाल आया, कुत्ता आया, 
चाएडालने उतडुसे कुत्तेका मूत पीने कहा। इत्यादि इत्यादि 
बहुतसी गन्दी बातें हैं। उतडु समागमकी कथा महाभारतके 
पव्वेसंग्रहाध्यायमें नहीं है। अतएंव यह क्षेपक है। क्षेपकके 
बारेमें कुछ लिखना व्यर्थ है। यहां तीसरी तह साफ दिखाई 
देती है । 

द्वारका पहुंचकर श्रीकृष्ण बन्धु-बान्धवोंसे मिले । वसुदेवने 
युद्धका वृस्तान्‍्त सुनना चाहा। कृष्णने कह खुनाया। यह 
वृत्तान्त संक्षिप्त है। इसमें न अत्युक्ति है और न किसी प्रकारकी . 
अनैसर्गिक घटना ही है। मोटी मोटी सृब बातें इसमें आ गयी 
हैं। केवल अभिमन्युवधको बात उन्होंने नहीं कही। खुमद्रा 

डर 
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उनके साथ ढारका आयी थी। उसने अभिमनन्‍्युवधकों चर्चा 
अलायी तो उन्होंने पूरा पूरा हाल कद खुनाया। 

इधर युघिष्टिरने श्रीकृष्णसे चलनेके समय अशुरोध किया 
था कि अश्वमेध यहके अवसरपर फिर जना । इसोसे यक्षके 
समय श्रीकृष्ण यादवों सहित फिर हस्तिनापुर गये । 

कष्णके यहां पहुंचनेपर अभिमन्युकों भाय्यां डलराने मरा 
हुआ बच्चा जना। कृष्णने उसे जिला दिया ॥ पर इससे यह 
सिद्धान्त नहों निकलता कि हूष्णने पेशी शक्तिखे उस्र मरे बच्चे- 
को जिलाया था। क्योंकि आजकलके बहुतसे डाकूर भी मरे 
हुए बच्चेको घरतीपर गिरते ही जिला सकते हैं और जिलाते हैं, 
यह हम छोगोंमेंसे बहुतोंको मालूम है । इससे केघल यही सिद्ध 
होता है कि उस समय ओर लोग जो काम नहीं जानते थे वह 
श्रोकृष्ण ज्ञानते थे, वह आदर्श मनुष्य थे, इससे उन्होंने सब 
विद्याए' ओर कलाए' सीखी थी | 

- पीछे यज्ञ निविध्न समाप्त हुआ। कृष्ण फिर द्वाशका पधारे | 
पाण्डवोंसे फिर उनका साक्षात्‌ नहीं हुआ | 
इति बष्ट खण्ड । 


सत्तम खण्ड / 


योउसो युगसहस्रान्ते परदी्तार्चिबिंभावसुः । 


च्छ 
४) 


सक्षोभबति भूतानि तस्मे घोरात्मने नमः ॥ 


शानन्तिपर्र्व ४७ अध्याय । 


अभ्ास । 
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पहला परिच्छ द । 


यदुवंशनाश | 
इसके पीछे आश्रमवासिक-पव्वे है। इससे कृष्णका कुछ 
सम्बन्ध नहीं है। इसके बाद मौसल-पद्घे है । यह बड़ा भया- 
नक है। इसमें समस्त यादवोंका विनाश ओर कृष्ण-बलशमका 
देहत्याग वर्णित है। यादव आपसमें ऊड़कर मर मिटे । लिब्ला 
है कि भ्रो रष्णने इस महा भयानक दुघटनाके रोकमेका कुछ भी 


उपाय नहीं किया--बल्कि बहुतेरे यादवोंपर उन्होंने स्वयं हाथ - 


साफ किया था। 

इसका वर्णन यों है। गान्धारीके कहे तिरेसठ वर्ष पूरे हो 
गये। यादव बड़े उद्दरड हो उठे थे। एक बार विश्वामित्र, 
एवं ओर नारद यह तीनों प्रसिद्ध ऋषि द्वारका पहुंचे। उददस्ड 
यादवोंने ऋणके पुत्र शाम्बकों री बना ऋषियोंके पास ले जा- 
कर कहा कि महाराजजी, इसके पैर भारी हैं, कहिये इसके बेटा 
होगा या बेटी ! पुराणोंमें लिखा है कि ऋषि बड़े क्रोधी होते 
हैं। यात बातपर शाप देनेके लिये मुद्द बाये बैठे रहते हैं | यदि 


| 
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यह सत्य हो, तो ऋषियोंकों जितेन्द्रिय ईशवरपरायण न कह 
निष्ठ र नरपिशाच कहना चाहिये। आज्भञकल किसी भले आद- 
मभीसे ऐसा सवाल किय्रा ज्राय, तो बह हंसकर रह जायगा या 
बहुत करेगा, तो जरा एड़ी बेंडी खुना देगा। पर हमारे इन 
जितेन्द्रिय महर्षियोंके इतनी सहनशीलता कहां ! वह चट जामेसे 
बाहर हो शाप दे चैठे । बोले, न बेटा दोमा न बेटोी। लोहेका 
घूसल होगा जिससे कृष्ण-बलरामकों छोड़ सब यदुबंशियोंका 
नाश होगा । कृष्णतक यद्द खबर पहुंची, तो वह बोले, ऋषि- 
योंने जो कहा वह अवश्य होगा । उन्होंने शाप निवारणका कुछ 
उपाय न किया। 
शाम्ब पुरुष हो चाहे स्त्रो, पर उसने ऋषियोंके बचनानुसार 
- लोहैका मूसलछ जन दिया। याव्वोंके राजाने ( श्रीकृष्ण राजा 
न थे, राजा थे उम्रतेन ) उस मूसलकों चूणे कर डालनेकी 
आज्ञा दी। वह चूर्ण कर समुद्र्में फेक दिया गया, इधर 
यादव उद्दट्ड हो धम्म-क्रम्मे छोड़ बेठे। कृष्णने उनके विनाश 
ऋरनकी वासनासे प्रभास-तीर्थ चलनेके लिये उनसे कहा । 
..._यदुवंशी छोग प्रभास पहुंचे ओर मदिरा प्रीकर रंगरलियां 
करने लगे । पीछे सबके सब लड़ मरे। कुरुक्षेत्रओ महारथी 
सात्यकोने कृतवर्ग्गासे छेड़छाड़ की । प्रद्य म्नने सात्यकीका 
साथ दिया। सात्यकीने कृतवर्स्माका सिर काट लिया। इस- 
पर कृतघर्स्माके भाई बेठोंने (१) बिगड़कर खात्यकी और 
(१ ) यदुब्रंशियोमें वृष्णि, भोज, अन्धक और कुकुरबशी 
मी झामिल हैं। 
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श्रथ सनकी मार डाला। हूप्णने ऋद्ध हो एक मुट्टी सरपत 
उखाड़ लिया और उडसौंसे बहुतसे याद्योंका काम तमाम कर 
दिया। अन्य श्रन्थोमें लिखा है कि यह सरफ्त सुसलके उसी 
चूर्णसे कैस हुआ था: ज़ो समुद्रमें फेंका गया था |... मदाभारतमें 
अह कथा नहीं मिली, पर लिल्ला है- कि श्रोरुष्णने जब सरपफ्स 
डस्काड़ा, तो कह मूसत्ठ बन गया। ओर यह भी कहा जाता है 
कि वबहांके सब सरफ्त ही ब्राह्मणके शापसे सूलल बन गये थे। 
याबवोंनें सरपत उंसाड़ उलाड़कर एक दूसरेकों मारना शुरू 
किया । कस समस्त यादव आपसमें लड़कर मर मिटरे। सबके 
मारे जानेपर कृष्णका सारथी दारुक और बम्न (यादव ) 
श्रीकृष्णसे बोले “अनाइन, आपने अभसो अखंख्य प्राणियोका 
संहार किया, अब चलिये हम लोग महात्मा बलनद्रफे निकट: 
चलें ।” 

कृष्णने छास्कको अज्जु नके पास हस्तिनापुर भेजा। और 
कहला सेजा कि अज्लुन आकर यादवोंकी स्त्रियोंकों हस्तिना- 
पुर ले जाय। कृष्णने आकर देखा कि बलराम ओ्रोगासनपर 
बैंठे हैं। उनके मुहसे सहसर्लफनोंका एक सर्प निकल 
समुद्रमें घुख भया और सामर, नदो, वरुण ओर वासुकी आदि 
अन्य सर्पमण उसकी स्तुति करने लगे। बलरामका शरीर 
प्राण-शून्य हो गया । उस समय धोकृष्ण मत्येोक त्याग 
करनेकी इच्छासे सहायोम अधलमस्बन कर घरतीपर लेट ग़ये | 
जरा बामके व्याधाने समके प्रमसे उनके पाद-पप्ममें बराण मारा 
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पीछे अपनी भूल समक सयमीत दो ओरोरष्णके ऋरण्णोपर गिर 
पड़ा । कूप्णने उसे भाश्थासन दे आाकाशमण्डल फ्रकाशित कर 
स्वर्ग गमन किया । 

अज्जु नने द्वाएष्का आकर रामकष्छादिका कियां-फर्म किया 
और फिर यदुवंशकी कुल-फामिनियोंको के वह हस्तिनापुर 
चला | फ्थमें ऊठबन्द डाकू उलपर टूट पड़े। जिस अज्जुनने 
पृथिवी जय फी थी, भोष्म ओर कर्णको लड़ाईमें मारा था, पद 
बेखारा ऊुठधर किसानोंका कुछ न कर सका । गाःण्डीव घनुष 
यों ही पड़ा रह मया और डाकू रुक्मिणी, सत्यभामा, हैमकती, 
जाम्बबती आदि कृष्णकी पटरानियोंकों छोड़ बाकी सबको उढा 
ले गये । 

यह सब कथाए' क्या मोलिक हैं! घूखसछ और सरपतकी 
कथा अस्वाभाविक समझ नियमाठुसार छोड़ देनेके लिये मैं 
बाध्य हूं। पर इसे छोड़ देने पर भी, जो सच्ची मोटो बालें 
बच रहती हैं, वह सहज दी छोड़ देने लायक नहों हैं। यह 
पहले ही कहा जा चुका है कि यादव मद्यप ओर उद्दण्ड हो गये 
थे। यह सब एक वंशके नहीं थे । कई वंशोंके थे ओर आपसमें 
उनका हेल मेल नहीं था । कुरुक्षेत्रती ऊड़ाईमें वाष्णेय, 
खात्यकी और कृष्ण पाण्डबॉकी तरफ थे, पर अन्धक, भोजवंशो 
कतवस्मों, दुर्योधनकी तरफ। फिर याद्वोंका कोई राजान 
था। उपद्मसेन नाममात्रका राजा था। कृष्ण अपने गशुरणोके 
कारण उनके नेता थे, पर देखनेमें माता है कि डनकी राय 
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अपने बड़े भाई बलरामसे नहों मिलती थी। सान्तिपत्वम 
ऋूष्ण और नारदका संयाद्‌ भीष्म खुनांते हैं । उसमें कूष्ण 
दुःल्ी हो नारदसे कद्दते दें कि में यदुवंशियोंकों प्रसक् रखलनेवे 
छिये बहुत प्रयक्ष करता हूं, पर कुछ फल नहीं होता है। यह 
सब चातें पहले कही जा चुकी हैं। इसल्यि यादव जब एक 
दूसरेसे ईर्षाद्ंय करने लगे, अपने अपने घरके सब ही. मुख्तिया 
अन बैठे, उद्दण्ड और अभिमानी हो गये ओर शराब पीने लगे, 
(१) तब उनका परस्पर कलह कर मर मिटना ओर फिर कृष्ण- 
बलदेवका भी श्च्छा या अनिच्छासे देह त्याग करना असम्भव 
था अस्थाभाविक नहीं है । जान पड़ता है, ऐसी कुछ किंबदन्ती 
अचलित थी जिसपर पुराण बनानेवालोंने यदुवंश ध्वंशका यह 
फिससा खड़ा किया है। इसलिये इसकी सत्यताकी बहुत 
छान बीन करनेको जरूरत नहीं दीखती है। हां, दो एक बातें 
कहनी जरुरी हैं। लिखा है कि कुष्णनें यदुवंशकों बचानेके 
लिये कुछ भी न किया, बल्कि उसके नाश करनंमें सहायता 
दी। यदि यह भी खत्य हो, तो कृष्णयरिश्रमें कुछ भी दोष 
या धब्बा नहीं लगता है। वह आदशे मनुष्य थे, उन्होंने आदश 
मजुष्यके उपयुक्त हो काम किया। आदशे पुरुषका अपना 

( १) यादवोंमें मदिराकी चाल इतनी चछ गयी थी कि 
फृष्ण बलरामकों मुनादी करवानी पड़ी कि जो कोई शराब 
चुलाबेगा घह शूलीपर चढ़ाया जायगा। में चाहता हूं कि 
यूरपवाले इसको नकल करें। 


कद कुष्शंसरिश | 


चराया कुछ नहीं है। चम्मे हो उसका अपना है। यदुवंशों 
अजम्मों हो गये तो उन्हें दण्ड देना ओर जरूरत होंनेपर उनवल 
'बिनाश कर डालना श्रोकण्मका कत्तव्य था । जिन्होंने जरा: 
सन्धादिको अधर्मी होनेंके कारण ही मारा था वह य्रादवोंको 
अधमम करते देखकर मला केले चुप रह सकते हैं? अगर रह 
जाय॑, तो वह घम्मेके बन्चु नहीं, अपने बस्व॒ुतान्धरोंके बन्चु-- 
आत्मबन्घु समझे जांयगे । वह घम्मेंके पक्षपाती नहीं, अपने 
पक्षपती और अपने ब॑शके पक्षपाती माने जायंगे । आदशें 
घर्म्मात्मा ऐसा नहीं हो सकता है और न कृष्ण ऐसे थे । 

कष्णके शरीर त्यागका कारण बहुत कुछ अनिश्वित ही है। 
पर तो भी इसके चार कारण हो सकते हैं। पहला, टलूबोयस 
हीलटी (१) सम्प्रदायवाले कह सकते हैं कि कष्पा जुल्ियिस 
सीजर ( २) को तरह अपने दंघी भाश्योके हाथसे मारे गये। 
पर ऐसो बात किसी प्रन्थमें नहीं है | 

दूसरा, कृष्णने योगावरूम्बन कर शरीर त्याग किया! 
पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके चेलोंका याग फोगपर विश्वास नहीं है। 
पर में स्वयं अविश्वासका कोई कारण नहों देखता हूं। जिन्होंने 
योगस्यासके समय सांस रोकतेका अभ्यास किया है वह 


(१) यह यूरपका संस्कतज्ञ विद्वान है। इसने संस्कत 
ग्रन्धथोंके बारेमे बड़ी ऊटपटांग बातें लिखी हैं। साधान्तरकार 

(२) रोमका प्रसिद्ध बादशाह जिलका खून ब्रुटसने किया 
था। भाषान्तरकार 
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सांस सेककर अपना शरीर ल्याम नहीं सखुकते, यह जोर देकर 
मैं नहीं कह सकता। ऐसी घटनाए' विश्वस्त सूत्रसे सुनो भी 
स्यी हैं। कोई कह सकता है कि यह आत्महत्या है, इसमें 
पाप है। इसलिये आदशे मनुष्यके योग्य यह काम नहीं है। 
मेरी राय ठीक यह नहीं है। बुढ़ापेमें जीवनके सब काम पूरे हो 
जानेपर ईश्वरमें लोन होनेके लिये मन ही मन तन्मय ही श्वास - 
सरोध करना, आत्महत्या समभ्द्ी जायगी या “ईश्वरफ्राप्ति' ? यह 
विच्वारनेकी बात है। में मानता हूं कि आत्महत्या महा पाप है, 
पर क्या जीवनके अन्तमें योग॑ंबलसे प्राण्प-त्याग करना भी पाप - 
है ! कदापि नहीं। 

तीखरा, जरा व्याधका वाण मारना; चौथा, उस समय 
कुष्णकी उमर सो सालसे ज्यादे हो चुकी थी, यह विष्णु-)- 
प्ुराणमें लिखा है। यह ज़रा व्याध कहीं जरा ( बुढ़ापा ) 
व्याधि तो नहीं है? 

जो भ्रोकष्णको मनुष्य ही समभते हैं उनका ईश्वर होना 
नहीं मानते, चह इन चार मतोंमेंसे एक मान सकते हैं ? मैं तो 
श्रोकृष्णको ईश्वरका अवतार मानता हूं, इसलिये मैं कद्दता हूं 
कि कृष्णकी इच्छा हो उनके शरीर-त्यागका फारण है। मेरा 
कहना यह है कि संसारमें मनुष्यत्वका आदर्श प्रचार करना 
उनकी इच्छा थी। वही इच्छा पूर्ण करनेके लिये उन्होंते' 
मानुषी शक्तिसे सब काम किया। पर तो भी कहना पड़ेगा 
कि ईश्वरावतारका जन्म-मरण उसके ही इच्छाधीन है। इस 
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द्वेतु मैं कदता हूं कि कृष्णकी इच्छा हो कृष्णफे ध्रणण-त्यागका 
पक मात्र फारण है । 

मौसलपन्व॑ मदामारतकी पदली तहके भीतर है या नहीं, 
इसका वियार मैंने नहों किया है। इसको जरूरत क्‍यों नहीं है, 
यह मी कद्द चुका हूं। स्थूछ घटना कुछ सत्य मालूम द्वोती है। 
पर तो भी यह मदाभारतकी पहली तद्द नहीं जान पड़ती है। 
पुराणों और दरिवंशमें कृष्फे जीवनक्की जो ओर ओर बातें 
हैं घद मदहामारतमें नहीं हैं। फेघल यद्दी एक घटना है जो पुरा- 
णोमें भी है, हरिवंशमें भी है और महामारतमें भी है। पारड- 
बोके बारेमें श्रीकृष्णने जो कुछ किया था उसके सिवा ओर कोई 
कुष्ण-बूसान्त महाभारतमें नहीं है ओर न रहनेकी सम्भावना ही 
है। केवल यही उल निमयके बाहर है। यहां श्रोकृष्ण अब- 
तार माने गये हैं, यह दूसरी या तीसरी तहके कविको करतूत है। 
यह पहलेही कह चुका हूं। ऐसा सोचनेका और भी कारण 
बताया जा सकता है, पर बतानेकी कुछ विशेष आवश्यकता नहीं 
दिखाई देतो। हां, यद्द कहना आवश्यक है कि अनुक्रमणि- 
फाध्यायमें मौसलपन्‍्यंकी कुछ भी चर्चा नहीं है । परीक्षितके 
जअन्मके पीछेकी कोई बात उसमें नहीं है । मेरी सूमम्धसे परी- 
'  क्षितका जन्म द्वी आदि महामारतका अन्त है। उसके बादकी 
जो कथाए' हैं वह सबकी सब दूसरी या तीसरी तहकी हैं । 


उपसंधार । ५५०६ 
द्वितीय परिच्छे द । 
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उपखहार । 

आवश्यकतानुसार समालोचकोंक्ा काम दो प्रकारका है। 
एक तो पुराने कुसंस्कारका मिटाना ओर दूसरा सत्यका स्थापन 
करना। कुष्णचरित्रमें पटला काम ही प्रधान है। इसलिये मेरा 
विशेष व्यान उधर ही रहा है | कृष्णचरित्रमें सत्य प्रगट करना 
बड़ा ही कठिन काम है क्योंकि मिथ्या और अलोकिक घटना- 
ओकी भस्ममें यहां सत्यरूपी अभि ऐसी छिप गयी है कि उसका 
पता लगाना टेढ़ी खीर है। जिन उपादानोंसे सच्चा कृष्णचरित्र- 
प्रगट हो सकता है वह अलत्यके सागरमें निमम्न हो मये हैं। 
पर तो भी जहांतक बना मैंने इसे प्रगट किया है | 

उपसंहारमे अब यद्द देखना है कि इतिहास ओर पुराणोंमें. 
जितना सत्य मिलता है डतनेसे कृष्णचरित्र कैसा प्रतिपन्‍न- 
होता है । 

बचपनमें श्रोकृष्ण आदशे बलवान थे। डस समय उन्होंने 
केघल शारीशिक बलसे ही हिंसक जन्तुओंसे वृन्दाबनकी रक्षा फी 
थी । और क॑सके मलादिको भी मार गिरापा था। यौ चरानेके 
समय ग्यालोंके साथ खेलकूद ओर कसरत करके उन्दोंने अपने 
शारीरिक बलकी वृद्धि कर लो थी। दोड़नेमे कालयवन भीः 
उन्हें न पा सका। कुख्क्षेत्र युद्धमें उनके रथ दांकनेक्ी भी बड़ीः 
प्रशंसा है। 


५१७ करष्णयारित्र 


शखाखकी शिक्षा मिलनेपर वह क्षत्रिय समाजमें सर्वश्रष्ट 
बीर समझे जाने लगे। उन्हें कभी कोई परास्त न कर सका। कंस, 
जरासन्ध, शिशुपाल प्रभ्भति तत्काल्लीन प्रधान योद्धाओंसे तथा 
कंशी, केलिश्ु पोरड क, गान्धार आंदिके राज्ाओंसे वह लड़ 
गये जोर सेवकों उन्होंने परास्त किये।। उन्हें कंत्री कीई जीत ने 
सका। सात्यकों भोर अभिमन्यु उनके शिष्य थे। बह दोनों भी 
सहज ही हारनेवाले न थें। सवय॑ अंजु नने भी उनसे युद्धको 
बारीकियां सीखी थों। 
केवल शारीरिक बंल ओर शिक्षापर जो रणयढुता निर्भर है, 
डसकी ही प्रशंसा इतिहास ओर पुराणोंमें मिलती है । परन्तु 
ऐसी रणपदुता एक सामान्य सेनिकके भी हो सकती है । सेना- 
। पतित्व ही योद्धाका वास्तविक गुण है। इस काममें उस समयफे 
'छोग पठुन थे। महाभारत या पुराणोंमें एक भी अच्छे सेना- 
पतिका पता नहीं लगता है। भीष्म या अज्जुंन भो अच्छे सेनापति 
'न थे। श्रीकृष्णके सेनापतित्वका कुछ विशेष परिचय जरा- 
सन्ध युद्धमें मिलता है । उन्होंने अपनी मुद्दी भर यादव सेना 
लेकर जरासन्धकी अगणित सेनाको मथुरासे मार #गाया था। 
अपनी थोड़ीसी सेनासे ज़रासन्धका सामना करना असाध्य 
समभूकर भधुरा छोड़ना, नया नगर बसानेके लिये द्वारकाह्दीपका 
चुनना ओर उसके सामनेकी रेवतक पव्वेतमालामें दुर्भेय दुगे नि- 
समेण करना जिस रणनीतिशताका परिलायक है वह पुराणी- 
-विद्दासके ओर किसी क्षत्रियर्में नहीं देखती जाती है। पुराण्कतर 


उपसंह्षर + ५११ 


ऋषियोंकी बुद्धि यहांतक न पहुंची। इसलिये इस बातकफा 
यह शी एक प्रमाण है कि कृष्लणकी कथा केवल उनको कह्य- 
नासे नहीं निकली है । श्रीकृष्णकी शानाज्जनी कृत्तियां सब ही 
विकासको पराकाष्ठाको पहुंची हुई थीं। इसका भी यथेष्ट प्रमाण 
मिल गया है। वह अद्वितीय वेदक् थे, क्योंकि भीष्मने उन्हें 
अधे श्रदान करनेका एक कारण यह भी बताया था | शिशुपालने 
इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। बस इतना ही कहा था कि 
वेदध्यासके रहते कृष्णकी पूजा क्यों ? 

श्रीकृष्णकी शानाज्जेनी वृत्तियां विकासकी पराकाष्टाको 
पहुंच गयी थीं, इसका तीमोज्ज्वल प्रमाण उनका प्रचारित धम्म 
ही है। यद धर्म केवल गीतामे' हो नहीं, महाभारतम' भी अनञ् 
तत्न है। ग्रन्थान्तरमें मेंने कहा है कि रूष्ण-कथित धर्मकी 
अपेक्षा उन्नत, सब्वे छोकहितकारी, सब लोगोके आचरण योग्य 
धम्मे ओर कभी पृथिवीपर प्रचारित नहीं हुआ। इस धंम्मेमें जिस 
ज्ञानका परिचय मिलता है वह प्रायः मनुष्य बुद्धिके परे हे। 
श्रीकृष्णने मानुषी शक्तिसे खब काम सिद्ध किये हें, यह मैं बारं- 
वार कद्द चुका हूं ओर प्रमाणित भी कर चुका हैं | केबल गीता- 
में! ही श्रीकृष्णने अनन्त शञानका आश्रय लिया है। 

साव्वेजनीन धर्म्मेके खिया राजधम्म या राजनीतिमें भी देखा 
जाता है कि भ्रीकृष्णकी शानाज्जनी छृत्तियां विकासफी शत 
सीमा तक पहुंच गयी थीं । भ्रीकृष्ण सबसे श्रेष्ठ और माननोय 
रशाजनीतिश थे। इसीसे युधि्टरने वेदव्यासके कहनेषर भो धीकत- 


ण१२्‌ क्ृष्णथरित्र 


#जके परामर्श बिना राजसूय यश्षमें दाथ नहीं लगाया । स्वेच्छा- 
चारी यादव और कृष्णकी अशामे खलनेवाले पाण्डय दोनों 
ही उनसे पूछे घिता कुछ नहीं करते थें। जरासन्धको मारकर 
उसकी कैदसे राजाओंको छुड़ाना उत्तर राजनीतिका अति सुन्द्र 
डदाहरण है। यह साप्नाज्य स्यापनका बड़ा सहज और पर- 
मीचित उपाय है। धरम्मेराज्य स्थापतफे पश्चात्‌ उसके शाखभके 
हेतु भोष्मसे राज्यव्यवस्था ठोक कराना राजनीतिशताका दूसरा 
बड़ा प्रशंसनीय उदाहरण है। ओर भी बहुतर्स उदाहरण पाठकों - 
को मिल चुके हैं। 

श्रीकृष्णकी बुद्धिका विकास चरम सीमातक हुआ था।इली- 
से वह सब्बंव्यापी, सब्यं दर्शो और सब डपायोंकी उद्बावना कर- 
नेवाली थी । यह हम बराबर देखते आते हैं। मनुष्यशरीर घार- 
[ण कर जितनी सर्व शता हो सकती है उतनी श्रीकृष्णमै थी। 
जिस अपूृच्य अध्यात्मतत्व और धम्मेतत्वके आगे अबतक मनुष्य- 
की बुद्धि नहीं जा सकती है उससे लेकर चिकित्सा, संगोत, ओर 
अश्यपरिचर्यातक बह सली भांति जानते थे। उत्तराके झृत 
पुत्रको जिलाना उनको चिकित्साका, वंशी-वादन आऑगीरीफी 
ओर जयद्थवधके दिन घोड़ोंको विफित्सा उनकी अध्यपरिच- 
याँका उदाहरण है। 

कृष्णकी सब ही कार्यकारिणी बृत्तियां सरभ सीमातक 
घिकसित हुई थों। उनके साहख, उतकी फुर्ती, और सच 
कार्मोमें उनकी तत्परताका परिचय बहुत दे चुका हं। उनका 


कपल हार जी 


अस्मे तथा खत्स भचल था, इसके प्रमाण इस पुध्तकर्से अनेकों 
हैं। दोर ठोर बनक्ती दश्ाछुता ओर भीतिका इसमें बर्णन दे 
चलामिमातियोंकी अपेहा बलवान, होना सी लोकॉहिंत करना 
है। यद शाम्तिक छिये हृढ़ताके साथ बराबर प्रयल्ष करते थे 
ओर इसके लिये यह ट्ृढ़भतिह थे । बह सबके दितैयो थे, केश्ल 
अशुष्योपर ही रहीं, भोकत्सादि जीवअन्तुमंपर भी वह दया -- 
करते थे। इसका पता ग्रोधर्यन-पूज/से छगता है। मागधतमें 
८क्रिला है छि तह बन्द्रोंके लिये मबखन खोरी करते ओर फल- 
केचनेवलछोंके फल छीगते थे । 

यह कहद्ठांत्क ठौक है, नहीं कहा आा सकता। पर जिन्होंने 
गो बछड़ोंके अच्छे आरेके लिये इन्द्रपक्ष बन्द करा दिया उर्मकर - 
बन्द्रोके लिये मकक्‍्लन चुराना भी स्वाभाविक ही है। यह अपने 
भाई बन्धु, कुडुम्द कबीलाफे कितने दिलेगी थे ग्रह दिका खुका हूं, 
पर साथ ही यह भी दिखा दिया है कि उतयके पायाखारो ही 
जानेपर चह उनके पूरे शत्रु बन जाते धे ॥ उ्कका असीम शमा- 
शुण देखा है और यहसी देखता है कि समयपर यह ग्राप्माण हूंइय 
होकर दरुड दैँते थे। वह स्वजनप्रिय थे, पर खीक़दितके किये 
स्वजनोंका विनाश करनेमें भी कुरिठत नहीं होते थे। ऋंर 
जनका मामा था। उनके ओसे पोण्डच ये बैसे भरी 
था। दोनों ही उनकी फूफोके बेदे थे। उन्होंने म्रामा ओर शबदेका 
सुलाहजा न ऋर दोनोंकों दी दरड दिया । फिर यावष की सुर 
चायी द्दो डद्ए्ड द्दो गये, तो उन्होंने उन्हें भी अछूता न छोड़ा ३ 

डक 


ण्ट्ेड कृष्णचरित्र। 


कुष्णक़ी यूह सब दृश्ियां चरम सीमातक - विकसित हो 
गयी थीं। इसलिये उन्होंने मनोरजिनी वृत्ति यों ही नहीं छोड़ 
की। उन्होंने उसका भो अनुशीलन किया. था, क्‍योंकि वह आदरों 
मनुष्य थे। बचपनमें प्रज़की लीलछाएं ज़िसलिये हुई थीं, उसी- 
लिये समुद्र-विद्र, यमुना-विद्ार ओर रैयतक-विद्ारकी व्यवस््या 
स्थाने होनेपर की गयी थी। इसका विस्तृत वर्णन व्यर्थ है 4 , 
चस, अब एक ही बात कहनेकों बाकी है। “घम्मेतत्व! में मैंने 
- कहा है कि सक्ति हो मनुष्यकी प्रधान बृत्ति है। श्रोकृष्ण आदशे 
मनुष्य थे, मनुष्ण्त्वका आदशे प्रचार करनेके लिग्रे उनका अब-, 
तार बुआ था । पर उनकी भक्ति तो कहीं देखनेमें न आयी ॥ 
यदि वद ईश्वरावतार हों, तो उनकी भक्तिका पात्र कौन हो 
खकता था? घह अपनी भक्तिके पात्र आप ही हैं। (१) अपनेको 
परमात्मासे अभिन्न कर छेनेसे ही अपनी भक्ति अपने ऊपर होती 
है । ,यह शानमागकोी पराकाष्टा है। इसीका नाम आत्मरति 
है। छान्दोग्य उपनिषदयमें लिखा है--“एव एव पश्यन्नेवं मन्‍्वात 
पर्व विजानश्नात्मरतिरात्मक्रीड़ आत्ममिथुन आत्मानन्दः रत 
स्थशड भजतीति | सच 
यह देखकर, यह सोचकर, यद जानकर, जो आत्मामें रत 
दोता है, आत्मामं हो कीड़ा करता है, आत्मामें ही रहता है और 
आरमार्म ही आनन्द करता है, वदी स्वराज्य है | 
( १) महामारतमें जहां जहां श्रीकृष्ण शिवोपासक बताये 
ग्यें हैं, धह खब केपक है त 


उपस्त द्वार । ५ हग 


गीतामें इसकी व्याख्या है। श्रीकृष्ण आत्माराम थे । आत्मा 
जंगंन्मय है । उसी जंगंतपर उनके प्रैम॑ था। पर्मात्मौकी 
आत्मरति ओर किसी तरह समकर्मे नहीं भाती। कमसे कम 
में तो नहीं समझा सकता । 
अन्तमें कहना यही है कि सब्बेदा ओर सब्बंच्र सब्ब गुणोंके 
प्रकाशसे श्रोकृष्ण तेजस्वी थे। वह अपराजेय, अपराजित, विशुद्ध, 
चुण्यमय, प्रेममय, दयामय, दृढकर्म्मो, धर्म्मोत्मा, बेदश, नीतिश, 
धअम्मेश, छोकदितेक्ती, न्‍्यायशील, क्षमाशील, निरपेक्ष, शास्ता, 
निर्देय, निरहडुगर, योगी ओर तपस्वो थे। चह मानुषी शक्तिखे 
कार्य्ये करते थे, परन्तु उनका चरित्र अमानुषिक था। अब पाठक 
हो अपनी अपनी बुद्धिके अचुसार इसका निर्णय कर लें कि 
जिसकी शक्ति माजुषी पर चरित्र मनुष्यातोत था वह पुरुष 
मलुष्य था या ईएवर | जो श्रीकृष्णको निरा मनुष्य ही समर्के वह 
उन्हें कमसे कम वही माने जो राइस डेविड्सने (१) शाक्मसिहकों 
माना है। राइस डे विड्सने शाक्यसिदको “]76 एछ४68॥ 70 
87८७॥2४४४ 0 6 ध्ाप्रृत0५७४” (२) लिखा है । ओर जिंसे श्रोक- 
रुणके चरिजमें ईशवरका प्रभाव दिखायी दे वह यह पुस्तक समाप्त 
होते समय मेरे लाथ द्ाथ जोडकर विनयपृव्वेक फहे-- 
“#ज्ञाकारणात्‌ कारणादा फारणाकारणान्न थे | 
शरीरग्रहण' वापि घ्मेत्राणाय ते परम ॥ ” 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 
बह 8:77 70077 
(२ ) अथांत्‌ दिन्दुओंम सबसे बड़ा शानी भौर मदात्मा । 
भाषान्तरकार हि 
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